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तत्वाथदीपनिबन्ध 
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(ˆ शाखाथग्रकररा / 
्रीमद्रहमाचार्यङ्त प्रकाश संस्छृतीका तथा 
अभिनव स्तेदप्रपूरणी हिन्दी व्याख्या सहित 


व्याख्याकार 
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प्रकारके 


भारतीय विद्या प्रकादान 
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प्रकारक : 
भारतीय विदा प्रकारान 

पोस्ट वोँक्स नं° १०८, कचौड़ी गरी, 
वाराणसी-१ ( भारत ) 


सर्वाधिकार रेखक के अधीन 
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तचखाथंदीपनिबन्धं 
( जाश््राथत्रकरण ) 
को 
यह स्नेदप्रपूरणी हिन्दी व्यास्या 
लेखक दारा 
अपने कीततिशेष विद्यागुर 
महामहोपाध्याय पण्डित गिरिधर शमं चतुवंदो 


की पुण्यस्मति मं 
साद्र समपित | 
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महाप्रभु्रीमहल्नभाचायेविरचितस्य तत्त्वा्थदीपनिबन्धस्य शाखा्थ॑- 
प्रकरणं मदन्तेवासिना श्रीकेदारनाथमिश्रमहाभागेन स्नेहप्रपूरणी- 
भ्यास्यया प्रपूरितं साम्प्रतं प्राकादयमानीयत इति नूनं प्रमोदावसरो 
विदुषाम्‌ । श्रीमन्महप्रयुविरचिता निबन्धा संस्कृतवाङ्मये साम्प्रतं 
दुष्प्रापतां गमिता इति खेदावहमासीद्विदुषाम्‌ । हिन्दीभाषायां तेषामनु- 
वादानां प्रायोऽमाव एव विद्यते । तस्थैवैतस्य नैयन्यस्य दुरीकरणं 
विधाय श्रीकेदारनाथमिश्रमहाशयेन विदुषामुपकारो विहित इत्यत्र 
नास्ति संशीतिः । आशासे ग्रन्थस्यास्य विद्वांसः सम्मानं विधास्यन्तीति । 
चन्द्रधर शर्मा 

( आचाये एवं अध्यक्ष, दशेनविभाग, 
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जबलपुर विश्वविद्यालय, 
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त्रिविध निष्ठा का स्वरूप + ६४ 
मुख्य भक्तिमागं कौ उपादेयता भाज ७० 
ग्रन्थरचना के उदेश्य की सूचना च ७४ 
प्रपञ्च ओर संसारम मेद प ७५ 
रहय १ ४ 
सुष्टिनिरूपण ४३ ९६ 
ससार की उत्पत्ति का निरूपण धकृ १०१ 
पञ्चपर्वा अविद्या तथा उसकी निवृत्ति से मुक्ति “"" १०४ 
ब्रहाभाव न १११ 
सुष्ठि के विभिन्न प्रकारो का निरूपणं 7 ११४ 
सुष्टिमेदिरूपण का प्रयोजन न १९९ 
भक्ति का स्वरूप क १२४ 
भगवान्‌ की विभूतिर्यां ७०१ १२० 


भगवान्‌ कां स्वरूप रः १३७ 


विषय 


ब्रह्मज्ञान से मोक्ष 

मोक्ष की साघनरूप विद्या के पांच पं 

मोक्ष के अधिकारी 

भाक्तमुक्ति 

तीर्थादि का मुक्तिप्राप्ि मं महत्व 

प्रेमलक्षणा भविति के फट का निरूपण 

जीवस्वरूपविचार 

मआभासवाद ओर प्रतिविम्बवाद का खण्डन 

"तत्त्वमसि" के महावाक्यत्व का खण्डन 

ब्रह्यस्वरूपविचार 

मायावाद का खण्डन 

ब्रह्य के अकर्तृत्व का विचार 

पुराणोक्तं जगन्मायिकत्व कौ व्याख्या 

ब्रह्मज्ञान से प्रपञ्च का स्वरूप तष्ट नहीं होता 

देतवाद का खण्डन 
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त्रिविध ङ्य का निरूपण 

अन्य मार्गोसे की गयी भवित के मोक्षसाधकत्व का निषेध 

ब्रह्यवादसम्मत भगवद्धजन का स्वरूप न 

उपसंहार क 

शाख्नार्थप्रकरणकारिकाओं को अकारादिक्रम से पादसुची 

प्रस्तुत पुस्तक में उद्धूत तथा उत्छिचित ग्रन्थों के नामों तथा 
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आख 


भारतीय दशन मे श्री वल्लभाचायं का विरिष्ट स्थान है । किन्तु यह्‌ खेद 
की बात हं कि इनके ग्रन्थ सम्प्रदाय के बाहर बहुत कम पटे जाते ह । इसका 
मुख्य कारण यह्‌ प्रतीत होता है कि सम्प्रदायके मूरु ग्रन्थ सभी संस्कृतसमें हैं 
भौर उनका अनुवाद अभी तकन तो अंगरेजी मेंओर न आधुनिकं भारतीय 
भाषाभों में हुआ हं । इस सम्प्रदाय के कुछ म्रन्थ गुजराती मे प्रकारित हए हैँ । 
अंगरेजी मे इस दर्शन पर दो-एक शोधप्रवन्ध देखने मे आते हैँ । किन्तु किसी 
मृल ग्रन्थ का अनुवाद अभी तक प्रकारित नहीं हुआ है। 


हिन्दी मे तो अभी तक इस सम्प्रदाय पर एक भी ग्रन्थं प्राप्य नहींहै। 
हमारे आचार्यों ने मुख्यतः प्रस्थानत्रय पर भाष्य लिखि हँ । उनका कोई स्वतंत्र 
निबन्ध प्रायः नहीं मिलता । सौभाग्यवशा श्री वल्लभाचायं ते अपने मतके 
प्रतिपादन के लिए 'ततत्वाथंदीपनिबन्ध' नामक एक स्वतंत्र ग्रन्थ ल्िखाहै। 
कहीं-कहीं इसका नाम॒ 'तत्त्वदीपनिबन्थ' भी मिलता है। मुख्य सिद्धान्तो को 
आचायं ने कारिकाबद्ध किया । तदनन्तर उन्होने कारिकाओंके भाव को स्पष्ट 
करने के लिए प्रकारा" नामक एक विस्तृत व्याख्या लिखी । इस ग्रन्थमें तीन 
प्रकरण हूं--शास्त्राथंप्रकरण, सर्वनिर्णयप्रकरण ओर भागवताधं प्रकरण । 

यहं बड़े हषं का विषय दहै कि श्रकाश' सहित तत्त्वाभदीपनिबन्ध' के 
शास्त्रारथप्रकरण का हिन्दी अनुवाद प्रकारितहो रहा है । इसके अनुवादकर्ता 
है श्री केदारनाथ मिश्र । इन्होंने प्रन्थ का अनुवाद मात्र नहीं किया है, उसकी 
स्नेहप्पूरणी' व्याख्या भी लिखी है । प्रन्थ ओर उसकी व्याख्या सभी अन्वथं 
है । यह्‌ ग्रन्थ वस्तुतः तत्वों का दीपहीहै। दीपः का उदर्य तभी परा 
होता है जब "प्रकाशः हो । इसलिए 'ततत्वदीप' पर श्री वल्लभाचायं ने प्रकार 
नामक व्याख्या लिखी । किन्तु दीप" तो रकाशः तभी देगा जव वह स्नेह 
( चिकनाहट ) से ्रपूरित' हो । इसर्एिश्री केदारनाथ मिश्र की व्याख्याका 
स्नेहप्रपूरणी' नाम बहुत ही व्यञ्जक है । 

अन्य आचार्यं अपने मत के प्रतिपादन क लिए प्रायः प्रस्थानत्रय को आधार 
मानते ह, किन्तु श्री वल्लभाचार्य ने अपने मतं का आधारं प्रस्थानचतुष्टय ~ उप्िषद्‌ 
ब्रह्मसूत्र, गीता ओर भागवत--माना है । आचार्यं “भागवतः को ज्ञान भौर भक्ति 
का चरम ग्रन्थ मानते हैँ । आचार्थने इस ग्रन्थ का ' तत्तवार्थदीपनिबन्ध' नाम 
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इसलिये रखा वयोकि यह भागवत के तात्त्विक अर्थं का प्रकारान करने मे दीपक 
के समान उपयोगी हं । 
इसके प्रथम प्रकरण का नाम “शास्त्रा्ंप्रकरणः' है । आचार्य ने दास्वर 
दन्द का प्रयोग सामान्यतः वैद ( उपनिषद्‌ ), ब्रह्मसूत्र, गीता ओर भागवत के 
लिए ओौर मुख्यतः भागवत के लिए किया हे । (दास्त्राथंप्रकरण' में सामान्यतः इन 
सभी शास्त का सार, किन्तु मृख्यतः भगवद्गीता का सार निरूपित हं । इसीलिए 
अनुवादक ने सर्वप्रथम “शास्तरा्धप्रकरण' का ही हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत किया हं । 
तीचे श्रीवल्लभाचार्य के दर्शन कासक्षेपमें विवरण दियाजा रहा 
जिससे उनके ग्रन्थ को समञ्चने मे सहायता मिले । 
शद्धा त ददन 
इनका दर्शन "शुद्धादरैत' कहलाता है । श्रीश्ङ्कुराचार्यं के केवलाद्रेत', श्रीभतृ- 
प्रपञ्च के अविभागा्रैतः ओौर श्रीरामानुज के 'विदिष्ट्रैत' से पार्थक्यं बतटाने के 
लिए इस दर्टान का नामकरण शचुद्धाद्रंत' हुआ दै। 
स्वयं श्रीवल्लभाचार्य ने केवल एक वार भागवत पर खिष्ठी गई अपनी 
सुबोधिनी व्याख्या में बुद्धाद्रैत' शब्द का प्रयोग किया हं । श्रीविद्रलेशजी ने 
ब्रह्मवाद के साथ शुद्ध लव्द का बहुशः प्रयोग किया है । श्री पुरुपोत्तमजी ने अपनी 
तत््वार्थदीपनिवन्ध की व्याख्या मे इस दर्यान के लिए 'शुद्धादरेत' शब्द का प्रयोग 
किया है । श्रीगिरिधरजी ने इस दर्शन के प्रतिपादन के लिए चुद्धादत- 
मार्तण्ड" नामक एक स्वतन्त्र ग्रन्थ ही छा दै। | 
“शुद्धाष्रेत' समास कादो प्रकार से विग्रह होतादै; ( १) पष्ठीतत्पुरुष के 
रूप मे--शुद्धयो : (जगज्जीवयोः) (ब्रह्मणः) अद्रौ तं (अभिन्नत्वं) जिसका अर्थ 
हं --जगत्‌ ओौर जीव मूतः ब्रह्म सै अभिन्न; (२) कर्मास्य के रूपमे 
"शुद्ध च तदद्रतमः जिसका अर्थं है (ज्रह्मका) अष्रैत जो शुद्ध है अर्थात्‌ माया 
करे सम्बन्धसे रहित है श्री गिरिधरजी ने स्पष्ट ल्पसे कटाहे, 
मायासम्बन्धरदितं शुद्धमिव्युच्यते वुधैः । 
कायेकारणरूपं हि शुद्धं ब्रह्म न मायिकम्‌ ॥ ( शृद्धा्रैतमार्तण्डः, २८ ) 
बरह्मा कारण ओर कार्यं (सृष्टि) दोनोंरूपमें शुद्ध है। तच्वार्थदीपनिबन्ध 
में श्री वल्लभाचार्य का सिहगर्जन सुनने योग्य है-- | 
“आत्मैव तदिदं सवं ब्रह्मेव तदिदं तथा| 
इति श्रत्यधैमादाय साध्यं सवेंयैथामति ॥ 
अयमेव ब्रह्मवादः रिष्टं मोहाय कल्पितम्‌ ।|'१(सर्वनिर्णयप्र°का० १८४) 
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अर्थात्‌ श्रुति ने कहा है--यह सव कुछ आत्मा ही है, यह सव कुछ ब्रह्य ही 
हं । यह श्रुति का अथं ग्रहण करना चाहिगु । यही वास्तविक ब्रह्मवाद है । शेष 
सव कुछ रोगों को भ्रम में डालने के लिए कल्पित किया गया है । शुद्धं का तास्थ 
यह्‌ है कि कायं ओर कारण दोनों रूपमेँ ब्रह्म रद्ध है, मायिक नहींहै। अठत' का 
तात्पयं यह है कि ब्रह्म स्वगत, सजातीय ओर विजातीय तीनों भेदो से रहित है । 
न्रह्य का स्वरूप 

ब्रह्म सच्चिदानन्द ( सत्‌ चित्‌ आनन्द ) है । सविरोष ओर निविशेष दो ब्रह्म 
नहीं हं । ब्रह्म एक ही है । सविदोषत्व (सगुणत्व) ओर निधिशेषत्व ( निर्गुणत्वं ) 
एक दही ब्रह्मके प्ररूप हं । एक ब्रह्म का सखविरोप-अस्तिवाची शब्दो हारा ओर 
(निविशेष*-- नास्तिवाची शब्दों द्वारा दो प्रकार से प्रतिपादन किया गया है । 

उपनिषद्‌ ओर गीता में पुरुषोत्तम को ही परब्रह्म माना गया है। वह क्षर 
ओर अक्षर दोनों को अपनेमे समरे हुए है ओर दोनों से अतीत है। 

मुण्डके उपत्तिपद्‌ का वचन है, 

दिव्यो ह्यमृतः पुरूषः सवाद्याभ्यन्तरो ह्यजः । 

अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो ह्यक्षरात्परतः परः ॥ ( मुण्ड ° उप० २।१।२ ) 

वह्‌ दिष्य पुरुष अमूतं ह, वह भीतर ओर बाहर सर्वत्र विचयमान है, वह 
अजन्मा, वहु प्राण ओर मनरहित है, शुभ्र ( विशुद्ध ) ओर पर ( श्रेष्ठ ) 
अक्षर से भी पर अर्थात्‌ उक्छृष्ट हं ( मुण्ड° उप० २।१।२ ) | 

स्पष्ट हं कि उपनिषद्‌ का यहं वाक्य अक्षरसे भी उत्कृष्ट" , "दिव्य पर पुरुषः 
शब्दों द्वारा पुरुषोत्तम को ही इद्त कर रहा ह | 

गीता ने इस तथ्य को ओर अधिक स्पष्टरूपसे दुहुरायाहै, 


“यस्मात्‌ क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः | | 

अतोऽस्मि ढोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः।॥ ( गीता १५।१८ ) । 
"यतः मेँक्षरसे अतीतदहुं ओर अक्षरसे भी उत्तम हं । अतः मै लोक ओौर 
वेद मे "पुरुषोत्तम" (स्ना से) प्रसिद्ध हू । ' (गीता १५।१८) । यही पुरषोत्तम 
श्रीवल्लभाचायं का परब्रह्म है । श्री अरविन्द ने भी पुरुषोत्तम को ही 
परत्रहया माना हं । 


इस मत मेंत्रहय स्वधर्मविशिष्ट माना गया है! अतः वह विरुद्ध धर्मोका 
आश्रय ह । वहं अणु से भी अणीयान्‌ ओर महान्‌ से भी महीयान्‌ है । वह 
अदृश्य होते हए भी प्रातिभज्ञान द्वारा ग्राह्म है, बहिष्ठ भी है, अन्तःस्थ भीः 
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प्रमाणभीदहै, प्रमेयभीहै, बहुभीदै, एकभी है । उसमें सव विरुद्ध धर्मोका 
समन्वय ह । उसमें विरुद्ध धर्मो की स्थिति स्वाभाविक है, माया द्वारा प्रतीयमान 
मात्र नहीं है 1 वैचित्र्य भौर वैविध्य उसकी विभूति है, विशेषता है । 


वह्‌ ज्ञानमात्र नहीं है । वह सर्वं कतुं भी दै । अपने स्वातन्त्य से वहं सव कुछ 
काकर्ता हं) पाणिनि के गब्दों में स्वतन्त्रः कतोः (अष्टाघ्यायी १।४।५४} जो 
स्वतन्त्र हं, वही कर्ता होता हं । ब्रह्म के स्वातन्य ओौर कतृंत्व पर प्रत्यभिज्ञा 
दर्शन ने भी बहुत बल दिया हुं । 


श्री वल्लभाचार्य के मत मेंब्रह्म के तीन प्ररूप ह-( १) भाधिदेविक 
या परब्रह्म, ( २ ) आध्यात्मिक या अक्षरब्रह्म, (२३) आधिभौतिक या जगत्‌ । 
ये तीनों प्ररूप अभिन्न हं । 

वह॒ अनन्तमति है । अनन्त विभागों में व्यक्त होते हृए भी वह्‌ अविभक्तं हं । 
गीता के शब्दों मे “अविभक्तच्च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌" 
( गीता १३ । १६ )। जड जगत्‌ ओौर चैतन जीव सभौ ब्रह्म के विभाव 
(विशेषेण भवनम्‌) हैँ । जगत्‌ में सच्चिदानन्द के चित्‌ ओर आनन्द कातिरोभाव 
है. केवल सत्‌ काञआविर्भाव है। जीव में सत्‌ ओौर चित्‌ का आविर्भाव हं, 
आनन्द का तिरोभाव है | अन्तर्यामी उसका वह्‌ रूप है जिसमे सत्‌, चित्‌ भौर 
आनन्द तीनों का आविर्भाव है । इन्हीं तीन भावों से ब्रह्म सव में व्याप्त है “अस्तिः 
भातिप्रियत्वेन सच्चिदानन्दरूपेणान्वयात्‌ (अणुभाष्यम्‌,१। १।३) । आविभाव 
मौर तिरोभाव की अवधारणा इस दर्शन की एक विशेषता है । इनका मथं 
दस प्रकार है, “अनुभवविपयत्वयोग्यता आविभौवः। तदविषययोग्यता 
तु तिरोभावः ( विदन्मण्डनम्‌, पृष्ठ ८५-८६ ) । अनुभव का विषय होना 


१--यदानुभवयोग्यत्वं वतंमानस्य वस्तुनः । 
आविर्भावः स विक्त यस्तिरो भावस्ततोऽन्यथा ॥ ( शुद्धा्ैतमार्तण्डः,१६ ) । 

द्रष्टव्य, नच तिरोभावस्याज्ञानमूलकतया न ब्रह्मणि स इति वाच्यम्‌, आविभाव- 
तिरोभावो शक्ती वे सुरवेरिणः' ( सर्वनिर्णयप्र° का० १४० } इति वाक्याद्‌ 
भगवच्छक्तित्वात्‌ । /ननु, "विद्यमानस्य प्रतीत्यविषयता तिरोभावः तथा सति 
सर्वज्ञे ब्रह्मणि न सम्भवस्तस्य, (तदानीं जीवस्याभावात्‌ तदुलुद्धयभिभ्रायेणापि न 
वक्त शक्यः" इति चेन्न, सतः पदार्थस्य स्वकार्याकारित्वं तिरोभावः' इति लक्षणात्‌ । 
अत एव ब्र ह्यनिष्ठस्य प्रलयकतृत्वादेः प्रपञ्चस्थित्यवसरे स्वकार्याकारित्वरूपं एव 
तिरोभावोऽद्धीक्रियते । एवं सवत्र बोध्यम्‌ ।'* ( प्रमेयरत्नाणंवः, पृष्ठ १२) । 





7 ५. 
आविभवि ह । अनुभव का विषय न होना तिरोभाव हे । 


नाचायं का कना है “सज्ातीय-विजातीय-स्वगतद्धै तवलितम्‌" 
(रास्वरर्थर °का० ६६), ब्रह्म सजातीय, विजातीय ओर स्वगत तीनों प्रकार के 
दत से रहित हं।' इस पर आचार्य की प्रकारा" व्याख्या इस प्रकार हे | 
सजातीया जीवाः, विजातीया जडाः, स्वगताः अन्तयीमिणः । िष्वपि 
भगवान्‌ अनुस्यूतः, व्रिरूपञ्च भवति इति तेर्निरूपितं द्रौ तं भेदः तद्रनितम्‌' 
अर्थात्‌ उपरक्त कारिका मेँ प्रयुक्त सजातीय पद से जीव, विजातीय पद से जड तत्तव 
भर स्वगत पद से अन्तर्यामी अभिप्रेत है । भगव न्‌ इन तीनों मे अनुस्यूत हं । 
वे त्रिरूपो जातेहं। अतः वे इन तीनों से निरूपित दैत अर्थात्‌ भेदसे 
रहित हं । स्वेच्छा से वह॒ अपने आनन्द को किञ्चिदशमें तिरोभूत करके अपने 
आध्यात्मिक स्वरूप से अक्षर ब्रह्म' रूप में प्रकट होकर जगत्‌ की सृष्टि करता 
ह । उसका आधिदैविक या परब्रह्म रूप पुरषोत्तम है । जगत्‌ उसका आधि- 
भोतिक सूपहं। 


जगत्‌ 


ब्रह्म जगत्‌ का समवायिकारण ओर निमित्तकारण दोनो हं । वाट्लमभे 
सिद्धान्त में समवायः को तादातपम्यरूप माना जाता है, स्वतन्त्र पदाथं नहीं । श्री- 
वल्लभाचार्य ने स्पष्ट श्दों मे जगत्‌ को ब्रह्म का कार्यं घोपित किया है । “अयं 
प्रपञ्चो न प्राकृतः, नापि परमाणुजन्यः, नापि विषतोत्मा, नापि अदृष्टद्वारा 
जातः, नापि असतः सत्तारूपः, किन्तु भगवत्कायः परमकाष्ठापन्नवस्तुकर- 
तिसाध्यः। ताटरोऽपि भगवद्र पः । अन्यथा असतः सत्ता स्यात्‌ (चास्तां 
प्र० प्र०२३) अर्थात्‌ यह प्रपञ्च (जगत्‌) प्रकृतिजन्य नहीं ह । यह्‌ परमाणुजन्य भी 
नहीं हं । यह विवर्तरूप भी नहीं हं अर्थात्‌ यह्‌ ब्रह्म का अतात्विक अन्यथाभाव 
नहीं हं । यह्‌ अदृष्ट आदि { स्वभाव, वासना ) द्वारा भी नहीं उत्पन्न हआ है । 
यह असत्‌ को सत्ता रूप भी नहीं है । यह्‌ वस्तुतः भगवान्‌ का कायं है। 
भगवान्‌ परमकाष्ठापन्न वस्तु हँ । अतः केवल उन्ही के दारा जगत्‌ जसौ अद्भूत 
वस्तु की सृष्टि हौ सकती हं । जगत्‌ भगवान्‌ का कार्यमात्र नहीं ह । वह्‌ भगवद्रप 
ही हं। 

माया जो वेष्णवपुराणों मेँ सृष्टि का साधन कही गई ह वह भगवान्‌ से कोई 
भिन्न वस्तु नहीं ह । इस सम्बन्ध मे आचाय का विचार मनन करने योग्य 
दै । मया हि भगवतः शावितः सवभवनसामथ्येरूपा तत्रैव स्थिता । यथां 
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पुरुषस्य कायकरणादो सामथ्यम्‌ 1 तेन स्वसामध्यन अन्यानुपजीवनेन 
स्वारमरूपं प्रपञ्चं कृतवान्‌ इति फलितम्‌? (रास्त्राथप्र< प्र २२) 

माया कोई अन्य पदां नहीं है) वह भगवान्‌ कौ ही “सवंभवनसामध्यं 
रूपा गक्ति' है ओर भगवान्‌ मेही स्थितै । भगवान्‌ कहौ सव कुहो सकने 
की सामर्थ्यरूपा राक्ति माया है । वहं कोई बाह्य पदाथं नहीं है जिससे वह्‌ ग्रस्त 
टो जाते हैँ | शांकर वेदान्त मे ईदवर को मायोपहितचेतन्य' कहा गया हं 
उपहित [उप +धघा (क्त) ] का अथं दै "पासमें रखी हृई' अथवा (आरोपितः । 
"उपहित शब्द मेँ अन्यत्व को ध्वनि दै, प्रस्त दहो जाने की व्यञ्जनादै। कितु 
श्रीवल्लभाचार्य के सिद्धान्त मे माया भगवान्‌ से कोई अन्य या भिन्न पदाथं नहीं 
है जिससे वह्‌ “उपटित' ( 0011011110260 ) हौ जाते हैँ । माया उनको ही 
सव कुछ हो जाने या वन जानें कौ रक्तिका नाम है । वह उनकी सजन की 
कला है, उनके स्वातंत्य का अद्भूत विलास दै। वह माया से उपहित नहींहो 
जाते । माया शक्ति उन्हीं मे स्थित ह ( तत्रव स्थिता) । जिस प्रकार मनुष्य 
मे कर्म करने को सामर्थ्य होती ह ओर वह उसी मं रहती हं, उसी प्रकार माया 
भी पुरषोत्तम की कृति की सामथ्यं हं भौर उसी मं स्थित हं, कोई बाह्य पदार्थं 
नहीं है । उनकी मायारूपी सामर्थ्यं “अन्यातुपजीवन' हं--दरुसरे पर आश्रित नहीं 
है, उन्ही की दहै ओर उसी साम्यं से वहु स्वात्मरूप प्रपञ्च या जगत्‌ कौ सृष्टि 
करते हुं । 

ब्रह्मा जगत्‌ काकारणहं। कार्य कारण से अभिन्न होता हं । अतः जगतु 
मा प्रपञ्च ब्रह्य से अभिन्न हे। 


जगत्‌ मिथ्या नहीं हं । मिथ्यावादी वेदान्ती जगत्‌ कै मिध्यात्व को सिद्ध 
करने के किए छान्दोग्योपनिषद्‌ के निम्नङछ्िखित वाक्यों को अपने मत के आधार- 
दिला मानते हं । यथा सोभ्यकेन मृतििण्डन सवं मृन्धय विज्ञात स्याद्रा 
चारम्भणं विक्रासे नामधेयं मृत्तिकेत्येव सव्यत्‌ । यथा सोस्येकेन 
खोहमणिना सवं खोहमयं विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं विकासे नामधेयं 
लोहमिव्येव सव्यम्‌ । यथा सोम्येकेन नखनिकृन्तनेन सवं काष्णोयसं 
विज्ञातं स्याद्ाचारम्भणं विकासे नामधेयं कृष्णायसमिव्येव सत्यमेवं 
सोम्य स आदेशो भवतीति" (छान्दो उप० ६।१।४-६) । इन तीनों वाक्यों 
मे “ग्र्तिकेत्येव सव्यं, रोहमिव्येव सव्यं, कृष्णायसमित्येव सव्यम्‌? ये 
राब्द आये हँ । इससे मिथ्यावादियों ने यह्‌ अर्थं निकाल ल्या कि मृन्मयः 
'लोहमय' ओर "काष्णयिस' मिथ्या है । एक शब्द मे "विकार मात्र" मिथ्या है| 
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दंस प्रकार के कल्पित अथं का जसा समीचीन ओर मु हतोड उत्तर श्रीवल्लभाचार्य 
ओर उलक्रे अनुधायियोंके प्रन्धों में मिलता है, वेसा अन्यत्र कहीं नही मिलता । 
उदालक ने दवेतकेतु से कटा कितुम वेदकान्ञान प्राप्त करो । इवेतकेतु 
बारह वपं तक गुरुसे वेद का अध्यथन करके धर लौटा ओर अपने को बहुत 
बुद्धिमान ओर पण्डित समञ्जते लगा। इस पर उसके पिता ने कहा, प्रिय 
रवेतकरेतु, तु अपने को वहत बुद्धिमान ओर पण्डित समञ्ञता है, अपनी बिद्या पर 
तुञचे इतना गवं है, क्या तु ने अपने गुर से उष आदेश ( उपदेश ) को पृच्छा जिस 
एकमात्र उपदेश से बिना सुना हु भी घुनाहआहो जाताहै रिना विचारा 
हमा भी विचाराहृभाहोजाताहं भौर बिना जाना हज भी जाना जाता है ।' 


रवेतकेतु ने कहा "वह॒ उपदेश तो मुजञे नहीं मिला है । भगवन्‌, वहु उपदेश 
कौनसादि ?' (अथवा एक दूसरे पाट के अनुसार वह उपदेश किस प्रकार है ?' ) 
इस पर उसके पिता ने कटा, अच्छा तो, वह उपदेश जिस प्रकार ह वह सुन' 
पिता ने तीन वाक्य कह, तीनो मे तथ्य एक ही ह, दृष्टान्त मिच्च-भिन्न है । तीनों 
मे वाचारम्भण' शब्द आयादहै। इसलिए समासतः ये वाचारम्भण वाक्य 
कटे जाते हँ । एक मे मृत्‌ (मिदर) का दृष्टान्त हं, दूरे मे लोहमणि ( सुवर्णं ) 
का दृष्टान्त है, तीसरे में खोह का दृष्टान्त हं । यतः तीनों वाक्यो मे एकं ही तथ्य 
का प्रवचन हु हँ अतः एकी व(क्य का अर्थं नोचे दिया जाता हे । 


^“ हे प्रिय उवेतकेतु ! एक मृत्तिका (मिरी) के पिण्ड द्वारा, मिहीसे बते हुए 
सव पदार्थो के विषयमे यहु ज्ञानहोजाताहं कि विकार तो वाचारम्भण 
अर्थात्‌ वाणी का आश्रयभूत नामधेयः अर्थात्‌ नाममात्र है 1 सत्य ( वस्तु) तो 
केवल मृत्तिका हे" दो ओर दृष्टान्त देने के बाद )-एेसा ही वह्‌ उपदेश हे । 
इसके आधार पर मिध्यावादियों ने यह॒ कल्पित अथं निकार लिया कि जब श्रति 
यह कहती ह कि अत्तिका ईनि एव सत्यम्‌ --'सत्य' तो केवल मृत्तिका है 
तो इससे यह्‌ ध्वनित होना हं कि विकार "मिथ्या' है, व्यवहार के किए हम वाणी 
का प्रयोग कर उसे कोई नामदेदेतेहं। 

इसका तत्त्वार्थदीपनिबन्ध में जो उत्तर श्रीवल्लभाचार्य ने दिया ह वह संक्षेप 
मे इस प्रकार हैः- 

“'वाचारम्भणवाक्यानि तदनन्यसबोधनात्‌ । 

न मिथ्यास्वाय कल्पन्ते जगतो व्यासगोरवाद्‌ ॥ | 

( शास्त्रार्थप्र° का० ८३ ) । 
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“विकार केव वाणी के आश्वरयभूत नाम मात्र ह--इत्यादि वाक्य जगत्‌ 
के ब्रह्य से अभिन्न होने का वोध कराते दहं । इन वाक्यों के आधार पर जगत्‌ 
का मिथ्यात्व नहीं प्रतिपादित किया जा सकता है, क्योकि भगवान्‌ व्यास आप्त 
पुरष हं । अन्य व्याख्याक्तारो से उनकौ कहीं अधिक गुरुतां । ओर उन्होने 
उपयुक्त वाक्यों का यही अर्थं बतलाया हं कि जगत्‌ ब्रह्म से अनन्य या अभिन्न 
है ।'' आचाय उपयुक्तं कारिका की प्रकाश व्याख्या मे कहते है--““तच्र काये- 
कारणयोरभेदो वोधनीयः। अन्यथेकचिज्ञानेन सवेविज्ञानं न स्यात्‌, 
प्रकारसेद्‌नामज्ञानात्‌ । अतः कायप्रकाराः व्यवहाराथं वाचा संकेतिता 
घटः पट इत्यादयः, न तु तेन रूपेण तेषां वस्तुत्वम्‌ । तथा सति एक. 
विज्ञानेन सवेविज्ञानं न मवेत्‌ । सत्यता तु “गृत्तिकेत्येवः इति कारण- 
स्वेनेव । अतः कार्याणां तदनन्यत्वमेव्र श्रव्या बोध्यते, न तु मिथ्यात्वं 
शुकितिरजतवत्‌, अन्यथ। शुकितरजतादिकमेव दृष्टान्तीक्रियेत । नापि तत्र 
सामान्यलक्षणा सम्मवति; भ्रमाणामनन्तरूपत्वात्‌ 1": 

(श्रुति का अभिप्राय कायं मौर कारण में अभेद होने का बोध करानाहै। 
यदि यह्‌ न माना जाय तो विभिन्न कार्यों के ज्ञानके अभाव मे, प्रकारभेद का 
ज्ञान न होने के कारण, एक का ज्ञान प्राप्त करलटेने से सभी का ज्ञान प्राप्त नहीं 
हो सकता । अतः कार्यं के विभिन्न प्रकारं को व्यवहार के लिए वाणी हारा घट, 
पट इत्यादि नामां से संकेतित किया जाता, किन्तु उन घट पट आदि का 
वस्तुत्व या सत्यत्व घट, पट आदि रूप में नहीं, ब्रह्मत्वेन ही है । वैसा मानने पर 
(चट, पट को घट,पटके सू्पमेंही सत्य मानने पर), एकके ज्ञानसे 
सबका ज्ञान होने को ( श्रूति की प्रतिज्ञाकी) सिद्धिन हो सकेगी। जैसा कि 
-खत्तिकेत्येवः इस वाक्यांश से सिद्ध है, घट, पट आदि का सत्यत्व कारणत्वेन 
ही ह । अतः श्रुतिवाक्य कार्यो के अपने उपादान कारणों चे अनन्य होने का बोघ 
कराते हं, शुक्तिरजत ( सीप्चादी ) के समान मिथ्या होने का नहीं । यदि रएेसा 
न होता, तो श्रुति भें ( मृत्पिण्ड दृत्यादि कै दृष्टान्त न देकर ) शुक्तिरजत आदि 
केही दृष्टान्त दिये जाते ।"" 

इस विस्तृत व्याख्या से यह्‌ स्पष्टहै कि श्रुति मे जगत के मिथ्यात्व का कोई 
अवकाश नहीं हं । आचार्य वल्लभ ने कहा है कि "्ययैकेनम्सिपण्डेन (छान्दो° 
उप० ६।१।४) इत्यादिदृष्टान्तेः सामान्यलक्षणाप्रव्यासत्तिरिव निरूपिताः? 
( शास्वराथंप्र° प्र० ८३ ) । इसका भावार्थ यह हं कि एक ही उपादान 
कारण के विभिन्न कार्यो मसे किसी एक कार्य मे उस उपादानकारण का 
विकार होनेकाजो धर्म विद्यमान है, वही उस जाति के सभी कार्यो मं विद्यमान 
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हं । अतः वह "विकारत्व' धर्म सामान्य है । उस "विकारत्व सामान्य का प्रत्यक्ष 
हो जाने पर, उस उपादान कारण के प्रत्येक कार्यं या विकार का प्रत्यक्ष हो जाता 


ठं, ओर इस प्रकार एक ( अर्थात्‌ उपादान कारण ) के ज्ञान से सभी ( अर्थात्‌ 
उस उपादान कारण के सभो कार्यां या विकारो) काज्ञान हो जाताह। 


ब्रह्मसुत के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का चौदहर्वां सूत्र इस प्रकार है- 
“तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः ( ब्रह्मसूत्र २।१।१४ ) 1 यहाँ व्यास ने 
स्पष्टरूप से बतलाया हं कि (आरम्भण' इत्यादि शब्द से श्रुति ने कार्य का कारण 
से अनन्यत्व ( अभेद } ही प्रतिपादित किया ह । वहां भी आचाय वल्छभ ते अपने 
अणुभाष्य मे कटा है "कायस्य कारणानन्यत्वं न भिथ्याल्म्‌› ( अणुभाष्य 
२।१।१४ ) । अर्थात्‌ इन वाक्यों में श्रुति कार्यं का कारण से अनन्यत्वं ही बतला 
रही हें, न किं मिथ्यात्वे । इस भाष्य पर श्रीपुरुषोत्तम जी महाराज की प्रकारा 
व्याख्या मननोय हे : 


^“ वागारब्धं कारणस्यैव नामधेयम्‌ । कारणमेव हि तत्तदथक्रिया- 
सिद्धयथं तेन तेन नान्ना ्यवष्ियत इति कारणाद्भिन्नमेव कारं, न तु 
स्वेन रुपेण कारणाद्‌ भिन्नम्‌ । तदाह सत्तिकेव्येव सत्यप्‌ः इति । 
कारणरूपेणेव सव्यम्‌ ; अतः कारणरूपेण सत्यं, न तु मिथ्या । तथा सति 
कायो मावेन ब्रह्म कस्य कारणं भवेत्‌ । तदभावे सति पूर्वापन्यस्ता "यतो 
चा इमानिः इत्यादयः ( तेति उप० ३।६ ) सवां एव श्रतयः कुप्येरन्‌?ः 
( अणुभाष्यप्रकारः २।१।१४ ) । 


अर्थात्‌ “वाणी का भालम्बन कारण काही नाम बतलाता है । कारण ही 
सिच्च-भिन्न क्रियाओं को सिद्धि के किए भिन्न-भिन्न नामों से व्यवहूत होता है । 
अतः कायं कारण से अभिन्न हं अषनेरूपसे वह्‌ कारग से भिन्न नहीं है । 
इसीलिए श्रुति कहती है "मृत्तिका ही सत्य है' । अर्थात्‌ कायं कारणरूप से सत्य 
है, मिथ्या नहोदह। यदिकार्यंमिध्याहो, तो ब्रह्य कि्षका कारण होगा ? 
कायं के अभाव मे पहले प्रतिस्थापित "जिसे यह सब पदार्थं अस्तित्व मे आति है 
इत्यादि श्रुति्यां नरथक भौर बाधित हो जायेंगी" । 


श्रुति ने कहीं भी जगत्‌ का मिथ्यात्व नही प्रतिपादित किया है । मिथ्यावादी 
ने जिस श्रुति को मिथात्वसिद्धि का दुगं बना रक्ला था वह्‌ भी शुद्धादैतवाद के 


आचार्यो क प्रहार से ठह गया । श्रुति मे जगन्मिथ्यावाद का कहीं कोई भी आधार 
नहीं ह्‌ । 
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अविचृतपरिणाम 

रंक राचार्य जगत्‌ को मिथ्या क्यों कहते हँ? कारण स्पष्टहं 1 यदि जगत्‌ 
को ब्रह्म का परिणाम सानाजायतोब्रह्ममें विकार आ जायगा । मला ब्रह्मम 
विकारको कसे स्वीकार फिया जा सकता हं ? बेचारे ब्रह्म को विकार से वचाने 
के लिए उन्होने जगत्‌ को मिथ्या घोपित कर दिया । 


व्छभाचार्यं का यहु कहना हैँ कि यह्‌ आव्रश्यक नहीं है कि परिणामं 
विकारहोही। परिणाम दो प्रकार काहोतादहै। एकतो वह जिसमें कारण में 
विकार आ जाय, जसे दूधका दही वन जाना । इस स्थितिसें दही वनने मे दुध 
मे विकार हो जाता है जौर दही पुनः दूध की अवस्थामें नहीं आ सकता । किन्तु 
एक एेसा भी परिणाम होता है जिसमे कारणम कर्द विकार नहीं आता जसे 
सोने का परिणाम कटक, कुण्डल इत्यादि 1 कटक, कुण्डल मे उसके कारण “सोने' 
म कोई विकार नहीं होता । कटक, कुण्डल रूप में केवल नाम वदल गया ह किन्तु 
कारणरूप मे वह्‌ सोना ही है, ओर वे पुनः अपने कारणरूप सुवर्णं कौ अवस्था 
मे आ सक्ते हँ} वल्छभाचार्यका कट्ना है कि यह अविकरतपरिणाम हं, यह्‌ 
एेसा परिणाम है कि इसके कारण में कोई विकार नहीं आता। टोक इसी 
प्रकार से जगत्‌ याप्रपञ्च ब्रह्म का अविकृतपरिणामदहै। जगत्‌ होने में ब्रह्म 
मे कोई विकार नहींहोता ओर खयावस्था मे जगत्‌ अपने (कारणः ब्रह्म को 
अवस्थामे आ जाताहे। 
जगत्‌ ओर संसार 

वाल्लभ सिद्धान्त के अनुसार जगत्‌ या प्रपञ्च वास्तविक है | वह्‌ पुरुपोत्तम 
का आधिभौतिक सूप हं। उसमें सच्चिदानन्द का “सत्‌' भाव आविभूत ह 
ओौर चित्‌ तथा आनन्द तिरोहित है । जगत्‌ या प्रपञ्च का कभौ विनाश नही 
हो सकता । प्रलय मेँ वह अपने कारण श्रह्म' मेँ तिरोभूत रहता है, सृष्टि में वह 
आविभूतहौ जाताद्‌ । भगवान्‌ काकार्यं होने से वह भगवद्रप ह । अपने 
रमण ओर क्रोडाके ल्एिही भगवान्‌ जगत्‌ कैसर्पमें आविभूत होते ह| 

आचार्यं के अनुसार जगत्‌ ओर संसार पर्यायवाची शब्द नहीं ह । जगत्‌ ओर 
संसार एक नहीं हं । जगत्‌ का आविर्भाव प्रभु की माया शक्तिके द्वारा हं। 
संसार प्रभु की अविद्याशक्तिका कायं हं। भागवत मे माया ओर अविद्या 
को एक दूसरे से भिन्न माना गया द । अत अविद्या है माया से भिन्नहं । 
मायावादियों ने अविद्या ओर माया को जो अभिन्न मानां है वह्‌ सिद्धान्त 
प्रामाणिक नहीं हे । 
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जगत्‌ त्रह्मोपादानक जीर मायाकरणक है, किन्तु संसार निरुपादानक अवैर 
अविद्याकरणक है । कारणमेद होने से जगत्‌ ओर संसार एक दूसरे से भिन्न हैं । 
शास्त में अविदयानामक राक्तिके वरण जीव के संसार की बात कही गई हे । 
जीव का अहंता-ममतात्मक संसार वस्तुतः उत्पन्न नहीं होता, क्योकि वह॒ अभि- 
मत्यात्मक अर्थात्‌ काल्पनिक है । अविद्या, अज्ञान, भ्रम ओौर असत्‌ इव्यादि शब्दों 
का शास्त्रों मे प्रयोग जीव के अहंता-ममतात्मक संसार कै क्एिही हुभा ह, जगत्‌ 
के लिए नहीं, कथोँकि जगत्‌ तो ब्रह्यात्मक है । 

अज्ञान के कारण जीव सा समन्ता हैकि्मेँ इस कमं का करता ह, इस 
कर्म से उत्मन्न होने वाला फल मेरादहै,मेँइस फल का भोक्ता ह । अहंता- 
ममतात्मक संसार अविद्या की कृति है । तत्वज्ञान होने पर यह निचय हो जाता है 
कि सभी कुछ ब्रह्म है तव अविद्याजन्य संसार की निवृत्तिहो जाती है, किन्तु 
जगत्‌ तो ब्रह्यात्मक हं, अतः तत्वज्ञान होने पर भी उ्तकी निवृत्ति नहीं होती, 
संसारस्य ल्यो मुक्तौ, न प्रपञ्चस्य कर्हिचित्‌ ( चास्त्रार्थप्र° का 
२४ ) । मुक्ति होने पर केवल अविद्याजनित संसार्‌ का ख्य हो जाता है 
प्रपञ्च ( जगत्‌ ) का नहीं । अहृन्ता-ममतात्मक संसार ही मिथ्या रहै, कि 
ब्रह्यात्मक प्रपञ्च । अविद्या पञ्चपर्वा हं । ये पाच पवं हँ--स्वरूपाज्ञान, देहाघ्यास, 
इन्द्ियाध्यास, प्राणाध्यास भौर अन्तःकरणाध्यास । इस अविद्या के रहने पर ही 
संसार हं । ज्ञान के उदय होने पर इस अविद्याजन्य संसार का विनारा हो 
जाता हँ | जगत्‌ ओर संसार का भेद इस दर्शन का एक विशेष अंग हे 1 


जीव 

भगवान्‌ रमण करने कौ इच्छा से अपने आनन्द्‌ को तिरोहित कर जीवरूपं 
ग्रहण कर ल्त टं आर चित्‌ ओौर आनन्द दोनों को तिरोहित कर्‌ जगद्रप ग्रहण 
कीर लेते हं । जगत्‌ उनका क्रोडास्थल है ओौर जीव उनको क्रोड का माध्यम । 

भगवान्‌ किस अकार्‌ जीवभाव ग्रहण $रते है इसका विशद वर्णन ब्रह्मसूत्र 
कै तृतीय अध्याय कै द्वितीय पाद कै पचे सूत्र पर वल्लभाचार्यंके अणुभाष्य में 
मिलता ह । उस्र भाष्य मं उन्होने कहा दै कि भगवान्‌ के एेदवर्य के तिरोधान से 
जीव में दीनता आ जातीटहं ओर यश कै तिरोधान से उसमें हीनता का उदय 
होता है । श्री के तिरोधान से वह जन्म इत्यादि समस्त आपत्तियों का आस्पद 
बनता है, ज्ञान के तिरोधान से उसकी देह इत्यादि मे आत्मबुद्धि हो जाती है । 
क ग्य के तिरोधान से उसमे विषयासक्ति आ जाती है। आनन्द के तिरोधान 
से तो जीवभाव ही घटित होता ह । यहाँ पर आचार्यं ने एक बहुत महत्वपूर्णं ओौर 
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उद्टोधक वात कही है । “अत एव काममयः । अक्रामरूपववादानन्दस्यः' 
( अणुभाष्य ३।२।५ ) । आनन्द के तिरोधानसे ही जीव काममय हो जाता है, 
व्योकि आनन्द तो अकरामलू्प हं 

बरह्यसे जीव का उदय उसी प्रकार होता टं, जसे अन्िसेस्फृलिगया 
विस्फुकिग का व्युच्वरण । अग्नि से स्फटलिगि ( चिनगारी ) उत्पन्न नहीं होता, 
वह्‌ व्युच्चरित होता ह अर्थात्‌ अग्निसेस्फुलिगि छिटिक कर निकलता ह । अन्ति 
से विस्फुल्गि के व्युच्चरण का दृष्टान्त श्रृति (वृहु° उप० २।१।२०; मृण्ड० उप० 
२।१।१) ओर भागवत दोनों मे उपलब्ध है | आचार्यं ने बहुत सोच समज्ञ कर इस 
दृष्टान्त को अपनाया ह । यतः जीव की उत्पत्ति नहीं होती, अतः वह नित्य है | 

जीव आर! के अग्रभाग जसा । कोई धान के अग्रभाग को आर' कहते 
हं, कोई कोड के अग्रभागमें लगे हुए छोहे के कटिके नोक को। कटने का तात्पर्य 
यह ह कि वह्‌ अत्यन्त सुक्ष्म चिदंश है । जीव भगवान्‌ का अंश है, प्रतिविम्ब 
नही । जीव क प्रतिम्बिम्बवाद का खण्डन प्रस्तृत कृति में १८० से १८६ पृष्ठ 
तक दिया हुञा हे 1 वाल्लभ मत मे जीवों का तौन प्रकार से वर्गाकिरण हुआ है 
(१) पुष्टि, मर्यादा ओौरं प्रवाह जीव (२) शुद्ध, संसारी ओौर मृक्त जीव (३) अज्ञ, 
दुं ओर सम्बन्धी जीव । विस्तारभय से उनका वर्णन यहां नहीं द्या गया ह । 
क्ष्य ओर साधन 

श्री वल्लभाचायं के अनुसार जीवन का परम, चरम लक्षय "कंवल्य' नहीं हे । 
भगवान्‌ रस रूप हँ, आनन्द रूप हैँ | आनन्द के तिरोधान से जीवभाव हुआ 


था । उसी रस या आनन्द की प्रापि से "दिव्यभाव" हो जाना ही जीवन का 
चरम लक्ष्य है । 


भगवान्‌ के त्रिविध रूप के अनुसार मार्ग मी तीन हैं | कर्ममार्ग आधिभौतिक 
ह्‌, ज्ञानमागं आध्यात्मिक है ओर भक्तिमार्गं आधिदैविक हे । 

भक्तिभी दो प्रकार की होती है--मर्यादाभक्ति ओर पष्टिभक्ति 1 मर्यादा- 
माग वदिक ह जो अक्षरबरह्मकौ वागी से निःसृत हुआ है । "पुष्टि" साक्षात्‌ 
पुरुषोत्तम का कृपाकटाक्ष है । आचार्य के "पुष्टिः शाब्द का मृ भागवत सें मिलता 
ध ~ ४ प >, . 
हं । भागवत मे पोषणं तदनुग्रहः ( भाग० २।१०।४ ) एसा कहा गया है । 
भगवान्‌ का अनुग्रह" ही पोषण हं । यही पोषण ही पष्टिहै । आगम में जिसे 
(शक्तिपात कटते हू, वही पुष्टिमागं में "पुष्टिः शब्द से अभिहित हृ ह । 

म्यादाभक्ति मे, ज्ञान, वैदिक कर्मो के अनुष्ठान, श्रक्णादि साधनों के द्वारा 
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सायुज्य मुक्ति" लक्ष्य होती है, किन्तु पुष्टि भक्ति काष्येय हं रसरूपी भगवान्‌ के 
आनन्द की अनुभूति । मर्यादाभक्ति में फल की आकांक्षा बनी रहती है, किन्तु 
पुष्टिभक्ति में फल की आकांक्षा नहीं रहती । मर्यादा भक्ति से सायुज्य की प्रापि 
होती हे, किन्तु पुष्टिभक्ति से अभेदबोध का आह्वाद । सयादाभक्ति साधन ह्‌, 
किन्तु पुष्टिभक्ति स्वयं साघ्यहुं। 

आचार्य के मत मे भक्ति कृष्ण कीसेवा ह । सेवा का तात्पयं ह मानसी 
अनुरक्ति । “करष्णसेवा सदा कायौ मानसी सा परा सताः” ( सिद्धान्तमुक्ता- 
वली १)! जब मानसी अनुरक्ति अपनी चरम अवस्था को पहुंच जाती है तब 
उसे "व्यसन" कहते हैँ । उस भवस्था मे जीव तीघ्र विरह का अनुभव करता हं । 
व्यसन मे “उठत, बैठत, विसरत ना कबहुँ एसी तारी लागी'' की स्थिति 
हो जाती हं । 

आत्मसमर्पण, पूर्णं शरणागति ही पुष्टिभक्ति का मुख्य लक्षणदहं। श्री 
अरविन्द घोष भी आत्मसमपंण पर ही बल देते रहं । श्री हरिराय के रब्दो मे-- 


सवेसाधनराहिव्यं फरप्रो यत्र॒ साधनम्‌ । 
फलं वा साधनं यत्न पुष्टिमागेः स कथ्यते ।।: 
( श्रीपुष्टिमागंलक्षणानि १) 


क्.9 


"जिस मार्ग मे फल ( भगवान्‌ ) को प्राप्ति में सवंसाधनराहित्य 
टी साधन है, जिसमे फलरूप भगवान्‌ अपने स्वरूपात्मक फक की 
प्रापि में स्वयं अपने अनुग्रह से साधन बन जाति हं, वह पुष्टिमागं ह। 
आगे कहते हं -- 

अनुग्रहेणेव सिद्धिः खोकिकी यत्र वेदिकी 
न यल्नादन्यथा विघ्रः पुष्टि मागे: स कथ्यते ॥ 
( श्रोपुष्टिमा्गलक्षणानि २) 
जिस मार्गमे प्रभु का अनुग्रह ही सब कुछ है उसी अनुग्रह से ही 
रोकिक ओर वैदिक दोनों सिद्धियाँ होती हैँ --यत्न से तो केवल विध्न उपस्थित 
होता ह-- वहं पुष्टिमा्गं हं । 


अणुभाष्य ( ४।४1& ) से भी कहा गया है कि ““पुष्टिमागोऽनुप्रहेकसाध्यः 
प्रमाणमागोद्‌ विलक्षणः? ( अणुभाष्यम्‌ ४।४।९ ) पुष्टिमागं अनुग्रहमात्र 
से साध्यदह्‌ं। 


ज्ञान दारा अपने स्वरूप से अक्षर ब्रह्म में विलीन हो जाना शुद्धादेत का लक्ष्य 
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नहीं ट्‌ 1 अपने अनन्य प्रेम ओर सम्पूर्णं आःमसमर्पण हारा प्रभु का अनुग्रह जित 
कर रसरूप प्रभु को अनुभृति प्राप्त करना, उनकी रासटीलामें भागलेनादही इस 
मत के अनुसार जीवन का परम लक्ष्य हूं । जव भगवान्‌ का अनुग्रह होता ह, तव 
वह जीव के देह, इन्द्रिय ओौर अन्तःकरण में अपने आनन्द का स्थापन कर उसे 
अपने स्वभाव में स्थित कर देते हँ । भगवान्‌ का यह्‌ भाव 'स्वरूपापत्ति' है । यही 
जीवन का चरम लक्ष्यह्‌ं। 


जसा कि इस आमुख के प्रारम्भ में कहा गया हं (तत्त्वार्थदीपनिबन्धः 
श्री वल्लभाचार्य का एक स्वतंत्र निवन्ध ह जिसमे उन्होने अपने मुख्य सिद्धान्तो का 
प्रतिपादन किया है| 

ट्स आमृख में उन्हीं मुख्य सिद्धान्तो का वर्णन क्रिया गया ३ जिससे पाठक 
को ग्रन्थ के मुख्य विषयों कौ एक साधारण जानकारी हो जाय ओर ग्रन्थ को 
समञ्चने में कुछ सहायता मिक जाय । 

इस ग्रन्थक प्रथम प्रकरण का हिन्दी मे अनुवाद करश्ची केदारनाथ मिश्रने 
दर्शन के विचार्थी का वहत उपार किया है । उन्होने अनुवाद मात्र नहीं क्रिया 
है, अपी स्नेहप्रपूरणी व्याख्या से इत 'ततत्वदीष' मे यच्रष्ट स्नेह भरदियाह 
जिससे इस दीप करा श्रक्राशषः अयिक्र उज्ज्वल ओर व्यापक वन गया ह । अपनी 
व्याख्या मे उन्होने आवरणभङ्ग ओर ' योजनाः? इत्यादि व्याख्याओं कै सार को 
भी समाविष्ट कर दिया है जिसमे आचाय के सिद्धान्तो को समने मे बहुत बडी 
सहायता मिलती दै । 

मिश्रजी सरस्वती के लाडि पुत्रं । संस्कृत, अंगरेजी ओर हिन्दी तीनों 
भाषां मे उनका समान रूप से अधिकार है । उन्होने इस दशन को कोश ओौर 
व्याकरण की सहायता से नहीं, प्रत्युत अहमदाबाद ओर वडोदा जाकर इस सम्प्रदाय 
के अधिकारी विष्रानों से पदा है । अतः उनका अनुवाद ओर व्याख्या दोनों बहुत 
शुद्ध, भौर विशद हैँ । आला है आगे मिश्र जी तत्तवाथंदीपनिवन्ध के अन्य प्रकरणं 
का भी अनुवाद ओौर व्याख्या करके पाठकों को उपकृत करेगे । मेरा विश्वास ह कि 
इस ग्रनथसे दर्शनके सभी प्रेमी सखाभाकििति होगे । 


विश्राम कुटी, सिद्धभिरि वाग, जयदेव सिह 
वाराणसी 








उपोद्‌ति 


तन्त्वाथेदीपनिबन्ध पृष्टिमागं के प्रवर्तक तथा शुद्धादैत ब्रह्मवाद के प्रतिष्ठा- 
पक महाप्रभु श्रीमद्रल्लभाचार्य का एक महत्वपृणं स्वतन्वर ग्रन्थ है जिसमे उन्होने 
दान एवं धमम॑सम्बन्धौ अपने चिन्तन ओर मनन को संक्षेप मे उपनिबद्ध किया 
है । ययपि वैष्णव धमं ओर दर्शन मे अभिरुचि रखनेवाला प्रत्येक व्यक्ति आचायं 
वल्लभ के नाम से सुपरिचित है तथापि सम्प्रदायप्रसिद्ध्‌ किवदन्तियो, अनुध्रुतियो, 
परम्पराप्राप्त परस्परविरोधी मान्यताओं, विश्वासो तथा चमत्कारपृ्णं देवी 
घटनाओं के घटाटोप में धिरे उनके जीवन-वृत्त का प्रामाणिक ओर वेज्ञानिक 
विवरण अभी सुलभनहींहै १1. 

आचायं वल्लभ को जन्म देने का श्रेय आन्ध्र प्रदेश के काकरवाड नामक 
स्थान पर निवास करने वाले, भरदाजगोत्रीय, आपस्तम्बसूत्रीय, कृष्ण यजुर्वेद की 
तंत्तिरीय शावा का अध्ययन करनेवाले, कम्भस्पाटिवार वेलनाड़भट ब्राह्मणों के 
वंश को प्राप्तहं। वल्ट्मके पूर्वज समृद्ध गृहस्थ, स्वाध्यायज्लील श्रोत्रिय, कर्म- 
निष्ठ ब्राह्मण, प्रतिभाशाली पण्डित, भावुक भक्त ओर भगवान्‌ कृष्ण के उपासक 
धे । वल्लम के पिता लक्ष्मण भद्र साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान्‌ थे। उनकी माता 
एल्टम्मगार्‌ पतिपरायणा साध्वी महिला थीं । वल्लभ का जन्म विक्रम संवत्‌ 
१५२३५ ( शक संवत्‌ १४०० ) के वंशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी तदनुसार 


रविवार, १८ अप्रेल १४७८ डे० को रात्रि के साढे आठ बजे के रगभग, 


१. हमने उप्यक्त कारण से ही इस पुस्तक की भूमिका में सन्निविष्ट करने कै 
लिये आचार्यं वल्लभ के जीवन-वृत्त, व्यक्तित्व गौर कृतित्व का एक सुसम्बद्ध, 
शोधपूरणं, प्रामाणिक ओर बुद्धिग्राह्य विवरण लिखा था, किन्तु प्रकाशक महोदय 
ने उसे अधिक से अधिक लोगों को सुलभ कराने की दृष्टि से अलग से पुस्तक 
रूप मेँ प्रकारित करने का प्रस्ताव किया जिससे हमे सहमत होना पड़ा है 
ओर वह पुस्तक भी "महाप्रभु श्रीमद्रट्छमाचा्यं ओर उनका सम्प्रदायः सीर्ष॑क ` 
से इस पुस्तक के साथ ही छप रही हे; भतः पाठकों से अनुरोध!है कि 
श्री मद्रल्लभाचाय विषयक जिज्ञासाओं का समाधान इस उपोद्धात में न मिलने 


पर, हमपर आक्रोश करने कै बजाय हमारी उपयुक्तं पुस्तक पद्ने का 
कृष्टे कर । | 
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मध्यप्रदेदा के रायपुर नगर से कुछ दूर, महानदी के तट पर स्थित चम्पारण्य 
नामक स्थानम हुजा था। 

उनका वाल्यकाल काशी में वीता ओर उनकी प्रारम्भिक शिक्षा यहीं हुई । 
उनकी वय अभी वारह्‌वपंकी ही थी कि उनके पिताका देहावसान हो गया 
मोर उन्होने कारी छोड दी । तदनन्तर वल्लम ने तीन वार सम्पूर्णं देश का भ्रमण 
किया ( जो सम्प्रदाय में वल्लभ कौ तीन दिग्विजयों या पुथ्वीप्रदक्षिणाओं के 
नाम से प्रसिद्ध दै) ओर विभिन्न सम्प्रदायो के विद्वानों से धार्मिक एवं दाक्ञनिक 
विषयों पर विचार-विमशं करते हुए ॒दिष्यसम्पदा अजित की । इस यात्रा-क्रम 
मे भगवत्प्रेरणा से उन्हं जिस ज्ञान कारस्फुरण हुआ उसे उन्होने पृष्टिमां का 
प्व्तंन कर श्रीमद्भागवतत की कथाओं ओर अपनी रचनाओं के माध्यम से 
प्रचारित किया १ । उनके जीवन का उत्तराद्धं प्रयाग के निकट स्थित अडेल ग्राम 
मे बीता । ५२ वर्षंकी वय पृरोहो जाने पर विक्रम-संवत्‌ १५८७ में उन्होंने 
संन्यास लेकर काडी आकर आषाढ़ बुक्छ द्वितीया को मध्याह्व काल मे यहीं 
हनुमान घाट पर गद्धामें प्रवेश कर म्यंटोक छोड दिया | 

साम्प्रदायिकी प्रसिद्धिहै कि वल्लभाचार्य ने चौरासी म्रन्थो कौ रचना 
की धी । इनमे से कुछ तों प्राचीन ग्रन्थों पर टीकाकेरूपमें हैँ ओौर कुछ 
स्वतन्त्र ग्रन्थ हूं । कटेवर्‌ की दष्ट से टीकाम्रन्थ काफी बड़े हैं । स्वतन्व्र कृतियों 
मे तत््वदीपनिवस्ध को छोडकर दोष सभी छोटी -छोटी पुस्तके हैँ 1 दार्शनिक 
दुष्टि से वल्लभ की तीन कृति्यां --अणुभाष्य, भागवत की सुबोधिनी टीका गौर 
तत्त्वदीपनिवन्ध कौ प्रकाश टीका अत्यधिक महत्वपृणं ह, किन्तु वे इनमे से किसी 
कोभीपूरान कर सके। 

अपने इस मत की पुष्टि के लिपि कि रावरस्वामौ ने पूर्वमीमांसासूत्रों की 
ठीक व्याख्या नही की हं जौर कुमारिल आदि द्वारा प्रतिपादित किये गये सिद्धान्त 
ूरवमीमांसामूत्रानुप्ारी नहीं ह बल्लभाचा्यं ने पूर्वमीमांसासूत्रों पर पूवं 
मीमांसामाष्यम्‌ नाम से भाष्य भी लिला था जिसका उल्लेख उन्होने अपनी 
प्रस्तुत कृति में 'मीमांसाद्रयभाष्यम्‌?२ इत्यादि वाक्य में तथा सुबोधिनी पे 
१. देखिये, वल्लभाचायं की यह्‌ उक्ति, 


श्रावणस्यामरे पक्षे एकाददयां महानिशि । 
साक्षाद्वगवता प्रोत्तं तदक्षरश उच्यते ॥ ( सिद्धान्तरहस्यम्‌, १ ) । 


२. देखिये, पृष्ठ २३. 
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'वाकयाधृस्यापृवं त्वाद्धावनापश्चङ्च पूवेमीमांसाभाष्य एव निराकृतः' ( सुबो- 
विनी २।१।५ ) इत्यादि अनेक स्थलों मे किया है, किन्तु यह्‌ कह सकना कठित 
है कि उन्होने सम्पूणं द्वादशलक्षणी पर भाष्य लिखा थाया उसके एक अंश मात्र 
पर, क्योकि उनका सम्पृणं मीमांसाभाष्य गोस्वामी पुरुषोत्तम ( जन्मसंवत्‌ 
१७२४ वि० } को भी उपलब्ध नहीं था । आजकल केवल उनकी पूवेमीमांसा- 
कारिकाः के नाम से प्रसिद्ध ४२ कारिकाये भौर पूर्वमीमांशासूत्र कै 
मावाथपाद का साष्य ( गोस्वामीपुरुषोत्तमकृत व्याख्या सहित ) उपलब्ध 
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कुछ साम्प्रदायिक विद्रानों कौ धारणा है कि श्रीवल्लभाचार्य नेः ब्रह्मसूत्रो 
पर एक ब्रह द्धाष्य लिखा था जिसका उल्लेख उन्होने अपनी कृतियों मे यत्र तत्र 
(4 कन्ध हीं = * 
भाष्यः शब्द से किया है ओर जो अब उपलब्ध नहीं है | इस भाष्य का संक्षिप्त 
रूप होने के कारण हौ उनका उपलन्ध ब्रह्मसूत्रभाष्य अणु-माष्यः कहा जाने 
लगा २ । उपरब्ध अणुभाष्य का ३।२।३३ तक का अंश ही वल्लभकृत हे ओौर 
उसके बाद का अंश उनके पुत्र विटुलनाथ कौ रचना है ।१ 


श्रीमद्भागवत पर सुबोधिनी नाम कौ अपनी गम्भीर ओर विस्तृत व्याख्या 
भी वल्लभ पूरी न कर सके । यह्‌ व्याख्या भागवत के प्रथम, दितीय, तृतीय ओर 
दशम स्कन्धो तथा ग्यारहुवे स्कन्ध ॒के प्रथम पांच अध्यायो पर ही उपलन्ध ह । 
तत्त्वार्थदीपनिबन्ध कै भागवताथंप्रकरण में वल्लभ ने भागवत कौ अपनी व्याख्या 
का संक्षेप में उपपादन किया हं। भागवतसम्बन्धी उनकी अन्य कृर्तियोमें 
मागवतसृष्ष्मटीका प्री उपलन्ध नहीं है" किन्तु दशमस्कन्धाथोनुक्रमणिका, 
एकादशस्करपराथनिरूपणकारिकाः, पुरुषोत्तससहसखरनास, चरिविधटीला- 
-नांमावरी ओर श्रीभगवत्पीटिका उपलब्ध हँ तथा प्रकारित हो चुकी 
हें । माघव रास्त्री खीमजी ने श्रुतिगीता ओर डीं० सुरेन्द्रनाय दास गुप्त & 
१. (~. प्ति. 3112115 शशल, (४8118010 9110 
1281111111811158."* 1684 21 1116 1511) 5655101 © ^\11 
171त्‌18. 01161181 (०01€ाल166, 3010085", 1949. 
२, 1171 \!311271186181$8. 8त्‌ 115 120८1168, 0, 
36-37. 
वही, पु० ३९४४. . ४. वही, पृ ३९. 
५. श्रीमदाचार्यचरित्र, पृष्ठ २२. ६. पि. 1. 111. ४०1,, 1४, 0, 375, 
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ने वेद्र्तुतिकारिका के नाम से जिम कृति का उल्टेव करिया है वह को 
स्वत्व रचना न होकर ८ वेदस्तुति की ) सुबोधिनी ( भाग० १०८७ ) के 
अन्तगत आनेवाठी तीस कारिकाओं का स्वतन्र सङ्कुटन मात्र है । 


प्रस्तुत कृति में प्रयुक्त प्रकरणानि? पद से प्रायः पोडशग्रन्थ के नामसे 
प्रसिद्ध उनकी छोटी-छोटी सोलह रचनाओं का ग्रहण क्रिया जाता है, यद्यपि किसी 
करिसी की वारणा है कि श्रकरणानिः उनक्री कोई अन्य कति रही होगी जो अव 
उपलन्ध नहीं हं । पोडराग्रन्थ वल्छभगीता के नामस भी प्रसिद्ध टं तथा 
इनके अन्तर्गत श्रीयमुनाष्टकम्‌ , वाटवोधः, सिद्धान्तमुक्तावठी, पुष्टि- 
प्रवाहमयोद।मेद सिद्धान्तरहस्यम्‌ , नवरत्नस्तोत्रम्‌ , अन्तःकरणत्रवाच 
विवेकथेयश्रयः, कृष्णाघ्रयः, चतुःदरोक्रो, भक्तिवद्धिनी, जलभेदः, 
पञ्चपद्यानि, संन्यातनिणेयः, निरोधलक्षणम्‌ तथा सेवाफलम्‌ कौ गणना 
होती दै । इनमे से अन्तिम पर वल्छभने स्वोपत्न विवृत्तिभौ ल्वीदैनो 
सेवाफर्विघृति या सेवाफ विवरणम्‌ के नाने प्रसिद्ध दहै बौर मद्रित भो 
हो चुकी है। उनकी अन्य छोटी-छोटी कतियों में पत्रावदम्बनम , गायची- 
ष्यम्‌ , श्रोक्रष्णप्रेमामृतम्‌ , पञ्चश्टोकी, स्यासादेश जौर शिक्षारटोक 
भी छप चुके उनके स्तोत्र में श्रीमधुराष्टक, श्रोपरिव्रट(ष्टक, 
श्रीगिरिराजधायष्टक तथां श्रीगोपोजनवल्टमभाष्टक प्रकारित हो चुके 
हैः । इनमें से अन्तिम अष्टक को कुछ विद्रान्‌ गोस्वामी हरिराय (विण्सं० १६.४७) 
की कृति मानते हर । श्रीमद्धवद्‌ गीता कौ जिस टीका को कभी-कभी महाप्रभु 
वल्लभाचार्य की कृति समन्न लिया जाता हं वह उनके एक वंशन गौस्वामौ वल्लभ 


की रचना ह्‌ । 
आचार्य वल्छभ को दष्टिमें श्रोमद्धाणवतमहापराण करा स्थान सर्वोपरि 
वे उसे साक्षात्‌. भगवत्स्वरूप ही मानते ह । उनके जीवन का प्रमुख कायं 


१, देखिये, पृष्ठ २३. 
. अष्टछाप ओर वल्लभसप्प्रदाय, पृष्ठ ७३, 
३. वृहत्स्तोत्रसरिस्सागरः, पृष्ठ ९३-९४, श्रीहरि रायवाद्मुक्तावली, भाग २, 
पृष्ठ १०९-१०८. 
४. "इतीदं द्रादशस्कन्धं पुराणं हरिरेव सः ।' ( भागवतार्थप्र° का० ३।६ ) । 
पुराणं हरेः स्वरूपं राब्दतोऽर्थंतर्व ।' ( उपर्युक्त परं प्रकाश ) । देखिये, 
स्नेदप्रपृरणी के पृष्ठ ३ की ५ वीं टिप्पणी | 








¡ श्री मद्धागवत के सन्देदा को प्रत्येक भगवदीय जीव तक पटं चाना था । उनकी यह्‌ 
धारणा रही हं कि भागवत का गढाथं स्पष्ट करने का सामर्थ्य भगवटददनावतार के 
सिवा ओर किसी में नहीं हो सकता अतः उन्होने ( भगवदाज्ञा से ) 

शास्त्रे स्कन्धे प्रकरणेऽध्याये वाक्ये पदेऽक्षरे । 
एकाथे सप्तधा जानन्नविरोघेन मुच्यते ॥ 

( भागवतार्थप्रकरण का० १।२ ) 
इस उखोक मे उल्लिखित श्रीमद्भागवत के सप्तविध अर्थो मेसे प्रथम चार का 
निरूपण करने के लिये तत्त्वारथंदीपनिवन्ध की (ओर शेष त्रिविध अर्थौ का 
विवेचन करने के लिये भागवत की सुबोधिनी टीका की ) रचना की हैर जैसा 
कि सुवोविनी के प्रारम्भ की नवीं कारिका के अथेत्रयं तु वक्ष्यामि निबन्येऽ- 
स्त॒ चतुश््यम्‌ः इस पवाद से ज्ञात होता है। इसीलिये तत्तवार्थदीप- 
निबन्ध को स्वयं वल्लभाचायं तथा उनके टीकाकारो ने भी कहीं 


तत्त्वाथदीप `, कटी श्रौभागवततत्वाथदीप *, कहीं श्रीभागवततन्त्वदीप 


१, अध" तस्य विवेचितः न हि व्रिभूर्वेडवानराद्राक्पते- 
रन्यस्तत्र विवाय मानुपतनु मां व्यास्रवच्छ्रीपति 
दतत्वाज्ञां च कृपावलोकनपदुः यस्मादतोऽहं मुदा, 
गूढाधं प्रकटीकरोमि वहुधा व्यासस्य विष्णोः प्रियम्‌ ॥ 

४ =  (सुबोधिनीकारिका १।१।९) । 

२. श्रीभागवतमेवात्र केवलं चेत्समाध्रितम्‌ । 

ग द्धावद्ध रिवच्चैव शम्भुवच्च फर्छ्ष्यति ॥ 
रुद्धया फलप्रदानेन भक्तिदानेन च स्वयम्‌ । 
अच्र प्रतिष्ठितं सवं" तेनायं विघरत्तः क्वचित्‌ ॥ 
श्रीम द्धागवतं समस्तनिगमन्यायेकतत््वात्मकम्‌ 
तानाभ्रान्तितमःकपाटपिहितं सन्तुष्टये सवंथा 
नाभूदित्यवगत्य निरिचितपदेरुही पदीपाकृतिम्‌ 


श्रीम{इागवतप्रदीपमधुना चक्रे मदा वल्लभः ॥| 


( भागवताथश्रकरण का० १२।१३। ३७-३९ ) । 


३. अग्तिरेचकार तप््वाधदीपं भागवते महत्‌ । (देखिये, प्रस्तुत कृति का पृष्ठ ३ ) 


र्ट ॐ 
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श्रीभागवततत्त्वाथ५ं प्रकटी करिष्यन्‌ ( वही, पृष्ठ ४ ) 

श्रीभागवततत्त्वाथमस्‌ अतो वक्ष्ये सुनिदिचतम्‌" (सवंनिर्णय प्र० का० ३२९) । 
“श्रीमदाचायंचरणा स्व कृतश्रामागत्रततत्त्वाथदीपं व्याचिख्यासवः 
( वालकृष्णभटूकूतशास्त्राधप्रकरणयोजना, पृष्ठ २) 

श्री भागवततत्त्वदीपे सवं निर्णय कथनं नाम द्ितीयप्रकरणम्‌ । 


( सर्वनिर्णयप्रकरणपुष्पिका ) । 
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कटी श्रीमद्धागवतप्रदीप” तथा कहीं तत्त्वदीपः कटा ह । प्रस्तुत कृति कौ 
प्रकााटीका के प्रारम्मिक इोकों से ज्ञात होता है कि इस ग्रन्थ का तन्तवार्थदीप 
नाम इसके भागवत के तात्त्विक अथं का प्रकादान करने में दीपक के समान 
उपयोगी होने के कारण रखा गया है । अपनी इस पुस्तकके नामके लि 
“श्री भागवततन्त्वदीपः या (ततत्वदीपः चन्द का चयन करने की प्रेरणा भी 
उन्ह श्रीमद्धागवत के ही, 

तुम्यं च नारद मृडं भगवान्‌ विवृद्धभावेन सावूरपारतुष्ट उवाच योगम्‌ । 

ज्ञानञ्च भागवतमात्मपस्ततत्त्वदीपं यद्रासुदेवररणा विदुरञ्जसैव ॥ 

( भाग० २।७।१९ ), 
स्वयुखनिभृतचेतास्तद्र चुदस्तान्यभा वोऽप्यजितरुचिरखीलाक्रृष्टसारस्तदीयम्‌ । 
व्यतनुत कृपया यः तन्त्वदीपं पुराणं तमखिलवुजिनघ्नं व्यास्रसूनु नतोऽस्मि | 

( भाग० १२।१२।६८ ) 
आदि इरोकों से मिली होगी एसा निदचयपूर्वक कहाजा सक्ताहं, ओर यदि 
कोई वल्लमभक्त उपयुक्तं दर्रे शोक को, पुराणे? के स्थान पर निबन्धः 
तथा “व्याससरः के स्थान पर ( विद्रुरनाथ कूत वल्लभाष्टक की (अग्नित्वं 
वितं ते कविभिरपि मृदा वस्तुतः छृरष्ण एव! इस उक्ति के प्रकाश मे ) 
'कृषणमर्यं' पद का निवेश कर, 
स्वसुखनिभृतचेतास्तटर चुदस्तान्यम वोऽप्यजित रचिरली लाकृष्टसारस्तदीयम्‌ । 
व्यतनुत कृपया यः तत्तवदीपं निबन्धं तमखिलवु जिनघ्नं कृष्णमन्यं नतोऽस्मि ॥ 
इस रूप में पटे तो अतिरञ्जना न होगी । इस रचना के लियि निबन्ध शब्द का 
१..श्रीमद्धागवतप्रदीपमधुना चक्रे मुदा वल्लभः" (भागवतार्थप्रकरणका०१२।१३।३९) 
२.देखिये, प्रस्तुत कति का पृष्ठ ३४५; कल्याणरायकृत शास्त्राधंप्रकरणरिप्पणी, 

पृष्ठ १६८; गास्त्राथंप्रकरण कौ आवरणमङ्गटीका के प्रारम्भ का प्रथमश्ोक, 
वन्दे श्री वल्लभाचार्यानिपारकरुणान्वितान्‌ । 
स्वीयानां तत््वदीपेन स्वान्तघ्वान्तनिवा रकान्‌ ॥ 

( शास्त्रारथप्र° आवरणभद्धः.पृ० १)। 
विवेचयन्ताशयमत्र तत्वदीपध्रकाशावरणं भनज्मि ॥ ( वहीं ) । 
तत्तवदीपविवरणं प्रतिजानते ( वहीं ) | 
तत्त्वदीपप्रकाशावरणवरविभ ङ्क प्रक्रियाद्या समाप्नोत्‌ ॥ ( वही, पृ० १६८ )। 
अत्यर्थगम्भौ रविशुद्ध तत्त्वदीपप्रकाावरणस्य भद्धः 1 

( सर्वनिर्णयप्र ° आवरणभद्धः, प° २३२ ) । 


३, देखिये, पुस्तक के पृष्ठ ३-४, 
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प्रयोग स्वयं वल्लभाचार्य) तथा उनकी कृतियो के टीकाकारोंर ने अनेकशः किया 
है ओर इसके सेठ नारायणदास तथा जेठानन्द भआसनमल चैरिटी ट्ट से प्रकाशित 
प्रथम दो प्रकरणों तथा श्रीवालकृष्णशुद्धाैतसभा से प्रकादित तृतीय प्रकरण में 
भी ग्रन्थ कानाम प्रकाशटीका की पुष्पिका के अनुरूप ही तत्तवा्ंदीपनिबन्धः 
ही दिया गया है, अतः हमने प्रस्तुत संस्करण मे नाम का यही स्वरूप स्वीकार 
किया हे । 
ततत्वाधदीपनिवन्ध की कारिकाये अणुभाष्य ओौर सुबोधिनी में अनेकाः 
उद्धृत मिकती हँ * जिससे ज्ञात होता है कि वल्लभ कै महत्वपृणं ग्रन्थों में 
तततवाथंदीपनिवन्ध सर्वप्रथम छ्खा गया होगा । सुबोधिनी के प्रारम्म सें स्वयं 
आचाय वल्लभ ने अथेत्रयं तु वक्ष्यामि निवस्ेऽस्ति चतुष्टयम्‌? ८ सुबोधिनी 
कारिका १।१।९ ) कह कर सुबोधिनी का प्रणयन प्रारम्भ करने के समय तक 
तत्त्वाथदीपनिवन्ध का ठेखन पूरा हो जाने का उल्लेख किया है । वाल्लभ सम्प्रदाय 
मे शास्वीय ग्रन्थों के अध्ययन-क्रम मे भी सर्वप्रथम तत््वार्थदीपतिवत्ध का 
ही अव्प्रयन होता है £ ( यद्यपि तत्त्वा्थदीपनिवन्ध का प्रस्तुत शास्त्राथप्रकरण 
अविक विरुष्ट ओर दल्ह्‌ होने के कारण संस्छृत बिदवविद्ाख्य, वाराणसी 


१. 'निबन्धेऽस्ति चतुष्टयम्‌” ( सुवोधिनीकारिका १।१।९ ), प्रस्तुत पुस्तक का 
१९ २५१ तथा २४५, भागवतारथप्रकरण पृष्ठ ५६, ७६ तथा १५४ इत्यादि । 

२. देखिषे, शस्त्रायंप्रकृरणटिप्पणी, पष्ठ १६८; 
श्रीमन्निबन्धविवृतो शास्वाथै विषमपदविवृतिः' । ( शास्त्रा 
आवरणभङ्कः, पृष्ठ १६८ ), इत्यादि । 

३. भागवतार्थ॑प्रकरण, पुष्ठ ५६, ७६, तथा १५४ आदि । 


४. उदाहरणार्थं शाश्त्राथंप्रकरण कारिका ५३-५४ अणभाष्य र] ३।३० भै ओर 
शास्व्राथप्रकरणकारिका ६८ भाग० ३।८।१० की सुबोधिनी में उद्धृत है । इसी 
भकार मिलाय, शास्व्रा॒भ्रकरणकारिका ६२-६३ एवं अणुभाष्य १।१। १ की 
कारिका २; सर्वनि्णयप्रकरणकारिका २९ तथा अणुभाष्य,१।१।१ की कारिका 


५; ओर सर्वेनिर्णय प्रकरण कारिका १८० एवं अण्‌भाष्य १।१। २३की कारिका 
९ इत्यादि । 


९, सम्प्रदायानुगर्चाध्ययनक्रमः प्रथमं निबन्धाध्ययनं, ततः प्रकरणग्रन्ानां 


तदनन्तरं विद्टन्मण्डनस्य, तदनन्तरं भाष्यस्य, तदनन्तरञ्च श्रीसुबोधिन्याः । 
( शास्तरार्थप्रकरणम्‌, पं, हरिशङ्कु र शास्त्री की प्रस्तावना, पृष्ठ २ ) | 





॥ 
। | 
1 
॥ 
1) 
{ 





[ ८ 
की बल्छअ-वेदान्त की आवचार्यपरीक्षा के अन्तिमवपे मेँ पटाया जाता है) । 


इत्याकलय्य सततं चास्त्राथः सवेनिणेयः। 

श्री भागवतरूपञ्च त्रयं वच्मि यथामति ॥ ( गास्तरार्थप्र° का० ५ )| 

इत्यादि वाक्यो से स्पष्ट है कि इस निवन्ध की रचना विमदापूरवक ओर सुनियो- 
जितदंगसे हई है! इसमें तीन प्रकरण हैँ जिनमं से प्रथम शास्त्राधप्रकरण, 
द्वितीय सर्वंनिणंयप्रकरण ओौर तृतीय भागवताधंप्रकरण हं । प्रथम प्रकरण का 
जभिधान चास्वरर्थं प्रकरण ही है इस कथन की पुष्टि में स्वयं आचार्यं वत्कम के, 
श्रीभागवततत्त्वार्थं प्रकटीकरिप्यन्‌ प्रथमं शास्त्रार्थोपिनिवन्धनलक्षणं मङ्खल- 
माचरन्ति १", “शास्त्रार्थम्‌ उक्त्वा उपसंहरन्ति", तत्त्वाथेदीपनिवन्धे 
शास््राथेकथनं प्रथमं प्रकरणम्‌र' तथा ्रमाणबलटमाश्रिव्य शाखार्थं 
विनिरूपितः इत्यादि वाक्यों को उपन्यस्त किया जा सकताह। इसी 
प्रकार द्वितीय प्रकरण का नाम सर्वनिर्णय होने कौ पुष्टि में आचार्यं वल्लभ के 
सववेस्यापि ज्ञानदः निणैये द्वितीयः ४, (्रमेयवलमाध्रित्य सवेनिणेय उच्यते ९' 
'सवनिणेयनोधाय द्वितीया प्र्रियोच्यते«' तथा 'सवेनिणेयकथनं नाम दवितीयं 
प्रकरणम्‌ <,' ओर आवरणभद्धकार के, 


“यस्तस्य पूर्णैः करणाकटाकषः पूर्णोऽभवत्‌ स्वैविनिणेयेऽपि । 
अत्यर्थगम्मी रविशुद्धतत्वदीपप्रकालावरणस्य भद्ध: ॥' 


भ 


दत्यादि वचनो को उपस्थित क्या जा सक्ता हू । तुतीय प्रकरणं का नाम 
भागवतार्थप्रकरण होना भी वल्लभाचार्य के 'भागवतरूपं तृतीयं प्रणकरम्‌^ °; 
शश्रीभागवतभ्रकरणं व्याचिख्यासुः १ १८दत्यादि वाक्यों से सिद्ध है । शास्व्रार्थप्रकरण 
मे १०४, सर्वनिर्णयप्रकरण में ३२९ ओर भागवताथप्रकरण में १९२२ कारिकायें 
हँ । “शास्त्रे न्धे प्रकरणेऽध्याये वाक्ये पदऽक्षरे (भागवतार्थप्र ° का० १।२) 
इत्यादि कारिकाओं में वल्लभाचायं ने ज्ञास चब्द का प्रयोग भागवतपुराण 
केख्ियिही कियाहं। 


 जानन्दस्य हरेर्छला शास्त्रार्थ दशधा हि सा? (भागवतार्थतरका०१।३) । 


१. देखिये, प्रस्तुत पुस्तक का पृष्ठ ४. २. वही, पृष्ठ ३४१. ३. वहीं । 
४. वही, पृष्ठ, ३४५. - ५. वही, पृष्ठ २२. ६. वही, पृष्ठ ३४५. 
७. सर्वनिर्णंयप्रकरणम्‌, पृष्ठ १. ८. वही, पृष्ठ २३२. ९. वहीं । 
९ 


प्रस्तुत पुस्तक का पृष्ठ २३. ११, श्रीमद्धागवताथप्रकरणम्‌, पृष्ठ १. 
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तत्र भागवताप्र॑माह -आनन्दस्य इति 1 आनन्दल्पस्य खीला अपि आनन्द- 
रूपा । हरेः च ीखा सर्वदुःखहरं । अतो दुःखाभावसुखरूपत्वात्‌ स्वतः पुरुषार्थ 
ल्पा रीका इति 'भागवताथेःः । स्कन्धाचर्थनिर्पणा्थं तां विभजते दशधा हि 
सा इति' ( भागवताधप्रकरणप्रकारा १।३ ), इत्यादि वाक्यों मे वल्लभाचार्य ने 
शास््राथं शब्द का प्रयोग भागवता के अथं सें ही किया हे । उनके 
'राख्ाथस्य सदकषेपत्वाद्‌ विस्तारार्थं भागवतरूपं तृतीयं प्रकरणम्‌, यत्र॒ भागवतं 
निरूप्यते १ इत्यादि वाक्य से भी यह सूचित होता है कि वल्लभाचायं ने 
श्रीमद्भागवत के प्रतिपाद्य अर्थं (अर्थात्‌ शास्त्रार्थं या भागवतार्थ) का लास्तरार्थप्रकरणं 
नामक प्रथम प्रकरण मेँ संक्षेप से निरूपण कर भागवता्थंप्रकरण नामक 
तृतीय प्रकरण मे विस्तृत विवरण उपन्यस्त परिया ह । इस धारणा की 
पुष्टि उनके 'श्रीभागवततत्वाध्‌ं प्रकटीकरिष्यन्‌ प्रथमं लस्त्रार्थोपनिबन्धनलक्षणं . 
मङ्कलमाचरन्ति <", इसं वाक्य से भी होती हे। यहां भी लास््राथं 
पद का अर्धं भागवता ही है। प्रक्रत प्रकरण मे भागवता पद 
की अपेश्ना दास्त्राधं पद को वरीयता देने का कारण स्पष्ट करते हुए 
आवरणभद्ककार कहते ट “अत्र श्रीभागवताधंप्रकटीकरणा्थं प्रवृत्तत्वेऽपि 
श्री सागवताथेः इत्यनुक्त्वा यच्छास्त्रपदम्‌ उक्तं तेन वेदादिशास्त्रनिर्णायकत्वं 
श्रीभागवतस्य सुचितम्‌ २ । उपनिबन्धनं सक्षेपः' ( आवरणभङ्धः, पृष्ठ ७ )। 
इसकी सत्स्नेहभाजनकार ने अधोलिखित व्याख्या की दै-““श्ञास्तीति शस्त्रं वेद 
इति द्वितीयाधिकरणे शास्त्रयोनित्वविवरणे सिद्धम्‌ । गीता च शास्त्रम्‌ इति 
श्रीजगन्नाथवाक्ये स्फुरिष्यति । षडदर्शनशिरोमणौ चतुर्लक्षण्यां शास्त्रत्वं तु प्रसिडध- 
मेव । श्रीभागवतमपि शास्त्रम्‌, अत एव वध्यन्ति, “दास्ते स्कन्घे प्रकरणे, (भाग- . 
वतार्थंप्र० १।२) इत्यादि । श्री भागवततत्वा्थंप्रकटने वेदादिनिणयः स्यादेव इति 
प्रथमं भागवतेत्युक्त्वा शास्त्राथेस्य उपनिबन्धनं सदिशक्षप्य कथनं दितम्‌" '(सत्स्नेह- 
भाजनम्‌, पृष्ठ ७ ) 1 उपर्युक्तं विवेचन से स्पष्ट कि यास्त्र शब्द से वल्लभाचायं 
का तात्पयं साधारणतया वेद, ब्रह्मसूत्र, गीता ओर भागवत से तथा विशञेषरूप से 
भागवतसे टै ओर शास्त्राथप्रकरण पे सामान्यतया वेद, ब्रह्मसूत्र, गीता तथा 
भागवत इन चारों का एवं विशेषतया भागवत का प्रतिपा संक्षेपं मे उपनिवद्र 
किया गया है । "सभी शस्त्रं काप्रतिपाचएकदहीदह ओर वहवहीहं जो भग- 


वत का प्रतिपाद्य है", यह्‌ मानने के कारण वल्लभाचायं के भागवत के प्रतिपाद्य 


१. देखिये, प्रस्तुत पुस्तक का पृष्ठ २३. 
२, देखिये, वही, पृष्ठ ४, ३. देखिये, वही, पृष्ठ २९--३२, 








0... 
क संक्षेप मे निरूपण करने वाटे प्रथम प्रकरण को शास्त्रार्थं प्रकरण कहने मे कोई 
अनुपपत्ति नहीं है ओर इसी से उनकी इस उक्ति की व्याख्या भी हो जाती है कि 
“रास्त्रार्थं से तात्पर्यं गीतार्थं से है १, वयोँकि वस्तुतः गीताशास्त्रं भौ भागवतगास्त्र 
रे प्रतिपाद्य को ही संक्षेप में प्रतिपादित करता हे । 
तत्तवार्थदीपनिबन्ध की कारिकाओं के दृलूह्‌ होने के कारण स्वयं वल्टभाचायं 
ने उन पर प्रकारा नामक टीका लिखी हैर जिसे उन्हें अपने अन्य महघ्वपूर्णं ग्रन्थों 
कीही भांति अपूर्ण ही छोड जाना पड़ा । ास्त्रा्थप्रकस्ण की तैरहवीं कारिका 
की प्रकाराटीका में सर्व॑निर्ण॑यप्रकरण की १८२ वीं कारिका के उद्धृत होनें 
तथा सम्पूर्ण-निवन्धे की कारिकाभों पर प्रकाश टीका उपलब्ध न होने से 
ज्ञात होता दै कि प्रकादाटीका कौ रचना कारिकराओं की रचना के साथ नहीं, 
अपितु काटान्तरमे सारी कारिकाओं के छिद दिवे जाने के काफी वाद की गयी । 
प्रकाश के चकारात्‌ मीमांसाद्रयमाध्यं प्रकरणानि भागवतटीका च 
गृहीता" इत्यादि वाक्य के आधार पर कभी कभी यह निष्कर्पं निकारा जाता 
ट कि तत््वार्थदीपनिवन्ध की प्रकाश टीका की रचना मीमांसासूत्रौ के (भावा्थपाद 
के) भाष्य, अणुभाष्य, पोडदा ग्रन्थ तथा भागवत की सूक्ष्म टीका की रचनाके 
वाद प्रारम्भको गयी ] वल्टथाचायक्रत प्रकाल टीका चास्त्रार्थप्रकरण एवं सर्वनिर्णय 
त्रकरणपर तो सम्पूर्णं उपलब्ध होती है, किन्तु भागवतार्थप्रकरण पर कैवक 
चतुथंस्कन्ध की तैँतीसवीं कारिका ( चतुर्थं स्कन्धके प्रथम अध्याय के अर्थक 
निरूपण ) तक ही मिकती है । विदुलनाथ ने अपने पिता के प्रायः सभी महत्व 
पर्ण श्रन्थों सँ कु न वु जोड़ा है । वल्लम का अपूर्ण अणुभाष्य ( ३।२।३३ के 
वाद से अन्त तक लिखकर } उन्होने ही पूरा करिया । निघन्ध की अपूर्ण प्रकाश 
टीका भी उन्होने ( चतुर्थं स्कन्ध की तैतीषवीं कारिकाके वादसे ) लिखना 
प्रारम्भ कियाथा किन्तु दैवदुविपाकसे उसेवेभीपूरान कर सके ओौर पञ्चम 
स्कन्धको १३६ कारिकाओं तक लिखकर ही छोड गये ४ | इस प्रकार तिबन्ध 
कौ प्रकाश टीका भागवतार्थरकरण के पञ्चम स्कन्भकी १३६ कारिकाओं तक 
ही मिलती है । 


१. देखिये, वही, पृ २२. 
२. देखिये, वही, पुष्ठ ३-४. ३. देखिये, वही, पृष्ठ २३. 
४, देखिये, भागवताथप्रकरण, भागर के उदाहर के पृष्ठ ६ का यहु उद्धरण, 
(16811868. 8.18. {8{1.2.011011;8---8150 ९६९1164 11241281}. 
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चतुथं स्कन्ध की चौँतीसवीं कारिका से पञ्चम स्कन्ध की १३६ वीं कारिकां 
तक की प्रकाडटीका वल्लभ की कृतिन होकर विद्रुलनाथ की कृति है इस मत 
की पृष्ट में अधोछिखित तक पुरस्कृत किये जा सक्ते हु । 
पञ्चमस्कन्ध को छठी कारिका के प्रकारा मं आसक्स्यमावाय जाचायोः 
काटस्तच्वेषु प्रविष्ट इति?, ८० वीं कारिका के प्रकाश म निगूढाशयेः 
आचार्यः उक्तप्‌ ओर १३६ वीं कारिका के प्रकार में तहिं आचार्यः अधो 
खोकमानं कुतो नोक्तम्‌, इति चेत्‌? इत्यादि वाक्यों म वल्कभाचार्य कै लिये 
आचाय शब्द के प्रथम पुरुष में प्रयोगसे इनके वट्लभकृत न होने का बोध 
होता हे । चतुथस्कन्ध की तंतीसवीं कारिका के प्रकाश की अपनी आवरणभद्ख 
टीका के अन्त में पुरुषोत्तम लिखते हँ, 'एतदन्त श्रीमदाचायंः कृता व्याख्या 
एतदमर प्रामवीयाः । सम्प्रदाय मे श्रीमदाचाये शब्द वल्लभाचार्य के लिये एवं 
भु याप्रभुचरण शब्द विद्ुलनाथके लिये रूढ हं ओर पुरुषोत्तम ने इन 
रब्दों का प्रयोग अन्यत्र भी इसी साम्प्रदायिक अर्थं मेही कियाहै, अतः स्पष्टहै 
किवेतंँतीसवीं कारिकाके वाद कै प्रका कै विदरुलुकत होने का निदेश कर रहै 
है । चतुर्थं स्कन्ध की कारिकाओं की प्रकाल टीका की समाप्ति पर पुष्पिका 
( 01019100 ) में इति श्रीमदरल्लभदीक्षितात्मजश्री विडख्दीक्षितविरचि- 
तायां श्रीभागवततत््वदीपटीकायां धौ भागवतीयचतु्ंस्कन्धविवरणं समाप्तम्‌' 
कहकर उसे विदल की कृति बताया गया ह । इसी प्रकार पञ्चम स्कन्ध की १३६बीं 
कारिका कै प्रकाश की समाति पर प॒ष्पिक्रा ८ “इति श्रीमद्रैश्वानरावतार 


श्रीवल्लमाचार्यासमजश्रीमद्विद्रुखनाथ प्रयु चरणविरचितो निबन्ध प्रकाशः सम्पण") 
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मे विदुलनाथ के लिये प्रभुचरण राव्द का प्रयोग करते हुए तथा टीकाकानाम 
प्रकाराः बताते हए उसके विद्ुलकृत होनें की पुषिकी गयी । प्रकाडाके 
जन्तिम वाक्य पर आवरणभङ्ख में पुरपोत्तम स्पष्ट कहते हँ 'इयदवध्येव प्रसु - 
वरणा निबन्धं प्रक।रितवन्तःः | वाद की कारिकाओं पर प्रकाश टीका उपलब्ध 
न होने के कारण पुरुषोत्तम अपनी आवरणभङ्कटीका भी यहीं समाप्त कर देते 
हं जौर अगे की ( १३६ वीं) कारिका से निवन्धयोजना नामक अपनी नवीन 
टीका प्रारम्भ करते हृए छकिखते है, 


निजकृतिपरिपाकव्याकुटीभूतवुद्धिः क॒ इह खलु विभूनामाशयं वेत्तमीष्टे । 
तदपि करुणयास्मन्नाथ न: खेदहारि स्वपदनखविवु दुक्पानपात्रीकुरुप्व ।१॥ 
तक्किरणंनिजसरणि दर्शय हार्दञ्च कर्पय ध्वान्तम्‌ । 
योजय देव निवस्धं जाने येनार्थसम्बन्धम्‌ ॥२। 
यहाँ पुरषोत्तम की आवरणमङ्ग जौर योजना टीकां में मुख्य मेद यहो 
कि आवरणभङ्ग तत्त्वदीपनिवन्य की कारिकां की प्रकाशटीका की व्याख्या 
हं किन्तु योजना निबन्ध के भागवतार्ृप्रकरण ( कै जिस अंदापर प्रकाश टीका 
उपलब्ध नहीं है, उस अंडा ) की कारिकां की व्याख्या है । 
जिस प्रकार विद्ुलना न अणुभाष्य को पूरा करने के साथ ही उसके वल्लभ- 
कृत अदा मं भी कहीं-कहीं ° कुछ अनुच्छेद अपनी ओर से जोड़ दिये हैँ उसी 
प्रकारं प्रस्तुत पुस्तके की प्रका टीका में भी उन्होनेकुछअनुच्छेद जोड हैँ । उदाहर- 
णार्थं पष्ट २३९ पर यद्वः से प्रारम्भ कर पृष्ठ २४४ तक का अंश विदुलनाथ की 
कृति हं जंसाकि आवरणभद्ध के अत्रेव पदेन या प्रतीतिः आचायं सङ्गरहीता 
तामेव स्फुटीकतु प्रभचरणाः प्रकारान्तरेण कारिकां व्याक्रवंन्ति-- "यदा 
इत्यादि" ( आवरणभङ्गः, पृष्ठ १२४ ) तथा श्रीवारकष्णभदरकृत योजनां 
व्याख्या के, एवं सम्यणग्विमरा तु न सिद्धान्तविरोधो न वा श्रीमदाचाये- 


१. उदाहरणाधं अनन्दमयोऽभ्यासात्‌ः ( ब्रह्मसूत्र १।१।११ ) दस सूत्र कै 
अणुभाष्य का (पृष्ठ १९६९ के) “अथवा इत्यादि से प्रारम्भ होने वा वाक्यसे 
लेकर अन्त तक का अंश विद्रलनाधकृत है, जैसाकि पुरुपोत्तमक्त प्रकाशटीका 
के, "साम्प्रतं तु प्रमुचरणेंः `ˆ वणंकान्तरेण आधिदेविकवादमाभ्निव्य साध्यते' 
( अणुभाष्यप्रकाराः, पृष्ठ १६९ } तथा “एवमस्मिन्‌ वण॑के" ` ` आनन्दमयस्य 
परब्रहयत्वं निर्बाधमिति प्रभुचरणैन्यंवस्थापितम्‌' (अणुभाष्यप्रकाक्षः,पुष्ठ १९३) 
त्यादि वाक्यो से ज्ञात होता हं । 
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चरणब्रञ्ुचरणडेखयोः कोऽपि विरोधादिरूपो दोषः प्रतिभातीति 
( योजना, पृष्ठ १७६ ) इत्यादि वाक्यसे ज्ञात होता है । 

तत्त्वदीपनिवन्थ ओर उसकी प्रकाश टीका पर गोस्वामी कल्याणराय 
( जन्मसंबत्‌ १६२५ वि० ) ने श्रीमती नामस प्रसिद्ध एक टिप्पणी लिली हं 
जिसने विषमस्थलों की संक्षिप्त व्याख्या की गयो है ओर जो शास्तराथंप्रकरण तथा 
सर्वनिर्णयप्रंकरण के पण्डित हरिशङ्कुर शस्त्री द्वारा सम्पादित संस्करणों में 
मुद्रित हो चुकी है । अत्यन्त संक्षिप्त होते हुए भी यह टिप्पणी अनेक स्थलों पर 
उपयोगी है ओर हमने इससे काभ उठाया ह । भागवताथप्रकरण कौ टिप्पणी के 
सम्बन्ध सें हम यर्हा भागवतार्थप्रकरण के द्वितीय भाग को मूमिका के श्रीचीमन- 
लालशास्त्री के ये दाब्द दहरा! देना चाहते हँ कि श्रीकल्याणरायाणां श्रीमती 
टिप्पणी विस्तृता सती रससिकजनानन्दजनयित्री श्रीमदाचायंवाचां विषयनिरसन- 
पूर्वकतद्धा्दबोधकरत्रीं विराजते, सा सपदि स्वतन्त्र तयावरि्भावमहंति ।' 


राच्त्रारथप्रकरण की कारिकाओं तथा प्रकाश टीका पर आवरणभङ्ग 
नामक एक प्रौढ संस्कत व्याख्या उपलव्य है (क्षी पं० हरिशकर शास्त द्वारा 
सम्पादित जास्त्रा्भप्रकरण के उपर्युक्त संस्करण मं, 

श्रीकृष्णसंवीतसुबणेवणौम्बराभिधानोश्स्य कृपां दधानः 1 

विवेचयन्नारायसत्र तत््वदीपप्रकाशावरणं भनज्मि ।\' 

इस पांचवें इलोक से, तथा अन्त के रोको मे. 


"इति हरिपदृकरुद्धुमतो भा वितवसनश्य वल्लभीयस्य । 
श्रीमन्निबन्धविवृतौो शास्त्रा विषमपदविवृतिः 1! 


इस प्रथम दोक से एवं ग्रन्थ की समासि मे उपरुब्ध, "इति श्रीमद्रल्लभाचाय- 
चरणनखचन्द्रचन्दिकानिरस्तहारदतमसः तदासस्य गोस्वाभिश्रीयदुपतिस॒तस्य 
श्रीपीताम्बरस्य कतौ तत्तव दीपप्रकाश्चावरणम द्धे शास्व्रा्थप्रकरणं प्रथमं सम्पूणम्‌ 
दस पुष्पिका से ज्ञात होता है कि यह गोस्वामी यद्पति के पूत्रश्री पीताम्बर कौ 
कृति है । संस्छृत-तमिल्पाण्डुल्पि शोधरिपोटं ( वषं १८९६१८९७, 
भाग १) १ मे भी इसके यद्पतिस॒तपीताम्बरछृत होने का ही उल्लेख हं तथा 
डं° सुरेन्द्रनाथ दासगुपत भी इसे पीताम्बर की ही कृति मानते ह°, किन्तु इसके 
अध्ययन से यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि यहं पीताम्बर की नहीं अपि तु उनके 


१. देखिये, उपर पृष्ठ १०-११, टिप्पणी ४. 
२. ति.1. 71111. ४0]., 1४. 7. 344. 
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पुत्र पुरषोत्तम की रचना दै । चास्त्रार्थप्रकरण की अद्रावनवीं कारिका की प्रकाश- 
टीका की आवरणभद्धन्याख्या के “इदं यथा तथा प्रस्थानरत्नाकरे प्रपच्ित- 
सस्माभिःः ( आवरणमङ्कः, पृष्ठ १०४ ) इस वाक्यसे स्पष्ट हं कि दस आव- 
रणभद्ध व्याख्या का टेखक वही हं जिसने प्रस्थानरत्नाकर्‌ की रचना कीट । 
परस्थानरत्नाकर निविवाद रूप से पुरषोत्तम की कृति हं अतः आवरणभङ्ग कोभी 
उन्हीं की रचना मानना चाहिए । अवरणभङद्ध मे अन्य कर्‌ स्प्लों पर पुरुषोत्तम 
की कई अन्य कृतियों का उल्टेख उत्तमपुरुष में इस प्रकार किया गया हे जिससे 
स्पष्ट होताहैकिं वे आवरणभङ्खकारकी ही रचनायें हं । उदाहरणार्थ, "न च 
विसपिगुणव्वमेवासिद्ध मिति वाच्यम्‌, तस्य प्रस्थानरत्नाकरे गङ्धानिरूपण उपपा- 
दितत्वाद्‌ भाष्ये विद्रन्मण्डने चोपपादितत्वाच्च' (आवरणमङ्धः, पृष्ठ €४), 
-तत्सवं विस्तरेण उत्तरतापनीयदीपिकायां मया व्याख्यातम्‌ 
( आवरणमङ्गः, पृष्ठ १४५ ) "तदुप पादितं मया तापनीयप्रकाशोः ८ जआव- 
रणभङ्धः, पृष्ठ १४६ ) तथा शगौड-वार्तिकप्रकरणचतुष्टयाथेस्तु मया 
तद्रयाख्य्ाने सोपपत्तिकरो निरूपित इति ततोऽवधेयः, ( आवरणभद्धः, 
पृष्ठ १५८ ) इत्यादि वाक्यो मे प्रस्थानरत्नाकर, नुसिहात्तरत।पनीयदोपिका तथा 
गौडपादकारिकाओं की व्याख्या का उत्छेख आवरणभद्धकार की रचनाओं के 
ख्पमंहुजा दहै तथा ये सभी कृतिर्यां पुर पोत्तमविरचित मानी जातो हें एवं इसी 
रूप मं प्रकारित हुई ह । 
सर्वनिर्णयप्रकृरणप्रकाडच की भावरणभङ्धटीका-- जिसके परुपोत्तमप्रणीत होने 
मे कोई सन्देह नहीं ह--की समासि के सूचक, 
“यस्तस्य पूर्णैः कदणाकटाक्षः पूर्णोऽमवत्‌ सवविनिणेयेऽपि । 
अस्यथंगम्भी रविचुदतन्त्वदीपध्रकाञ्चवरणस्य भङ्कः ।' 
इस पद्य कै द्वितीय चरण में पुरुषोत्तम के सर्वनिर्णयप्रकरण पर भरी आवरणभङ्धके 
पूणं होने के कथन से भी यही सिद्ध होता ह कि शास्त्ाथप्रकरणप्रकारा की आवरण- 
भद्धटीका भी उन्हींकी कृति ह । शास्व्राथप्रकरणप्रकाश की आवरणभद्धटीका 
अर्थगाम्भीर्य, प्रतिपादनकशैली ओर भाषा की दृष्टि से सर्वनिर्णयप्रकरणप्रकारा 
तथा भागवताधंप्रकरणप्रकाद ( इन दोनों ) की आवरणभङ्ग टीकाओं-- जिनको 
निविवाद रूप से पुरुपोत्तमप्रणीत माना जाता दहै-एवं पुरुषोत्तम की अन्य 
कृतियों से बहुत मिलती-जुखती है ओर इससे भी उसका पृरुषोत्तमविरचित 
होना ही पृष्ट होता ह । पण्डित हरिशंकर शस्त्री ने रा्त्रार्थप्रकरण प्रकाश की 
आवरणमभङ्धटीका की गोस्वामी पुरषोत्तम के हस्ताक्षरं से अंकित पाण्डुलिपि के 











॥ (९01 
अनुसार अपनी पुस्तक में संशोधन कर उसको मुद्रित कराया है ओौरवेभी उसे 
पुरोत्तमक्ृत ही मानते हं । सम्प्रदाय के कुछ विद्वानों की धारणा है कि पितुभक्त 
पुरुषोत्तम ने आवरणभङद्ध को स्वयं छिखकर अपने पिता गोस्वामी पीताम्बर कै 
नाम से प्रसिद्ध कर दिया होगा । 


महाप्रभुश्र वर्लभाचायं ओर गोस्वामी विद्ुलनाथ के बाद पुरुषोत्तम ( जन्म 
संवत्‌ १७२४ वि० ) को वत्लभसम्प्रदाय का सर्वश्रेष्ठ पण्डित मानने मे किसी को 
विप्रतिपत्ति न होगी । ये सौराष्टर के सूरत नगर में रहते थे । इन्होने वल्लभाचार्य 
ओर विदुखनाथ को प्रायः प्रवेक कृति पर॒ पाण्डित्यपृणं ओर विस्तृत व्याख्या 
प्रस्तुत की हं । वाल्लम सम्प्रदाय मे इनका कितना महृत्वपृणं स्थान ह इसका पता 
इसी बातसे चल जाता हं कि किसी ग्रन्थ कै वल्लभाचार्यप्रणीत होनेयान होने 
का निर्णय करने मे एक बहुमान्य विह दनुमोदित निकष यह है कि उस पर पुरुषो- 
तमक़त व्याख्या उपलब्ध होती ह या नहीं । वाल्लभसम्प्रदाय के तलस्पर्शी विद्वान्‌ 
होने के साथ हौ साय पुरुषोत्तम अन्य सभी भारतीय दर्शनों के भी पारंगत पण्डित 
थे ओर इसका प्रमाण उनकी तियो में पद पद पर मिता है । उनके स्वतन्त्र 
ग्रन्थों ओर टीकाग्रन्थों में विवेचन की जिस तुलनात्मक विधा का आश्य ल्या 
गया ह वहु भारतीय दाशंनिक साहित्य मेँ अन्यत्र कहीं नहीं भिर्ती । छोटे छोटे. 
गद्यमय निबन्धो मे एक एक विषय का सर्वागिपूर्णं व्यवस्थित विवेचन करते वाले 
उनके वाद-जो आधुनिक शेली के निबन्धों के समान हँ-लेखनविधा को दष्टिसे 
भारतीय दशन के इतिहास में अनुपम है । उनकी कृतियों से परिचित व्यक्ति को 
उनके पण्डितपुरन्दर ओर दशदिगन्तविजयी विरुदो में अतिशयोक्ति नहीं प्रतीत 
होगौ । उनको अणुभाष्य, सुबोधिनी ओर विद्रन्मण्डन आदि की व्याख्याओंके 
समान ही आवरणभङ्ध व्याख्या भी उनके वैदृष्य के अनुरूप ही है ओर उसके 
अभाव मे प्रकारा को समञ्लना किसी किसी स्थल पर उतना ही कठिन हैँ जितना 
प्रकाश के अभाव मे कारिकां को समञ्चना । प्रस्तुत हिन्दी व्यास्या मे इस 
टीका का उपयोग इस प्रकार किया गया है कि आवरणभङ्कव्यास्या स्तेहप्रपूरणी 


मं गताथं हो गयी है । प्रबुद्ध पाठकों के उपयोग के लिये हमने उसके महत्वपूरण 


““मूलचनद्रतेरीवालाख्यप्राड्विवाकेन पण्डितपुरन्दराणां गोस्वामिश्रीपुरुषो- 
समानां श्रीहस्ताक्षरांकितस्य' आवरणभङ्धस्य' पुस्तकं (शास्तिचिमनलारद्रारा 
तेन सम्प्राप्तं श्रीगोकुलाधीशपस्तकालयस्थं पुस्तकं) प्रदाय तदन॒रोषेन तस्य मम 
च पुस्तकं संशोधितम्‌ । 


पं° हरिशंकरयास्िसम्पादित शास््राथप्रकरणम्‌ की प्रस्तावना, पृष्ठ २, 








[{ १६? 

अंडा यथावत्‌ उद्धृत कर दिथे हैँ जिससे उन्हूं आवरणभद्ध व्याख्या को खोजनेके 
काष्ट से बचाया जा सके ¦ इसीखिये हसने प्रस्तुत संस्करण में आवरणभङद्धका 
सन्निवेदा करने की अपेक्ना नही समन्नी । 

सप्रकाडा तच््ार्थृदौपनिवन्य के लास्त्राधंप्रकरण की दूसरी टीका योजनाहं 
जो पण्डित हरिदंकरशगास्त्री वारा सम्पादित संस्करण में प्रकाशित हुई हं । इसके 
लेखक वाल्रृष्णभदटू सम्प्रदाय मे लालृभटर के नामसे प्रसिद्ध हँ ओर गोस्वामो 
पुरुषोत्तम ( जन्मसंवत्‌ १७२४ वि० ) के समसामयिक माने जाते हँ । यह्‌ कोटा 
( राजस्थान ) मे रहते भे जहां आज भी इनका बाककृष्णप्रभु का मन्दिर विद्यमान 
हं । इन्दोने महाप्रभु श्री वट्टभाचायं की प्रायः सभी महत्वपूर्णं कृतियों पर 
व्याख्या लिखने के साथ ही प्रमेयरत्नाणेवः, निणेयाणेवः आदि कुछ स्वतन्त्र 
ग्रन्थ भीचख्खिहंजो वल्लभ सम्प्रदायको समञ्नेमे बहुतही उपयोगी दह । 
चिन्तन ओर टेखन कौ स्ष्टता-स्वच्छता, समन्वयात्मकता-सुसम्बद्धता, प्रवाह एवं 
प्राज्ञलता की दृष्टि से विचार करने पर वालकृष्णभदु सम्प्रदाय के अप्रतिम 
व्या्याता सिद्ध होते दँ तथा उनकी शस्त्राथभ्रकरणयोजना को हमारे उपर्युक्त 
मत को पुष्ट करने के च्वि निःसंकोचस्पसे प्रमाण रूपमे उपस्थित कियाजा 
सकता ह । स्नेहप्रतूरणी व्या्या में हमने इसका भो पूरा उपयोग करचियाहै 
ओर अपेक्ित अंशज्यों केत्यो उद्धृत भी कर दिये हँ जिसप्ने प्रस्तुत संस्करण 
मं इसके अभाव का दोष नहीं रह्‌ गयादै। 

सम्प्रदाय में गटूटूलालजी के नाम से प्रसिद्ध भारतमार्तंण्ड प्रज्ञाचक्षु पण्डित 
गोवद्धनशर्मा ( मृत्युसंवत्‌ १९५३ वि० ) ने तत्वार्थदीपनिवन्ध की एक विरद 
संस्कृत व्याख्या किलना प्रारम्भ किया धा किन्तु वह्‌ भी देवदूविपाकसे पूरीन 
हो सकी । सरस्तेह भाजनम्‌ तमक उनकी यह व्याख्या केवर पांच कारिकाओं 
तक ही मिर्ती है तथा उप्यक्त पं० हरिशङ्कर शास्त्री द्वारा सम्पादित संस्करण 
मेचछपीदहं । हमने उससे भी छाभ उठाया हं) 

उपर्युक्त टीकाओं कौ सहायता से सप्रकार तत्त्वां दीपनिवन्ध का अध्ययन 
करने मे हमें साम्प्रदायिक सिष्टान्तों तथा मृलग्रन्थ के भावगाम्भी्यं को समन्चने में 
सुविधा हई है ओर एतदर्थं उनके महान्‌ लेखकों के प्रति अधमर्णत्व स्वीकार करने ` 
में हम प्रसन्नता का अनुभव कर रहै ह, परन्तु मृलं के प्रत्यक्षर का स्पष्ट अथं 
समञ्नने की दुष्टि से उन्हूं पढ़ते समय हमें योगसूत्रवृत्ति कै लेलक भोजदेव के, 

“दुर्बोधं यदतीव तद्विजहति स्पष्टाधंमिदयुक्तिभिः, 

प्पष्टार्थेष्वतिविस्तृति विदधति ` व्यर्थः समासादिकेः । 








७ ॥ 


अस्थानेऽनुपयोगिभिर्च बहुभि जल्पः रमं तन्वते 
भोवृणामिति वस्तुविप्टवकृतः सर्वेऽपि टीकाकृतः 1" (राजमार्तण्ड वृत्तिः ५) 


दस कथन कौ सत्यता कौ अनुभूति भी होती रही है ओर यह अनुभूति 
ही -स्तेहप्रपूरणी हिन्दी व्याख्या सहित सप्रकाश तत्वार्थदीपनिबन्ध का 
अभिनव संस्करण प्रकारित करने मेँ हमारी प्रवृत्ति का हेतु हं । 

स्तेदप्रपूरणी मे हमने तत्त्वार्थदीपनिवन्ध ओर उसकी प्रका टीका की 
प्वाहमयौ भाषा में स्पष्ट, प्रामाणिक, सुगम ओर सरल हिन्दी व्याख्या प्रस्तुत को 
ठं जिसमे मूके हाद को व्यक्तं करनेके साथ ही प्रत्येक पद का अर्थं भी स्पष्ट 
कर दिया गया ह । इसील्यि कारिकाओं ओर प्रका की पेक्तिथों का अनुवाद 
मोटे टाद्पों समे मूद्रित किया गया है ओर उसके आशय को अभिव्यक्त करने के 
लये अपेक्षित बाते अपेक्षाकृत छोट टाइपों मे छापी गयी है । जहां कहीं किसी 
टीकाकार ने कोई विशेष बात कही है व्हा उसे स्नेहप्रपूरणी में सन्निविष्ट कर 
ल्या गया हं जौर उपयुक्त स्थलों पर टीकाओं से पर्याप्त उद्धरण भी दिये गये 
हं । भाव एवं अर्थंको स्पष्ट तथा पुष्ट करने के ल्य वल्लभाचायं की अन्य 
कृतियों तथा विभिन्न ग्रन्थों से तत्सम्बन्धी स्थलों को उद्धृत कर उनकी विशद 
व्याख्या की गयी हं ओर समानार्थं प्रतिपादक वाक्यों का उल्लेख किया गयाहे। 

वल्लभाचार्य ने अपनी कारिकाओं मे अनेकं स्थलों पर गीता, भागवत, विष्णु 
पुराण, मनुस्मृति आदि के शलोको काज्योंकात्यों सन्निवेश कर ल्या ह जिन्ह 
उनकी कृतियों के अद्यावधि प्रकाशित संस्करणों मेँ प्रायः वल्ल्भकी कारिकाही 
मान लिया गया ह । यहाँ तक कि पूना के पण्डित श्रीधर त्यम्बकं शास्त्री हारा 
अपनी बालबोधिनी टीकासहित प्रकारित अणुभाष्य के संस्करण मे१ भी श्रीवल्ल- 
भावाय हारा उद्धृत, 


एकस्यैव ममांशस्य जीवस्येव महामते । 
वन्धोऽध्याविद्ययानादिविद्यया च तथेतरः ॥ 


दस युप्रसिद्ध इखोक को भी इसके आकरस्थर (भागवत ११।११।४ )का निदेश त 
करके वल्छभाचायंकृत कारिका मान लिया गया है ओर इसका निवेश श्रीमद्रल्ल- 
माचायेकारिकाःः शीर्षक से ( पृष्ठ ३६४ पर ) प्रकादित परिशिष्टमे भी कर 


दिया गया हं । प्रस्ततसंस्करण में इस प्रकार के प्रायः सभी रइलोकों का आकरस्थल 


१. श्रीमदणुभाष्यम्‌ ( बाल्बोधिनीसहितम्‌ ), पुष्ठ १६. 








॥ (९६८ | 
निदिष्ट कर देने के साथ ही, सप्रकार तत््वार्थदीपनिवन्ध के प्रकादान के इतिहास 
मे प्रथम वार परिश्वमपृ्वक ( मल तथा स्नेदध्रपूरणी मे आये ) उद्धरणो का 
स्थलनिर्देदा कर दिया गया ह । 


श्रोमद्रव्छभाचार्य कभी-कभी व्याख्या किखते समय सहसा गद्य को छडकर 
पद्य का आश्रयलेलेते है । एेसे स्थलों पर उनकी कृतियो के कुछ सम्पादक गय 
ओर प्य कामेदभी नहीं करते ओर कुच उद्धरणों के आकरस्थल का निर्दश 
केरने की चिन्तान करने के कारण उनके पद्ोंकोभी पद्य होने मात्र से स्मृति 
पुराणादि कै उद्धरण मान वैठते हँ । उदाहरणार्थं पन्रह्वीं कारिका के प्रकाश के, 


न न्क ९ [तोः 
उक्तं पद्यपुराणे च शव एव शिवेन तु। 
यदुक्तं हरिणा पश्चादुमायं प्राह्‌ तद्धरः । 


इस पद्य के उत्तराद्धं को पण ह्रिशङ्कर शास्त्री पद्मपुराण का उद्धरण समञ्षकर 

डरणचिह्लों के अन्तर्गत रख देते हँ । प्रस्तुत संस्करण मे उद्धरणों का टाइप 
बदल दिया गया ह ओर आकरस्थल निर्दिष्ट कर दिया गया हं अततः इस प्रकार के 
भ्रम का अवकादा नहीं रह्‌ गयादै। 


प्रस्तुत संस्करण में कारिका, प्रका, तथा उनके अनुवाद ओर उद्धरण आदि 
कै च्िये अल्ग अलग टाइप प्रयुक्त करिये गये हँ जिससे उन्हं समस्चने में 
सरलता हो । जहाँ मृलग्रन्थ मे उद्धृत वाक्यों ओौर उनके उपलब्ध आकरग्रन्थों 
के पाठों में मेद हं वहाँ मूलं के पाठ को सुरक्षित रखते हुए टिप्पणी में 
प्रकारित आकरग्रन्थों कापारट्भीदे दिया गया । भागवत कै जिस अंश पर 
वल्लभाचार्य की सुवोधिनी ग्याख्या उपङ्न्च हँ उस अंडाके उद्धरणों का पाठ 
युवोधिन्यनुसारी ही स्वीक्रत किया गया है किन्तु श्टोकों के अङ्कु गीत्ता प्रेस 
से प्रकारित श्रीमद्धागवतमहापुराणम्‌ ( मूलमात्रम्‌ ) के आधार पर 
द्यि गये हुं। ब्रह्मसूत्र के अद्धु श्रीमदणुभाष्यम्‌ के अनुसार दिये गये 
हँ । अ्रकारित उपनिषदों के उद्वरणों का अङ्कुनिर्देश करने मे श्रीगजानन 
य्य साढल कृत उपनिपद्वाक्यमहाकोराः का आश्रय लिया गया ह । पुस्तक के 
अन्त म मुल कारिकाओं की अकारादिक्रमसे पादसूची, पुस्तक के क्ठेवर में 
उदृत्त एवं उद्किल्ित ग्रन्थों की अकारादिक्रम से नामसूची तथा उनकै किये 
प्रयुक्त सङ्केतो कौ सूची भी सन्निविष्ट कर दीगयीहै। दूस प्रकार सप्रकाश 
तत्वार्थदीपनिबन्ध के प्रस्तुत संस्करण को अधिक से अधिक प्रामाणिक, वैज्ञानिक, 





° 


उपयोगी, सुगम ओर आकर्षक बनाने को चेष्टा की गयी है ओर त्यायमञ्जरी के 
रचयिता जयन्तभदट्रकी 


कुतो वा नूतनं वस्तु वयमुखेक्ितुं क्षमाः। 
वचोविन्यासवेचित्यमात्रमत्र विचायेताम्‌ ॥ 


इस उक्ति को दृहुराते हुए हम यहं कहना चाहते हँ कि यदि मोलिकता का अर्थं 
मृल से विच्छिन्न होकर निर्मूल ओर एकदम नये कौ कष्पना करता ही नहीं अपितु 
मूर पर निभर रहते हुए भी उमे नवोन रूप में युगानुरूप उपस्थापितं करना 
भी माना जाय तो मल्लिनाथ सूरि की "नामूलं छिख्यते किञ्चिन्नानपेश्ितः 
सच्यते' इस उक्ति को ध्यान मे रखकर लिली गयी इस कृति में भौ पाठक 
मौलिकता का अभाव न पा्येगे | 


प्रस्तुत स्नेहप्रपूरणी हिन्दी ग्याख्या सप्रकाश तत्तवार्थदीपनिबन्ध की सारी 
उपल्ब्च संस्कृत टीकाओं तथा तद्विषयक अन्य साहित्य का सम्यक्‌ अध्ययन कर 
उस पर मनन करने के वाद लिखी गयी है ओर इसमे उस सम्पूणं सामग्री का 
समुचित उपयोग कर लिया गया हँ । हमने शास्त्राथप्रकरण भौर सवंनिर्णयप्रकरण 
के पण्डित हरिद्र शास्त्री हारा सम्पादित तथा भागवताथंप्रकरण के पण्डित 
चीमनलाल शास्त्री हारा सम्पादित संस्करणों से अधिक से अधिक राभ उठाया 
है । हम उन सभौ टीकाकारो, सम्पादकौ भौर विद्टानों के प्रति हादिक ईइतज्ञता 
ज्ञापित करते हँ जिनकी कृतियो से हमें सहायता मिरी है । 


वाट्लभ दर्शन तथा पृष्टिमागं में सवंप्रथम मेरी रुचि मेरे समादरणीय 
विद्यागुरु आ!चायं चन्द्रधर शमी डी. फिल्‌., डी. लिट्‌. (प्रोफ़ेसर एवं 
अध्यक्ष, दरान विभाग, जबलपुर विद्वविद्याल्य }) ने जाग्रत की थी ओर उनके 
आशीर्वादसे ही मै इस मागं की इतनी दरी तय कर सका हूं । उनके प्रति 
कतज्ञता प्रकट करने में मुज्ञे सभी राब्द हृद्गत भावों को अभिव्यक्तं कर सकने में 
अशक्त कगते है । गुरुवर महामहोपाध्याय पण्डित गिरिधर शमौ चतुवदी 
से शाङ्करभाष्य का अध्ययन करते समय वात्लम वेदान्त को अनेक धारणाओं के 
प्रति शाङ्धुर वेदान्त का दृष्टिकोण समक्षे का अवसर मिला था। आजव 
कीतिरेष है; ते हिनो दिवसा गताः | उनके प्रति श्रद्धाभिभूत हृदय से म यह्‌ 
कति उन्हं समर्पित करता हं । पुण्यदलोक प्रिसिपर श्री ठाङ्कुर जयदेव सिहजी 
न केवर मेरे विद्यागुर हैँ अपितु विघाम्यास भ मेरे अजस प्रेरणास्लोत भी रहे हं 
एेसे मनीषी की अहैतुकी कृपा ओर स्नेह से दही मृन्चे भारतीय दर्शन के हादं को 
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समञ्चने को दृष्टि मिरु सको है। उन्होने अन्य महत्वपूर्णं कार्यो में अत्यधिक 
व्यापृत रहते हृए भी मेरे अनुरोध पर इस पुस्तक का आमुख किलकर मुज 
अनुगृहीत किया हे । उनका प्रसाद प्राप्त कर मै अपने को धन्य समस्ता हँ 

काडी हिन्दु विद्वविद्ालय मेँ दर्शन-विभाग के अध्यक्ष तथा दर्शन उच्चानु- 
रीलन केन्र के निदेशक, प्रोफेसर डा. नन्दकिडोर देवराज डी. फरिट्‌ ,डी.लिट्‌. 
ने मृजे प्ररणा, प्रोत्साहन एवं अपेक्षित सुविधाएं देकर उपकृत किया है, एतदर्थं 
म उनका चिर कृतन्न रहंगा । 


वाट्लम दशन के पारद्धत पण्डित एवं पृष्टिमार्ग के तलस्पर्ली विदान्‌ श्री 
नागरदास बाभणिया, सेठ हरजीवनदास पुरुपोत्तमदास प्रोफ़ेसर ओंफ़ शुद्धाद्रैत 
फरिलासफ़ी के सान्निध्य में रहकर मृद्ने वाट्लभ वदान्त कै ग्रन्थो को सम्प्रदायागत दृष्ट 
से समन्नने का सौभाग्य मिला, हम उनके प्रति हादिकर कृतज्ञता जापित करतें हए 
उनका उपकार स्मरण करते हँ । प्रोफेसर डो. ख्ल्टन जी गोपाल (गायकवाड 
प्रोफ़ेसर आंफ़ इण्डियन सिविलीजेशन एण्ड कल्चर, दर्शन विभाग, कारी हिन्द 
विङ्वविद्यालय) ने मेरे इस प्रकालन मेँ शचि टेक्रर मुके प्रोत्साहित किया है, एतदथं 
मं उनका आमारी हू । आदरणीय गुरुवर ॐ० रमाकान्त त्रिपादी एवं डँ° राम- 
कर मिश्र के स्नेह ओर आशीर्वाद से ही यह्‌ गुरुतर कार्यं सफटतापूर्वक पूरा 
हो सका दं भौर इते लि मै उनके परति हष्धिक कृतना प्रफट करता हू | 

मेरी घमंपत्नी श्रीमती स्नेहख्ता मिश्रा, एम० ए० ( संस्कृत ) ने पुस्तक की 
पाण्डुलिपि प्रस्तुत करने मे सहायता की है ओर इसके चयि वे धन्यवाद की पात्र 
ह। मेरे प्रियदिष्य स्वामी ज्ञानप्रकाददास वेदान्ताचार्य ने पादसूची तैयार करने 
मे भौर मित्रवर डा० रामचन्द्र पाण्डेयनेप्रारम्भके कुछ अंशके प्रफ़ देखने में 
सहायता का हु मौर इसके लिये मैँ उनका आभारी ह । 


भारतीय विद्या प्रकाशन के सञ्चालक सुद्र श्री किशोर चन्द्र जैन ने 
जिस उत्साह से इसे समय से प्रकारित त्रिया है उसके लि तँ उन्हे बधाई देता 
हं । पुस्तक के युरचिपूणय मुद्रण के लिये गौरीशष्कर प्रेस, मध्यमेदवर, वाराणसी 
के सञ्चालक श्री सोम राम को धन्यवाद देना भै अपना कर्तव्य समक्ता ह । 

आज वाल्लभ सम्प्रदाय के अनुयायी अपने सम्प्रदायप्रवर्तक धर्माचिार्य के 
द्ास््रमधिङ्ृत्य मनोवाग्दे हे : श्रीकृष्णः सेव्यः" इस उपदेश के पूर्वाद्ध" को 
विस्मृतप्राय कर चुके प्रतीत होते हँ ओर यद्यपि अनेक आचायेचरण इस भरत 
भूमि को भृत कर रहै हैँ फिर भी सम्प्रदाय मेँ मुखोपाध्याय सुलभ नहीं है । 
एसी दशा में यह स्तेदप्रपूरणी यदि तत्त्वदीप की प्रभा को उदीप कर वात्लभ- 
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शास्त्रविषयक अज्ञानान्धकार के अपनयन मं कुछ भौ योगदान कर सकी तो इसका 
प्रकाशन सफर समक्ना जायेगा । 


-मातुष्यमस्वलितव्ृत्ति न लभ्यते, चे- 

ल्छभ्येत कस्तदिह्‌ जीवपरात्मभेदः । 

तन्मे भवेदिह यदि स्खछ्तं कदाचिद्‌, 
भव्येरभव्यमपि तदयया विशोध्यम्‌ ।+' 

ये व्वात्मीयशुणत्रियाः परगुणे ये वाप्यसूयाभराः, 
तानेतान्‌ कृतिनः कृताञ्जलिरहं याचे नमत्कन्धरः । 
मात्सयोशुचि मानसं क्षणमथाभ्युक्ष्यानुकम्पाम्भसा, 
प्रक्ष्य: शीतया रशा सकृदपि प्रन्थोऽयमामूुखतः + 


दशन-विभाग वदुषामाश्नवः 
कला सङ्ाय केदारनाथ सिश्रः 
काशी हिन्द विशवविदयाखय 
होलिकोत्सव, १२।३।१९७१ ई० 




















| श्रीकृष्णाय नमः ॥ 


महाप्रभुश्रीमटरत्लभाचायंविरचितः 
सप्रकाश्ञस्तत्वाथंदीपनिबन्धः । 


शाखाथंपकरणम्‌ 


सर्वोद्धारपयलात्मा छृष्णः प्रादुव॑भूव॒ ह । 


----------- ज ~> ~~~ ---०- ------= => = - -- ~ -----~- 


स्नेदप्रपूरणी व्याख्या 
वार्श्चापि करा-कलापरहितं दोषाकरं यो नडम्‌ 
घृत्वा मूर्ध॑नि दत्तवान्‌ वहुविधप्रोतसयाहनं राङ्करः । 
ध्यायंशचन्द्रधरं गुरं तमनिशं भक्त्या नमकन्धरो 
जातो योऽद्रयतत्वचिन्तनपरः केदारनाथः सधीः ॥ १ ॥ 
तेन॒ तत्वाथ॑दीपस्य सप्रकाशस्य रिस्यते । 
माषानुवादगर्भयं व्याख्या स्नेदपरपूरणी ॥ २ ॥ 
सवके उद्धार के ल्य प्रयत्तरील अथवा जिससे सबका उद्धार हो 
जाये इस प्रकार का प्रयत्न करने वाले भगवान्‌ ( सारे जीवोका उद्धार 


करने के लिये ) कृष्ण रूपमे स्वरूपतः प्रादुभरंत हुए ( जिससे सभी लोग 
उनके दशन कर सके ओर सभी का उद्धार हो सके )। 

यदि भगवान्‌ कृष्ण सबके उद्धार, के लिये प्रयत्नश्ील न होते, तो प्रादुभूत न 
होते, इस प्रकार के तकं से, उनके प्रादुर्भूत होने से ही उनके सारे जीवोंके 
उद्धार के लिये प्रयत्नशील होने का निश्चय होता ह | 

श्रीमद्धगवदीता( नाहं प्रकाशः सवस्य योगमायासमावृतः -गीता ७।२५) 
मरौर श्रीमद्भागवतपुराण ( (मायाजवनिकाच्छन्नम्‌' साग १।८।१९ ) के 





२ तच्वाथंदीपनिवन्धे 
अनुसार सृष्ठिकाल मेँ उत्पन्न की गयी गुणमयी माया द्वारा आच्छन्न पूणपुरुषोत्तम 
को साधारण व्यक्ति उक्ती प्रकार नहीं देख पाते, जैसे दोवालसे ठ्के हए जरू को। 
जितने अंश में शवा हट जाता ह उतने अशमे जल दिखाई देने क्गता हं । 
इसी प्रकार पृणं पुरषोत्तम जितनी माया दुर कर देते हैँ, उतने ही अंशमं 
अभिव्यक्त होते हँ | इस अर्थम, ग्यापकदृष्टि से ष्ण को अंावतार भी कहा जा 
सकता हं | श्रीमदधागवतादि में जिन स्थरो पर कृष्ण को अंगावतार कहा गया हं 
वहाँ यही मन्तव्य १ ह | उद्धव, विदुर को बताते हँ कि पूणपुरषोत्तम माया 
कोदुर कर उसी प्रकार दग्गोचर होतेह, जैसे तृणको जलाकर अग्नि प्रकट 
होती हं २ 

श्री मद्ागवत? तथा केनोपनिषत्‌ ( तेभ्यो ह्‌ प्रादुवैश्रूव'-केनोप० ३।२ ) 
मं-- जहां देवताओं पर अनुग्रह्‌ करके प्रादुभूत होने का उल्टेख हं--मी प्रादुर्भाव 
का कारण अनुकम्पाको ही बताया गया हँ | अतः भगवान्‌ का प्रादुमाव अनुकम्पा 
काही सूचक हैं । अण॒भाष्य ( ३।२।१५ ) में वल्लभाचायं ने यह्‌ प्रतिपादित 
किया है करि पूर्णपुरुषोत्तम श्रीकृष्ण, स्वतन्त्र मौर आप्तकाम होते हए भी स्वेच्छा 
से छोकव्यवहार्यं हो जाते हैँ, यदि अनुकम्पा करने की इच्छा न होती तो स्वतन्त्र 
ओर आप्तकाम पूर्णपुरष लोकव्यवहायं क्यों वनते ? इस प्रकारः श्रीकृष्ण का 
्ादुभवि, पूर्ण प्रादुर्भाव ही है अर्थात्‌ श्रीकृष्ण अवतारी ओरं पूर्णावतार ह । 

वाल्लभ सिद्धान्त के अनुसार स्वतन्त्र ओर आप्तकाम होते हृए भी भगवान्‌ 
कृष्ण स्वल्पतः प्रादुर्ृत होते हैं तो अपने मूलरूप के साक्षात्‌ सम्पकसे सारे 
जी्ोका उद्धार करने के लिये ही। श्रीमद्धगवद्रोता ( ४५।७-८ ) में घमरक्ना, 
साधुपरित्राण ओौर दुर्जनो के संहार आदि की सिद्धि के लि भगवान्‌ के अवतार 
लेने कषा उल्टेख है, अतः भगवान्‌ का अवतार धर्मरक्ना आदिकेच्यिही होता 


है, सर्वोद्धायार्थं नहीं; यह आशङ्का निर्मृलहै, क्योकि घर्म॑रक्षा आदि कार्यतो. 


भगवान्‌ अंशरूप मे अवतरित होकरहीकरल्ते है, इन कार्योके लिप उनके 
पूर्णप्रादुभवि की अपेक्षा नहीं होती। जब पूर्णप्रादुभवि होता हं तो भगवान्‌ 
अपने मृरुखूपया स्वरूपद्वारा सारेजीवोंके उद्धारका कायं करते हँ भौर 
वयहरूप से धर्मरक्ना, साधुपरित्राण आदि का | गीता के (आत्मानं छजामि' 
ओौर (सम्भवामि युगे युगे" कथनो मेँ अंशावतार की ओर ही निर्देशहै।ये 





९. दष्टव्य~तत्रांडोनावतीणंस्य' ( भाग० १०।१।२ ) की सुबोधिनी । 
२. भाग० ३।२।१५. 
२. भाग० ३।२।१५; १०।२९।१४ आदि | 














साखाथप्रकरणम्‌ ३ 


तथात्वं येन॒ संिष्येत्तदथं ग्यास उक्तवान्‌ ॥ 
श्रीभागवतमल्यन्तं सर्वेषां सुखदायकम्‌ । 
तस्यापि तत्वं येनैव सिध्येदिति विचायं हि ॥ 
अग्निश्वक्रार तत्वाथंदीपं भागवते महत्‌ । 


~~ ---~---- क्य 





अंशादि अवतार भगवान्‌ अपने सत्त्व नामक धर्मका आश्रय लेकर, उसमे 
अपने अंश को प्रविष्ट कराकर, ग्रहण करते हँ, इसका प्रतिपादन अणुभाष्य के 
गुणोपसंहारपाद मे किया गयारहे। 

यदि भगवान्‌ घबका उद्धार करने के व्यि प्रादुभूत हुए होते, तो तिरोहित 
न होते ( व्योकरि अभी भी अनेक जीवों का उद्धार होना शेष है ), अतः भगवान्‌ 
के प्रादुर्माव को सारे जीवों के उद्धार के लिय हुआ मानना ठीक नहीं हँ; इस 
आशङ्का का निराकरण करते हुए वल्लभाचायं कहते हँ कि भगवान्‌ ने कुछ 
जीवों का उद्धार अपने मूल शूप" दवारा करने के वाद, अन्य जीवों का "नामः 
दारा उद्धार करने कीडइच्छासे, व्यासके रूपमे श्रोम्धागवतमहापुराण का 
कथन अर्थात्‌ प्रकाडन किया" | 


सवका उद्धार करने के लिये प्रयत्नश्ीरुता की सिद्धिके ल्यि 
भगवान्‌ कृष्ण ने ( सर्वोद्धाररूप प्रयोजन वाले ओर ) सभी के चयि 
अत्यन्त सुखदायक श्रीमद्भागवतम्‌ का व्यास के रूप में° ( अर्थात्‌ पूर्वोक्त 
कृष्णने ही व्यासकारूपधारण कर ) कथन या प्रकाशन किया । 


अग्नि (के अवतार श्रीवल्ल्भाचायं ) ने विचारपूवक, भागवत 
के तात्त्विक अथं का प्रकारान करने मे दीपक के समान ( तच्वा्थदीपं ) 
इस ग्रन्थ का निर्माण किया, जिससे श्रीमदागवत का उद्धारकत्व 
सम्पन्न हो सके 1 

श्रीमद्भागवत तभी उद्धारक हो सकता हं जब उसका यथार्थज्ञान हो, ओर 
यथार्थ ज्ञान ततत्वार्थदोप ( तात्तविक अर्थं को प्रकाशित करने वाले दीपक रूप 





+. पत्त्वनामक भगवद्ध्म कौ सिद्धि वल्लभाचार्य के मत से, "सत्त्वं यस्य 
त्रिया स्तिः" ( भाग० १०।८९।१८ ) इस आप्त वाक्य से होती हं । 

५. मिलाइये-भाग० १।३।४३-४४; तथा शश्रीमद्धागवताख्य त्वं प्रत्यक्षः 
कृष्ण्‌ एव्‌ हि 1 ( पद्मपु०, ६।१९४।३३ ) | 

६. द्रष्टव्य-भाग ० १२।१३।१९ । 











तच्वाथंदी पनिवन्धे 


तचापि येन संसिध्येद्‌ व्याख्यानं तन्निरूप्यते ॥ 
श्रीभागवततत्वार्थं ॒प्रक्टीकरिष्यन्‌ प्रथमं शाखार्थोपनिवन्धनलक्षणं 
मङ्धलमाचरन्ति- - 
नमो भगवते तस्मे कृष्णायाद्‌ भुतकमंणे । 
रूप-नाम-विभेदेन जगत्‌ क्रीडति यो यतः ॥ १ ॥ 
नम इति । भगवति जीवेन॑मनमेव कर्तम्यं, नाधिकं शक्यम्‌ इति 
सिद्धान्तः, 


ग्रन्थ ) से ही सम्भव है, अतः, श्रीवव्लभाचार्यने तच््ार्थदीप की रचना की । 
वल्लभाचार्य अन्तिके अवतार्हूं भौर अग्िसे दीपक की उत्पत्ति होना युक्त 
हीदह। 

स्मरण रखने में सुविधा हौ इस कारिकावद्ध ग्रन्थ की रचना करने के 
बाद, उसे सरलता से समक्षे योग्य वना कर, उसके अथं को सुरुभकर देने की 
द्टिसे, 

उस तत्त्वाथदीप की एेसी व्याख्या भी प्रस्तुत की जाती है जिससे 
उसको तच्वाथंदीपता सम्पादित हौ सके अर्थात्‌ तास्विक अथं का 
प्रकादान हो सके । 

पटठे सम्पूणं कारिकाबद्ध ग्रन्थ का निर्माण कर तदनन्तर उसकी "प्रकाशः 
नामक व्याख्या स्वयं श्रीवल्लभावा्यंने लिखी है| 

श्रीमद्भागवत के तात्त्विकं अथंको प्रकारित करने की इच्छासे 
ग्रन्थकार, पहर श्रीमद्धागवत-शाशख्ल--जो वेदादि शाखो के तात्पयं 
का निर्णायक टे--( कै सिद्धान्त ) को संक्षेप मं सूचित कर देनेवाला 
मङ्गल करते ह-- 

अद्धुत कमं करनेवाले उन भगवान्‌ छ्रष्ण को नमस्कार है नो 

नाम जीर ष्प के मेदसे क्रीडा करते दै, जो नाम-हूप के मेद्‌ से 
स्वथं ही जगत्‌ हँ ओर जिनसे नामरूप के मेद से यह जगत्‌ उत्पन्न 


होता है॥ १॥ ` 


(नमस्कार हे", इस पद के द्वारा ग्रन्थकार यह्‌ सूचित करना 
चाहते हैँ कि ( उनका ) सिद्धान्त--अर्थातु वेदादि का निष्कृष्टाथं-- 











= & 
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किमासनं ते गरुडासनाय 

किं भूषणं केस्तुभभूषणाय ! 

््मीकलत्राय किमस्ति देयम्‌ ! 

वागीश ! किं ते वचनीयमस्ति ?१' इघादिवाक्यैः । 
परमक्रष्ठापत्नं वस्तु नमस्यतेन निर्दिरति, "भगवते इति । पुरूपोत्तमाय- 
इव्यथः । तस्सिद्धये रोकवेदपरसिद्धिमाह "तस्मे" इति । 


यह दै कि, जीवों का कतव्य भगवानु को नमस्कार करना ( ही) 
हे; ( वस्तुतः ) जीव भगवानु को नमस्कार करने से अधिक कछ 
ओर कर भी नहीं सकते, यह्‌ ( वल्लभाचायं का) सिद्धान्त हे, 
जिसको सिद्धि अधोलिखित वाक्यों ( अर्थात्‌ शब्द प्रमाण ) से होती हे। 
दहे भगवन्‌ ! हम आपको--जिनका आसन गरुड हे--आसन क्या 
दे ( अर्थात्‌ हमारे पास गरुड से अच्छा आसन कहां है जिसे हम 
आपको स्मपित करं ) ? कौस्तुभमणि को धारण करणे वारे आपको 
हम आभूषण क्या पहनायें ( अर्थात्‌ हमारे पास कौस्तुभमणि से अच्छा 
आभ्रूषण कहां हे जिसे हम आपको पहुनाये )? स्वयं लक्ष्मी ही 
आपकी पत्नी हं, फिर हम आपको द्रव्य क्या समपित करं ?आप 
स्वयं वाणी के अधिपति हं, फिर हम आपकी स्तुति कथा करे ( अर्थात्‌ 
स्तुति किन शब्दो मे ओर कैसे करें ) ? 

"भगवान्‌ को' अर्थात्‌ पुरुषोत्तम को ( नमस्कार ठै), इस पदं 
कै दारा ग्रन्थकार परमकाष्ठापन्न वस्तु के नमस्करणीय होने का निदेडां 
करते हं । 

तस्मे' ( उन भगवान्‌ को नमस्कार ) इस पद से, .भगवान्‌ ही 
परमकाष्ठापच्च वस्तु या परमतत्व हं यह्‌ सिद्ध करने के ल्यि, 
( प्रमाणरूप मं) रोक ओर वेद में भगवान्‌ कै परमतत्वे के रूप 
मे प्रसिद्ध होने का कथन किया गया हे] 


७. भगवान्‌ शब्द, जैसा क्रि (न्रहयेति परमात्मेति भगवानिति श्यते" 
(भाग०१।२। ११) इस वाक्यसे स्पष्टहे, परतब्रह्मयका वाचक है । वेद 
ओर लोक मे प्रथित इस परब्रह्म या भगवत्तततव को गीता में पुरुषोत्तम कहा 
गया है, अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः" ( गीता १५। १८ ) । 











द तच्वाशवनरापलिधन्धे 


मतभेदेन तस्य अन्यथाकल्पनाव्यावृच्यथेमाह-- (कृष्णाय इति । 
स॒ एव परमकाष्ठाप्नः कदाचिज्नगदुद्धारार्थम्‌ अखण्डः पूणं एव प्रादुर्भूतः 
कष्ण < इदयुच्यते । 

ननु पूवं साधनानि सिद्धान्येव सर्वत्र, तत्रानधिकारेण साधनाभावे 
भगवानप्यवतीर्यं॑किं करिष्यति, इत्याशङ्कायामाह--'अद्भुतकभणे' 
इति । भगवतो ऽद्ुतकमेतममर व्युतपायम्‌ , असाधनं साधनं करोतीत्यादि । 


~~ --__- न 


मतान्तर से उस परमतत््व को अन्यथा अर्थात्‌ कृष्ण से भिन्न 
समन्न लेने की आदाङ्का का निराकरण करने के छ्य ( यहाँ ) कृष्ण 
को" ( नमस्कार ), एसा कहा गया ह । वह्‌ परमकाष्ठापन्च भगवत्ततत्व 
ही जब कभी जगत्‌ के उद्धार के चल््यि अखण्ड ओर पूणं रूप म प्रादुभरुत 
होता हे तो उसे कृष्ण कहा जाता हे । 

कृष्ण के एसे धर्मो या गुणों-जो उनके पूर्णत्व के सूचक हँ ओर 
अशावतारों मे उपङब्ध नहो होते-की ओर निर्देश करने का उपक्रम ननु" 
इत्यादि वाक्य द्वारा करते हुं । ं 

कृष्ण का प्रादुरभावि होने के पूवं भी धमं, मोक्ष आदि सभी 
पुरुषार्थो के साधन तोये ही, उन साधनों में अधिकृत न होने के 
कारण उनसे विरहित व्यक्तियों को साध्य की प्राप्ति कैसे हौ सकती 
ठे? एेसी दशा मे, अर्थात्‌ साधनों के अभाव में साध्य की उपलब्धि 
असम्भव होने से भगवाम्‌ भी अवतार लेकर क्या करेगे ? इस आशङ्का 
को दुर करने कै लिये नमस्करणीय भगवान्‌ का एक विशेषण देते हं, 
उद्धुतक्णे" अर्थात्‌ 'अदुभरुतकमं करने वाले" ( भगवान कृष्ण को 
नमस्कार है) । भगवान अद्भूत कमं करते ह, इस सिद्धान्त का प्रतिपादन 
आगे चल कर ( तत्त्वाथेदीपनिबन्ध के भागवताथेप्रकरणम्‌ में ) किया 
जायेगा 1 भगवान्‌ के ये अदधत कमं, असाधन को भी साधन बना 
देना» आदि हं । 
८, फृषिभुंवाचकः शब्दः णश्च निवृंतिवाचकः | तयोरेवयं परंब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते ॥ 

हस श्रुति तथा कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌! ( भाग० १।३। २८) इस 
भागवतोक्ति से सिद्ध है कि कृष्ण सदानन्दरूप पूर्णपुरुषोत्तम भगवान्‌ ही हं । 

९, देखिये, भाग० १० । २९ । १५; ७ । १ । २५-३१ आदि | 








कताला्॑भकरणम्‌ ६ 
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एवं साक्षाद्धगवत््वे देतुसुक्ा तस्य रीखमाह--ूप्‌' इति । 
रूपनामविभेदेन यः क्रीडति, रूपनामविभेदेनः यो जगत्‌, 
रूपनामविभेदेन यतो जगद्‌ इति-। जनेन क्रीडायां स्वातन्व्यमुक्तम्‌ । 

काम-क्रोध आदि मोक्ष के साधन नहीं है, किन्तु भगवान्‌ कगे लक्ष्य कर 
किये गये कामक्रोध आदि भी मोक्ष के साधन बन जाते हं, यह्‌ श्रीयद्धागवत 
का सिद्धान्त हं | भगवान्‌ असाधन ( अर्थात्‌ जो मोक्ष के साधन नहींहं एसे 
कामक्रोधादि) को भी ( अपने से सम्बद्ध अर्थात्‌ भगवद्विषयक होनं पर, सोक्ष 
का ) साधन बना देते हँ । इस प्रकार साधनरहित ओौर अनधिकारीकाभी 
अपने से सम्बद्ध होने मात्रसे उद्धार कर देने वाले श्रीकृष्ण पूणपुरपोत्तम 
भगवान्‌ ही रं, उनके अवतार या अंश नहीं, क्योकि एसे अद्भूतं केम, अवतार 
नहीं कर सकते | | 


इस प्रकार, कृष्ण के साक्नाद्‌ भगवान्‌ होने का, ( अदुभरुतकमं रूप 
हेतु बता कर, अर्थात्‌ ) प्रमाण देकर, कारिका के उत्तराद्धं मे उनकी 
( छखष्टि-स्थिति-लयरूप ) रीका ( अर्थात्‌ उनके अनायास साध्य कमं ) 
का कथन करते हं ( जिससे श्रुतियों \ ° तथा ब्रह्मसूत्रं" आदि मेँ दिया 
गया लक्षण कृष्ण मे घटित हो सके ओर उनके भगवान्‌ होनेकौ 


पुष्िहो सके )। 


जोरूप ओर नामके भेद से ( विभिन्न रूपों ओर नामों को 
धारण कर के) क्रीडा करते हे, जो ( स्वयं ही) नामरूपात्मक 
( नामरूप के भेद से युक्त ) जगत्‌ हे, ओर जिनसे नाम ओर सरूप के 
भेद से अर्थात्‌ नाम ओर रूप के व्याकृत होने पर यह्‌ ( नानात्मक ) 
जगत्‌ उत्पन्न होता है । (जिनसे जगत्‌ उत्पन्न होता हे, इस कथन से 
यह सूचित किया गयाहै कि भगवान्‌ क्रीडा करने मे स्वतन्त्र हं 
( अर्थात्‌ क्रीडा के सामग्रीभरूत जगत्‌-जिसके वे निमित्तकारणं ओर 
उपादान कारण दोनों ह कोवे अपने मे से ही उत्पन्न करते हं, तथा 
क्रीडा करने के लिथि उन्ह किसी अन्य पदाथ की अपेक्षा नहीं दे ) । 





१०. तैत्ति० उप० ३ । १ आदि | 
११, ब्रह्मसूत्र १।१।२ आदि। 








८ तच्वार्थ॑दीपनिवन्धे 


निर्टपत्वाय आह, एताद्यं जगद्‌ यत "` इति । 
एवं ज्ञानेन मुच्यन्त इति संक्षेपः ॥ १ ॥ 


~~~ ~~~ ~ क 


असंग होने के कारण, भगवान्‌ क्रीडा करते हुए भी जगत्‌ मेँ आसक्त नहीं 
होते यह्‌ स्पष्ट करते हं-- 

“इस प्रकार का ( अर्थात्‌ नामरूप के भेद से युक्त ) जगत्‌ जिनसे 
उत्पन्न होता हे ।" इस कथन का प्रयोजन भगवान्‌ की निल्पताया 
असङ्गता का प्रतिपादन १3 करना हे | 

उपयुक्त प्रकार से, भगवान्‌ के निरुप स्वरूप के ( अथवा उपरक्त 
वाक्यों में राखो के सारभूत सिद्धान्त का प्रतिपादन जिस प्रकार हआ 
दे उसके, सम्यक्‌ ) ज्ञान \ ४ के द्वारा, ( मृमृ्षुलोग, कमं करते हुए भी 
कर्मो तथा संसारसे ) मुक्तो जाते हं । संक्षेपमें शाखो का यही तात्पयं 


याअथंहे॥ १॥ 


१२. नामरूपात्मक जगत भगवान्‌ से हो उत्पन्न होताहं, पर वे उससे 
अप्रभावित ओौर अविकृत रहते हँ । इष सिद्धान्त का प्रतिपादन करनेके लिये 
'यतः' ईस अब्यय का प्रयोग अत्यन्त सांक ह, क्योकि-- 

सदा त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु | 
वचनेषु च सवेषु यन्न व्येति तदव्ययम्‌ ॥* ( प्रणवोप० १५ ) 

१३. भगवान्‌ की निल्पता, 

न चमां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय । 
उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु ॥' ( गीता ९।९ ) 
इत्यादि में सुप्रसिद्धहै। 

१४. यहाँ ज्ञान को मुक्तिका कारण बताया गया है| यदि केवल ज्ञान को 
ही मुक्तिकाकारण ओौर केव मुक्ति को आकांक्षणीय फल मान लिया जाये 
तो नतो भक्ति को मुक्तिका कारण ही कहा जा सकेगा ओर न मक्ति 
की अपेक्षा महान्‌ भगवतस्वरूपात्मक पुष्टिफल को फर ही; एेसी आशङ्का करना 
ठीक नहीं हं, क्योकि शास्त्रार्थ प्रकरण हारा प्रतिपादित प्रमेय का निर्धारण करतें 

के भागवताथप्रकरण में यह्‌ बताया गया है कि भक्ति की प्रासिके चये 
ज्ञानलम्य मुक्ति को अपेक्षा अर्थात्‌  वद्यकता है, अतः यहाँ प्रतिपादित म॒क्ति-- 
जोज्ञानसे प्राप्त होती है--भक्ति की अङ्गभूतहै, भौर भक्तिका फल इससे 
भिन्न ह्‌ । 
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विस्तरेण वकवतुं प्रथमतो ऽधिकारिणमाह-- 

सात्विका भगवन्भक्तः ये सुक्तावधिकारिणः। 

भवान्तसस्भवा देवात्‌, तेषामथं निरूप्यते ॥ २ ॥ 

साखिका इति| स्वभावप्क्ृलपेक्षया अधिकं विहितेमरोकिकं 
ये कुवन्ति, ते साच्चिकाः, तत्रापि भगवत्सेवकाः सेवापरा: । 


( प्रथम कारिका ओर उसको व्याख्या, -भ्रकाश्च' मे श्नं कं 
तात्पयं का संक्षेप मे वर्णन किया गया अव उसी का) विस्तार से प्रति. 
पादन करने क छ्ियि, पट्टे, ( शास्त्रों के तात्पयं अर्थात्‌ प्रतिपा्यसिद्धांत 
के ज्ञान कै ) अधिकारी का निरूपण करते हं 

जो साचिक भगवद्धक्त सक्ति के अधिकारी है ओर भगवदिच्छा 
से जपने अन्तिम जन्म उन्न हुए है ( अर्थात्‌ जिनका यह्‌ 
अन्तिम जन्म हे, ओर भगवल्छरपा से शीध्रदही सुक्ति मिक जाने पर 
जन्मप्रम्परा की समाति हो जाने के कारण जिनका पुनजंन्म न होगा ), 
उनके स्यि ८ शास्त्रों के ताद्पयं का ) निरूपण किया जाता हे ॥ २॥ 


(सात्विकाः इस पद से प्रारम्भ होने वाटी कारिका की व्याख्या 
करते हँ । अपने ( ब्राह्मणत्वादि धमं रूप ) स्वभाव, ओर अपनी 
( सात्विकी राजसी आदि ) प्रकृति के अनुसार किये जानेवाले कर्मो की 
अपेक्षा अधिक ( अर्थात्‌ उन कर्मो के करनेके साथ ही तीथंसेवन आदि 
वुः अन्य ) विहित ओौर अलौकिक ( जिनका फल इहृरोकिकं साधारण 
भोगों से भिन्न हि) कमं करनेवाले ( अर्थात्‌ विशिष्ट ) सात्विको मे जो 
भगवत्सेवक १५ ( अर्थात्‌ अन्यदेवपरायण न होकर श्रीकृष्णपरायण ) 
या भगवत्सेवापरायण हं । 


१५. भगवत्सेवक पद से पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण के स्वरूप को सम्चकेर उन्हीं की 
सेवारूप भक्ति करनेवाले तथा अन्य सभी देवताओं को उन्हीं के विभिन्न रूप 
मानने वाले भक्तों का ग्रहण, एवं अक्षर पर्यन्त तत्वों या अन्य देवताओं की 
स्वतन्त्र उपासना करने वाले उपासको का न्यावतंन होता है | मल श्लोक के 


भगवद्भक्त पदसे जो भक्ति अभिप्रेत हं वह्‌ साधारण भक्ति नही अपितु सेवा रूप 


विशिष्ट भक्ति हं, जिसका उल्लेख गरुडपुराण में-- 











१० तस्वाथ्ंौपलिवनमे 
तत्रापि ये निष्कामाः, ते एव सुक्तावधिकारिणः । तत्रापि देश्वरेच्छया 


अन्तिमिनन्मनि जाताः शरीरं ग्रहीतवन्तः। तेषां यथा अन्तिमत्वं 
सिद्धयति तथा उपायो निरूप्यते इव्यर्थः ॥ २ ॥ 





उनम भी जौ ( भगवानु के सिवा किसी अन्य एेहिक या आमुष्मिक 
पदार्थं की कामना नहीं करते अपितु ) निष्काम (भाव सं भगवत्सेवा 
करते ) है,वेदही, (न कि सकामभाव से भगवत्सेवा करनेवारे, भगवत्‌- 
सायुज्यरूप ) सक्ति के अधिकारी टं] 

इन भक्ति के अधिकारियोंमे भी जो भगवदिच्छासे अन्तिम जन्म 
मे उत्पन्न हए हं अर्थात्‌ ( सायुज्यमुक्तिरूप फल की प्राप्ति में भगवान्‌ 
जिनके अनुक्रुल हँ ओर इस भगवदनुक्रुकता के फलस्वरूप जिन्होंने 
अन्तिम ) दारीर ग्रहण कियाद, इन लोगों का यह्‌ जन्म जिस प्रकार 
( अर्थात्‌ जिस उपाय का अवलम्बन करके ) अन्तिम सिद्ध हो सके, 
उस उपाय का निरूपण करते हँ ॥ २॥ 

“एष दयेवेनं साधु कमं कारयति तं यमन्वानुनेषति' 

( कोषीत० उप० ३।९ ), तथा 
नृदेहमायं सुलभं सुदृकमं प्ठवं सुकल्पं गर्कणंधारम्‌ । 
मयानुक्रुटेन नभस्वतेरितं, पुमान्‌ भवान्धि न तरेत्‌ स आत्महा ॥ 

(भज इत्येष वे धातु; सेवायां परिकीतितः | 
तस्मात्‌ सेवा बुधैः प्रोक्ता भक्तिः साधनभूयसी ॥' (गरुडपु° २१९।३) 
स इलोक मे हुजा हं | 
१६. यदा सवं प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हदि धिता | 
अथ मर्त्योऽमृतो भवति, अत्र ब्रह्म समद्नते ॥ 

( तृह्‌ ० ४|४।७; करु ० ६।१४ ) 
निष्किच्वना मय्यनुरक्तचेतसः शान्ता महान्तोऽखिलजीववत्सलाः । 
कामेरनालन्धधियो जुषन्ति यत्तन्न रपेक्ष्यं न विदुः सुखं मम ॥ 

( भग० ११।१४।१७ ) 

आदि वाक्यों से स्पष्ट है कि मुक्ति केवल निष्काम भक्तकीही हो सकती 

ह । मुक्ति के भगवत्सायुज्यरूप होने का प्रतिपादन आगे चलकर तेरहवीं कारिका 
क्षी व्याख्या में किया जायेगा | 





श्ाल्राथेप्रकरणम्‌ ११ 


वक्ता स्वस्य तादशज्ञानप्राप्तो प्रकारमाह-- 
भगवच्छाश््रमान्ञाय विचायं च पुनः पुनः। 
यदुक्त हरिणा पश्चात्‌ सन्देहविनिवृत्तये ॥ ३।। 


( भाग० ११।२० } १७ ) आदि वाक्यो से यह्‌ स्पष्ट हं कि सुक्तिकी प्रापि के 

लिये भगवान्‌ की अनुकूलता परमावश्यकं ह, ओर यदि भगवान्‌ शीघ्र ही उद्धार 

न करना चाहें तो सात्विक भगवद्भक्तो को मुक्ति में भी विलम्ब होताह। 

भगवान्‌ का अनुग्रह हो तो यही जन्म अन्तिमिहो जाता ह, यह्‌ स्वयं भगवान्‌ के 

वचनो (स एष साधो चरमो भवानामासादितस्ते मदनुग्रहो यत्‌'-भाग० 

३।४।१२, आदि ) से स्पष्ट ह | 

इस कारिकामे जिस अधिकारी का उल्लेख हह, वह्‌ भक्तिमागं का 

अधिकारो नहीं रास्त्रप्रतिपा्य सिद्धान्तके ज्ञान का अधिकारी हं, क्योकि 

“सात्विक भगवदुक्तं इस कथन मे भक्ति पृवेगृहीत ह । वल्लभसम्मतपुष्टिभक्ति 

मे तो भगवान्‌ के कृपापात्र ही अधिकारी हँ | भगवत्करृपा का अनुमान इस कृपा 
के फलस्वरूप होनेवाली पुष्िमागंमे रस्चिसे होतादै, अर्थात्‌ पुष्टिमागं सें रुचि 
रखनेवाला ही पुष्टिमार्गं का अधिकारी है । इस विषय का प्रतिपादन सवेनिणंय- 
प्रकरण ( का० २२६, तथा उस पर प्रकाश" ) ओर प्रमेयरत्ना्णैव ( अधि- 
कारिनिरूपणाध्याय ) आदि मे हुआ ह | आवरणभङ्खकार पीताम्बर के अनुसार 
अधिकारी का जो स्वरूप यहां अभिप्रेत ह उसी का विवेचन गीता ( १८।६७ ), 
श्रीमद्‌भागवतम्‌ (११।२९।३०-३१) तथा ब्रह्मसूत्र ( १।१।१ ) में भी हुआ है । 

प्रथम कारिका की श्रकाश्चः व्याख्या मोक्ष के साघधनया कारण 

केरूपमे प्रतिपादित ज्ञान, जिसके विस्तारसे प्रतिपादन करनेका 
उपक्रम दूसरी कारिकामे किया गयाहे, की प्राप्ति म्रन्थकार को किसं 
प्रकार हई यह वे स्वयं बताते हें । 


८ भगवदाज्ञा से, भगवत्छृपा ओर गुरुक्रपा के बङ्‌ से ) भगवच्छाख 
अर्थात्‌ भगवदुक्तं एवं भगवस्मतिपादक ८ श्रीमद्भागवतम्‌ , गीता ओर 
पञ्चरात्र ) शख को भकीरभाति समञ्कर ८ अर्थात्‌ बुद्धिस्थ ओर 
ह्दयस्थ करके ), तथा उनके अथं पर्‌ पुनः पुनः विचार या मनन 
करके; ओर भगवान्‌ ने, अनेक सन्देहजनक शाखो की उदत्ति हो 
जाने पर, उनसे उयन्न होनेवाटे सन्देह को निमूरु कर देने तथा 
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(भगवच्छाल्चमान्ञायः इति । अन्यथा अनाप्तव्वं स्यात्‌ । 
भगवच्छास्चं भागवतं, गीता, पञ्चरात्रञ्च इति । 


पुनः कभी न उदन्न होने देने के स्यि नो कुछ कहा ( अर्थात्‌ छ्खिा) 
था, उपे भी भरीभति समञ्च कर ओर उस पर भी पुनः पुनः विचार 
कर्‌ के ( साविकं भगवद्भक्तं के यिय, मोक्ष के साधनभूत, राखो 
के ताच्चिक अथं या तादय का निह्यण क्रिया नाता"* हे) ॥ ३॥ 

(भगवच्छाख् को भली भांति समञ्चकरर' इत्यादि ( कह्ने का मन्तव्य 
अनाप्तत्व का निराकरण करनाटं।) यदि ग्रन्थकार यह्‌ न बताते 
( कि प्रतिपाद्य सिद्धान्त का ज्ञान उन्हुं भगवद्वाक्यं कै समज्नने ओर 
उन पर मनन करनैसे हा दं ओर इयय भगवद्वचनं परही 
आधारित होनैसे, प्रामाणिके ओौर्‌ विश्वसनीय हं) तो उनके कथन 
को अप्रामाणिक ओर अविद्वसनीय माना जा सकता था। मगवच्छासख 
से तात्पयं भगवदुक्तं ओर मगवत्प्रतिगादक श्रौमदागवत, श्रीमदूगवदीता 
ओर ( नारद-) पञ्चरात्र“ सेट्‌। 


१७. इस कारिकामें क्रिया पद नहीं है, अतः यहां पूर्ववर्तो कारिकासे 
तेषामथं निरूप्यते' इस पाद का अध्याहार करके अर्थं किया गया है | यदि 
इस पाद का अध्याहार न करना चाह तो आगे चलकर पांचवीं कारिका म आये 

श्रयं वच्मि" पदों कै साथ इस कारिका का अन्वय करके अर्थं किया जा सकता 
हे । इस ध्थितिम दस कारिका के अर्थं में यहां अग्रिम वाक्य के स्थान पर यह 
वाक्य जोड़ना होगा--'गपनी वुद्धि कै अनुषार शास्त्रार्थ, सर्वनिर्णय मौर 
श्रीभागवत के स्वरूप का प्रतिपादन कर्ता हं | 
१८. इदं भगवता पूर्वै॑तब्रह्मणे नाभिपङ्कजे । 
स्थिताय भवभीताय कारुण्यात्सम्प्रकारितम्‌ ॥ 
( भाग० १२॥।१३।१० ) 
कस्मे येन विभासितोऽयमतुलो ज्ञानप्रदीपः पुरा। 
तद्रूपेण च नारदाय मुनये, कृष्णाय तद्रूपिणा ॥ 
योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतः | 
तच्छुद्धं विमं विशोकममरतं सव्यं परं धीमहि ॥ 
( भाग० १२।१३। १९) 
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तस्य सवतो ज्ञानम्‌ । (भगवक्कुपादिनाः इति रोषः | 





( मूलकारिका के 'आज्ञायः पद के घटक “आङ'+९ उपसगं का 
अथं हे, ) उस ( भगवदुक्तं तथा भगवत्प्रतिपादक शास्त्र ) का सवेत; 
अर्थात्‌ सम्यक्‌ रूप से भ्रम ओर संशयरहित सुस्पष्ट ज्ञान । 

अपनी धर्मबुद्धि ओर विनम्रता का परिचय देते हुए, म्रन्थकार अपने 
राखनज्ञान का प्रमुख साधन या कारण वताते है-- 

(भगवत्कृपा आदि से" ( भगवच्छास्त्र का सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त कर), 

यहां आदि शब्द से भगवदान्ञा, जिसका उल्लेख वल्लभाचार्य ने 
भागवत की अपनी टीका सुबोधिनी के प्रारम्भ में ( पाँचवें इलोक में) 
'दत्त्वाज्ञां च कृपावलोकनपटुः' आदि कहं कर क्या है, ओर गुरुकृपा 
आदि का बोध होतार । 





उपर्युक्त वावयों से भागवत के भगवदुक्तं होने की पुष्टि होती है, ओर 
"धमः प्रोज्ज्ितकैतवोऽत्र परमो निमेत्सराणां सताम्‌ । 
वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मुलनम्‌' ॥ (भाग० १।१।२) 
इत्यादि वाक्यों सये भगवत्प्रतिपादक होने को । 
आगे चलकर ( लास््रर्थप्रकरण कारिका ७में ) वल्लभाचायने गीताको 
श्रीकृष्णवाक्यानि" कहा है तथा उपनिषद्‌ होने के कारण वह्‌ भगवत्प्रतिपादक 
है । ( श्रीमद्धगवदीतासूपनिषत्सुः आदि वाक्यों में उसे उपनिषद्‌ माना 
गया ह ), इस प्रकार गीता भी वाट्लभ मत में भगवदुक्तं ओर भगवस््रतिपाद्क 
होने से भगवच्छास््र हे | 
“तृतीयम्‌, ऋषिसर्गं च देवित्वस्रुपेत्य सः । 
तन्त्रं सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यं कममणां यतः ॥ (भाग० १।३।८) 
शरी मद्धागवत कै इस वावय से ( नारद ) पञ्चरात्र का भगवदुक्त होना सिद्ध 
होता है ओर इकी पुष्टि मोक्षधमं ( महाभारत, शान्तिपवं ) में पञ्चरात्र की 
प्रशंसा उपलब्ध होनेसे होती है। स्मृतियों मँ जहाँ कहीं पञ्चरात्र कौ निन्दा 
भिलती है, वह नास्द पञ्चरात्र से भिन्न अन्य पञ्चरात्रों कोहं, एसा समन्ञता 
चाहिए । 
१९. मिकादये; स्वाध्यायः का चिवेचन करते हए वल्लभ को यह्‌ उक्ति, 
'आ सर्वतः पुनस्तत्र यथा शङ्का न जायते । 
शब्दे ह्यथं हयनुष्ठाने तथाऽध्येयो हि वैदिकैः ॥' 


( पत्रावलम्बनम्‌, इखोक ८ }) | 
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तथापि आपाततः प्रतिपच्रं न प्रमाणम्‌, इति विचारमाह- 
पुनः पुनः, निश्चयानन्तरमपि । 

ननु शतशोऽपि विचास्तिं जीववुद्धया, अप्रमाणं कदाचिद्‌ भवति 
इति, तदथमाह--- यदुक्तम्‌” इति । 


इति सेषः" पदों का असिप्राय दै कि मूलकारिका मे भगवकल्पादिनाः 
यह्‌ पद जोड़ कर ({ अर्थात्‌ भभगवक्रपादिनाः भगवच्छस्त्रमाज्ञायः, इस 
रूप में पट्‌ कर ) भगवत्कृपा आदि से भगवच्छास्लो का अथं समञ्च 
कर", यह्‌ अथं करना चाहिए । 

भगवान्‌ की सरल प्रतोत होती हुई भी अथैगौ रवपूणं गस्भीरवाणी 
का सतही ज्ञान प्रामाणिकन होगा अतः इस प्रकार के ज्ञान क 
अनन्तर विचार या मनन करने का प्रतिपादन करते ह्‌ । ( उपनिषद्‌, 
ब्रह्मसूत्र, भगवद्ीता जादिके अर्थो मे परस्पर अविरोध, अनुक्कुलता, 
संगति ओर सामञ्ञस्य होने का) निश्वयदहो जानेके बादभी, पुनः 
पुनः अथात्‌ ऊहापोहरूप चिन्तन-मनन २ ° कर के । ( पुनः पूनः मनन 
करने से निदिध्यासन की सिद्धि स्वाभाविक हे 1) 

मानवीय बुद्धि के हारा शतशः विचार करके किया गया निश्चय 
भी कभी कभी अप्रामाणिक हो जाता दहै ( क्थोक्रि जीवनबुद्धि त्रिगुणा- 
स्मिका है ओर जिस प्रकार सततवाट्मक होने के कारण निश्चय कर 
है, उसी प्रकार रजस्तमोमय होने कं कारण कभो-कभी संशय-विप्यास 
को भी जन्म दे सकती हे, ) अतः अपने निश्चय्‌ कौ, अलौकिक प्रमाणो 
से, पष्ट करने के आशय से ग्रन्थकार कते हं, "यदुक्तम्‌ ( जो कुछ 
कहा ) इत्यादि । 


२०. आनन्दवल्ली मे मनन की अनिवार्यता का प्रतिपादन करते हुए कहा 
गया ह कि शाब्दज्ञान के अनन्तर मनननत करने पर, अधीत ओौर बहश्व॒त 
विद्वान्‌ को भी उसी प्रकार काभयहोता ह जैसा दैत को सत्य समञ्लने वाजे 
अन्न को, (तत्त॒ एव भयं विदुषोऽमन्वानस्य ( तै० २।७ )। मनुभी 
कहते ह- ` 

आर्षं धर्मोपदेशच्च वेदशास्त्रावि रोधिना । 

न्भ 10 ध ते $ ॥# 
यस्तकणानुसन्धत्त स धम वेद नेतरः ||' ( मनुस्मृ° १२।११६ ) | 
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हरिणा सवदुःखहर्ना श्रोजगन्ना्ेन पुरुषोत्तमस्थितेन मोहकसर्व- 
शास्ोतपच्यनन्तरं यन्निर्धारकवाक्यसुक्तं तदपि ज्ञावा इति ॥ ३ ॥ ` 
तदेवाह- 
एकं शास्त्र देवकोपुत्रगीतस्‌, एको देवो देवकीपुत्र एव । 
मन्त्रोऽप्येकस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा।\४॥ 
एक शासम्‌" इति । अत्र आख्यायिका पारम्पयदिवावगन्तव्या । 


पुरुषोत्तम नामक क्षेत्र में स्थित, सारे दुःखों का हरण करनेवाले, 
( श्रीजगन्नाथ के नाम से प्रसिद्ध ) श्रीहरि ने, मोहक शास्त्रों की उत्पत्ति 
कै अनन्तर, ( उन मोहक शास्त्रों से उत्पन्न होनेवाले सन्देह की निवृत्ति 
कं लियि) जो निर्धारकवाक्य कहा था, उसे भी जान कर ( अर्थात्‌ 
समञ्चकर ) ॥ ३ ॥ 


( श्रीजगन्नाथने जो निणंयवाक्य लिखा था, ) उसे ही उद्धृत 

करते हँ 
देवकी पुत्र कृष्ण द्वारा उपदिष्ट या कही गयी गीता दही एकमात्र 

८ अर्थात्‌ सर्वप्रसुख ) शाख ह, देवकीपुत्र कृष्ण ही एकमात्र ( अर्थात्‌ 
सर्वप्रसुख ) देवता है; सन्तर भी एक ही हे, जौर वह है श्रीकृष्ण के 
नाम; तथा कर्म ८ अर्थात्‌ मनुष्य का प्रमुख ओर सर्वश्रेष्ठ कतव्य 
भीएकदहीदहै ओर वह कमं हे, उन भगवान्‌ श्रीक्घष्ण की सेवा 
करना ॥ ४ ॥ 

एकर श्चास्रम्‌" इन पदोसे प्रारम्भ होने वारी चतुथं कारिकाकी 
व्याख्या करते है- 

श्रीजगन्ताथ के “एके श्ास््रम्‌” इत्यादि निणेयामकवाक्य के सम्बन्ध 
मे प्रचलित आख्यायिका का ज्ञान पारस्परिक अनुश्रुति या एेतिह्यसे 
प्राप्त करना चाहिए । 

श्रीकल्याणराय ने श्रकाड' की टिप्पणी मे. इस प्रसङ्क से सम्बद़ आस्या- 
यिका का उल्लेख इस प्रकार किया है-- 

मोहकशास्त्रों की उत्पत्ति हो जाने के बाद, एक बार एक पण्डित ने 
पुरुषोत्तम क्षेत्र मेँ आकर भग्वद्भजन आदि की निन्दा करना प्रारम्भ कर 
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दिया । तव परस्पर विवाद करते हए पण्डितो ने भगवान्‌ जगन्नाथ से निणय 
करने को प्राथना को जोर उन्होने "एकं शास्त्रम्‌" इत्यादि निणंयात्मक इलोक 
लखि दिया | 

श्रीपीताम्बर ने आवरणभङ्क मे उपर्युक्तं आख्यायिका को अधोलिखित 
रूपमे प्रस्तुत किया । 

एक बार उत्कटेदवर की सभाम मायावादी ओर ब्रह्मवादी के बीच 
रानां हुआ जिसका निर्णय सप्ताह बीत जानें पर भी नहींदहो सका तब 
राजा ने भगवान्‌ जगन्नाथ से निर्णय करनेकी प्रार्थना कौ ओौर भगवान्‌ ने 
एकं दाख्रम्‌" आदि निर्णयात्मक इलोक लिख कर राजा को दे दिया | मायावादी 
के इस दोक को कल्पित कटने पर्‌ राजाने दूसरे दिन पुनः कोरा कागज 
मन्दिर मे रखवाया जिस पर रात्रि में श्रीजगन्नाथ ने यह्‌ इलोक किख दिया-- ` 
यः पुमान्‌ पितरं देष तं विद्यादन्यरेतसम्‌ । 
यः पुमान्‌ श्वीर्हरि दष्ट तं विद्यादन्त्यरेतसम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ जो व्यक्ति अपने पितासे देष करता ह उसे जारज समज्ञना चाहिए 
भौर जो व्यक्ति श्रीहरि से प्रेष करता है उसे अन्त्यज के वीय से उत्पन्न समज्ना 
चाहिए । राजाने मायावादी की माता को उरा धमक्राकर पृषछातो उसने 
स्वीकार किया कि मायावादी का जन्म एक म्टेच्छ धावक (धोवी या रगरेज ) 
के वीर्यं से हमा था | तव राजा नै उक्त मायावादी को अपने देश से 
निकठवा दिया | 

श्रीमद्रल्लभदिग्विजयः--जो गोस्वामी यदुनाथ की कृति कहा जाता 
है- में इस आख्यायिका का उल्लेख है ओर वहाँ वल्लभाचार्य को ही मायावादी 
से विवाद करने वाला ब्रह्मवादी बताया गयां] प्रकाश" के "आस्थायिका 
पारम्पयदिवावगन्तव्या इस वाक्यसे स्पष्टह करि यह कहानी वल्लभाचार्य से 
पुरानी ह ओौर इसे वल्कभसे सम्बद्ध करने की चेष्टा वल्लमदिग्विजयकार के 
सम्प्रदाय के प्रति पक्षपात की ही योतक ह| 

दसं आख्यायिका पर कोई भी टिप्पणी करना अनावश्यक हं | 

अत्राख्यायिका पारम्पयदिवावगन्तव्याः इष वाक्यसे स्पष्टहै कि 
वल्लभाचायं परम्परा को प्रामाणिक मानते ह॑ । परम्पराको प्रमाण माननेका 
अर्थं एेतिह्य की प्रामाणिकता स्वीकार कर उसे प्रमाणकोटि में रखनाह्‌ं। 


सत्स्नेहभाजनम्‌ के अनुार स्मृतिः प्रत्यक्षमेतिह्यमनुमानच्चतुष्टयम्‌" इस 
तैत्तिरीयारण्यकध्रुति ओर तदनुकूल शशरतिः प्रत्यक्षमतिह्यमनुमानच्तुष्टयम्‌ 








^ 
[1 7 
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देवकोपुत्रेण गीतं गीता । गीतायां भगवद्राक्याति एव शाखम्‌ 
द्त्यथः । वेदानामपि तदक्त प्रकारेणैव अर्थनिर्णयः । 
उपास्यनिर्धारमाह-- "एको देव' इति । मूलभूतो ऽयमिल्यथः । 


( भाग० ११।१९।१७ ) ईस भागवतोक्ति के प्रामाण्य से वाल्लभ मत में 
तिल्य की प्रमाणता स्वीकार की गई ह्‌ | 


देवकीपुत्र कृष्णके द्वारा उपदिष्ट (या गाया गया शाख ) गीता 
( श्रीम दधगवदीता ) ह । ( उपलब्ध होनेवाटी अष्टादलाध्यायी ) गीता 
मे भीकेवलवे वाक्यहौशाखहं जो स्वयं भगवान्‌ द्वारा कहे गये ह्‌। 

अनेक स्थलों ८ जैसे जन्माच्स्य यतः शाखयो नित्वात्‌' ब्रहासूत्र १।१।२) 
मे वेदो को शास्र कहा गयाहं। गोताको ही एकमात्र शास्र मानना, वेदों को 
गासन माननेवाले आप्तवचनों के विरुद्ध होगा; इस आशङ्का का समाधान करते ह| 

वेदों के अथं ( तात्पयं, अभिधेय या प्रयोजन) का निणेय भी 
गीतोक्त प्रकारसे ही करना चाहिए 1 


वेदों का अर्थं इस प्रकार करना चाहिए कि उसकी पुष्टि गीता के भगवदाक्यों 
से हो सके, अर्थात्‌ वह गीतार्थं का. अविरोधी, गीतानुकूर या गौतानुसारी हो | 
वेदवाव्यों का अर्थं करने मे होनेवाले सन्देहः का निराकरण ओौर प्रामाणिक 
अर्थं का निर्धारण गीता दारा अर्थात्‌ गीताके भगवद्राक्यों को षहायतासे 
करना चाहिए । वैदमभी शाख ही हैँ किन्तु वे आधुनिक लोगोंके दारा दुज्ञेयहै, 
अतः उनके अर्थो मे उत्पन्न होनेवाले सन्देहो का निराकरण करनेवाखा गीता- 
शास्र ही मुख्य है भौर इसी अभिप्रायसे उपे एकमात्र शास्र कहा गया हुं | 
मलकारिका के "एकम्‌" शब्द से यह सूचित करना अभिप्रेत हं कि सारे राशो 
के तात्पर्यं का अन्तर्भाव इसी शाश्नमेंहो जाता दहं । 

वेदादि में इन्द्र-सूर्यादि अनेक उपास्य देवों को उपासना का विधानहं ओौर 
उन-उन देवताओं की स्तुति में उन्हीं को प्रधान बताया गया है, अतः यह 
जिज्ञासा होती है कि परमोपास्य अर्थात्‌ प्रमुखतम उपास्य कौन देवताहै, इस 
जिज्ञासा का समाधान करने की दुष्टिसे 

परमोपास्य देवता का निणेय करते हुए कहते हैँ, एको देव 
ट्त्यादि 1 

मूलकारिका के एवः पद से अन्य देवताओं के परमोपास्य होने का 
व्यावतन होता है, किन्तु उनके देवतात्व का निषेध अभिप्रेत नहीं है | 

५. 





५ 
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सवंदा स्मरणाथं साधनमाह--"मन्त्रोऽप्येक' इति । कर्तव्यमाह 
(तस्य इति । न मनुष्यत्वेन ज्ञातव्य इत्याह--दिव' इति । 
सेवेव कतंव्या । 


~ ~ --~~~~~~_~-- -------_-_-_____ ~~ - ~~ ~~~ ------_ -_-~-- --- --- ~ -- ~~~ ---_---- - ----______-~_~_~~_ 





 : सारे देवताओं का अन्तर्भाव कृष्ण मे हीदहो जाताहं, इस सिद्धान्त की 
पष्ट के लिये वाल्लम मत में चन्द्रमा मनसो जातः ( क्ड० १०।९।१३ ), 
इन्द्र मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्य; स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 
एकं सदु विप्रा वहुधा वदन्त्यग्नि यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ 
( कछ० १। १६४ । १६ ) इत्यादि श्रुतियो, 
योयो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयाचितुमिच्छति । 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तत्रेव विदवाम्यहम्‌ ॥ (गीता ७।२१) 
ओर पदयामि देवांस्तव देव देहे ( गीता ११।१५ ) इत्यादि स्मृति वावयों 
तथा ष्देवा नारायणाङ्गजाः ( भाग० २।५।१५ ) आदि पुराणवचनों कौ 
प्रमाणरूप में उद्धृत क्रिया जाताहं | 
वाल्लभ मत से भगवान्‌ कृष्ण के सवदेवमय होने के कारण उनके अवयवो 
मे विभिन्न देवताओं की भावना करनी चाहिए । इस प्रकार इन्द्रादि कौ उपासना 
से भी भगवान्‌ कृष्ण कौ ही उपासना होती ह । भगवान्‌ कृष्ण को प्रमोपास्य 
ओौर मृकभूत कहने का यहो अभिप्राय हं | 
भगवान्‌ को सदैव स्मरण रखने का साधन बताते ह, "मन्त्र भी 
एक ही टे", इत्यादि । 
यहां भगवान्‌ का निरन्तर स्मरण करने के साधन के रूपमे मन्त्र का तात्पर्यं 
अभिप्रेत है । मन्यते स्मयंते इति मन्त्रः", अथवा मन्यते स्मर्यतेऽनेनैति 
मन्त्रः इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिसका स्मरण क्रिया जये या जिसके द्वारा 
स्मरण किया जाये वह मन्त्रै । इस अर्थं मं मन्त्रः" शब्द "मनु अववोधने 
इस तनादिगणो धातु से, सव॑धातुभ्यः ष्टुनु' ( उणादिसूव्र ५९८ ) इस सूत्र से 
न्‌" प्रत्यय करके बनता है । मन्त्र शब्द का यहु अथं अभीष्ट होने पर यहाँ सन्त 
दब्द से वैदिक मन््ोका व्यावतन हो जाताहं किन्तु उनका मन्त्रत्वं ओर 
महत्व अक्षुण्ण रहता ह | 
वेदाक्षराणि यावन्ति पठितानि मनीषिभिः, 
तावन्ति हरिनामानि कीतितानि न संश्ञयः॥ 
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किक ~--- ~~~ ---~ 


इस उट।क मे निर्दिष्ट तत्त्ववुद्धि को प्रापि हौ जाने पर वेदमन्त्रोंकाभी 
करष्णनाम रूप मन्त्र मे ही अन्तर्भाव हो जातां । मूलकारिकामें अये 
(नामानि इस बहुवचनान्त पद के प्रयोग का अभिप्राय यह है कि भगवान्‌ 
का प्रत्येक नाम मन्त्रह्‌ | 

इस प्रकार परमोपास्य देवता ओर उसके स्मरण के साधनरूप मन्त्रंका 
निर्देश कर देने के बाद अब मनुष्य का, 

कर्तव्य बताते हँ--"उस (देवता) को ( सेवा)" 1 श्रीकृष्ण को 
मनुष्य नहीं समञ्चना चादिए, अपि तु उनमें देवत्वबुद्धि रखनी चाहिए, 
यह बताने के ल्यि ही, मूलकारिका के द्वितीय पाद में देव पदका 
प्रयोग करने के बाद भी, चतुर्थं पादमं कृष्ण के ल्यि पुनः देवः शब्द 
का प्रयोग किया गयाहै ओर देवस्यः अर्थात्‌ देव या देवता की, 
णसा कटा गया हे । 

स्वतन्त्र होकर क्रीडादि करने के कारण भगवान्‌ कृष्ण को "देव' इस अन्वथं 
पद१ से निदिष्ट किया गया है | कृष्ण वस्तुतः भगवान्‌ हँ ओरक्रीडाकेल्एही 
मनुष्य होने का नाटक रच रहं है, एेसा समज्ञना चाहिए, अन्यथा (कृष्ण को 
मनुष्य समज्लने पर ) मुक्ति को सम्भावना नहीं हं यह्‌ बात भगवान्‌ के (अव- 
जानन्ति मां सूढा मानुषीं तनूमास्थितम्‌' ( गीता ९।११ ) आदि वाक्यो से 
स्पष्टह्‌ | 

उपर्युक्त प्रकार से कृष्ण में भगवद्बुदधि रखते हए, उनके नामों का उच्चारण 
करते हुए उन्हीं को सब वु समपित कर देने को सेवा कहते हं । नित्य- 
नैमित्तिक, श्रौतस्मा्तं ओर लौकिक कमं भी यथाशक्ति अवर्य करना चाहिए, 
किन्तु यै सारे कर्म भगवत्सेवाबुद्धि से करने चाहिए", न कि स्व्रतन्तर रूप में । 
द्री आश्य से कहते हं- 

“सेवेव कर्तव्या"२3 अर्थात्‌ सेवा ही करनी चाहिए | 

इस प्रकार कारिका के प्रथम पाद में प्रमाण, द्वितीय पादमं प्रमेय, तृतीय 
पाद में साधन ओर चतुर्थं पादमें फल का निर्देश किया गयाहं (सेवाको 





२१. दीव्यति स्वातन्त्येण क्रीडादि करोतीति देवः। पचादिषु पाठात्‌, 
नन्दिग्रहिपचादिभ्यो व्थुणिन्यचः' ( अष्टा ३।१।१३४ ) इत्यच्‌ । 

२२. मिलादये; यद्यत्कमं करोमि तत्तदखिर शम्भो ! तवाराधनम्‌ !" 

२३. मिलाइये; भाग० २।३।१०; ११।११।३५, ४१ इत्यादि | 





न 
षण 
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राख्मवगदल मनोवाग्देहैः कृष्णः सेव्य इयथः ॥ ४ ॥ 


~~ -=---- ~ -~-~__----~---~--~- -- - -- ---- - --- येय 


वल्लभाचार्य साधन भी मानते हँ ओर फक भी ) | अव चारों पादां का निष्कर- 
छाथ कहते ह्‌ । 

तात्पयं यह हे कि रास्तों का सम्यक्‌ अध्ययन कर उन्हँं भटी 
भांति समञ्च कर, मन, वाणी ओर शरीरसे भगवान्‌ की सेवा करनी 
चाहिए ॥ ४ ॥ 


उपर्युक्त वाक्य मे, शानो को समञ्ल कर,' इस अंशस मूलकारिका के 
प्रथम पाद केः (मनसे, इस अंह सेद्धितीय पादके; वाणी से, इस अंशसे 
ततीय पादके; ओौर देह से" (सेवा करनी चाहिए ) इस अंश से चतुथ पाद 
के तात्पयं का सद्कलन किया गयादहं। 
प्रकार" में प्रयुक्त कुष्ण" पद से मूलकारिका आये देवक)।पुत्र 
पदका अर्थक्रिया गयाह] कृष्णपद का प्रयोग "कृष्णाय देवकीपृत्राय 
( छन्दोऽ उप० ३ । १७ । ६ ) इस उपनिषद्‌वाक्य का स्मारक है । 
वल्लभाचार्य ने अपनी सुवोचिनी टीका में 'समासन्यासवचनेः बुद्धिभवति 
वै स्थिताः, यह कहते हए, विवेच्य विषय का पहले संक्षेप में कथन करने 
के वाद उसका विस्तार से विवेचन करने की पद्धति को आदशं माना है । 
श्रीमद्भागवतम्‌ में श्रीकृष्ण ने उद्धव को समञ्ाने में इसी विधिका प्रयोग 
किया हैर | कामसूत्रकार न इस पदति को रिष्टानुगृहोत कट कर 
अपनाया" है | वव्छभाचायं ने अपनी प्रायः सभी कृतियों मं इम पद्धति का 
आश्रय लिया ह । इस ग्रन्थ में भी, एवं ज्ञानेन मुच्यन्ते इति संक्षेप; | 
विस्तरेण ववतुं प्रथमतोऽधिकारिणमाह्‌' ( उपर, पृ° ८-९ ) भादि वाक्यो से 
यह प्रवृत्ति स्पष्ट है । प्रकृत स्थल मेँ अपने मन्तव्य को स्िवेव कतंव्या' इस 
वाक्य से संक्षेप मेँ प्रकट करदेन के बाद, उसे विस्तारसे स्पष्ट किया गया 
रास्तरमवगत्य मनोवादहः कृष्णः सेव्य इत्यथंः' ॥ ४ ॥ 


२४. द्रष्टव्य--एष तेऽभिदहितः कृत्स्नो ब्रह्मवादस्य संग्रहः । 
समासव्यासविधिना देवानामपि दुगंमः॥ 

( भाग० ११।२९ । २३) 
२५. संक्षेपमिममुक्त्वास्य विस्तरौऽतः प्रवक्ष्यते । 
दृष्टं हि विदुषां छोके समासव्यासभाषणस्‌ ॥ 

(८ कामसूत्र १।१।२४ ) 
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एवं स्वयं ज्ञाता, रोकज्ञापनाथं शासं॑कथयन्‌, बुद्धिसौकर्याथे 
प्रकरणत्रयमाह-- 

इत्याक्छय्य सततं शाश्राथेः सवनिणंयः । ` 

श्रीभागवतरू्पश्च त्रयं वच्सि यथामति ५॥ 
इत्याकर्य्य' इति । “सततम्‌' इति मध्ये विरोधिज्ञानाभावः । 


--- 











-------- ~ ---~--- ~~~ ~> -- ~ 


भगवच्छास्त्रों ओर भगवदुक्ति को, भगवल्छृपा, गुरुपा ओर मनन-चिन्तन 
आदिसे आपने तो समञ्च लिया पर अन्य लोग केसे जानें, इस जिज्ञासा के 
समाधान के ल्ियि अग्रिम कारिका की अवतारणा कैरते हुं | 

टस प्रकार ( अर्थात्‌ दृतीय कारकामें कहौ गये प्रकारसे ) स्वयं 
( भगवच्छाख् ओर भगवदुक्ति का) ज्ञान प्रात करके, (उसी चान 
को, जिज्ञायु ) लोगों को बताने के ल्यि, शास्त्र का प्रणयन करते हुए, 
( जिज्ञासु के ) बोधसौकयं के लिये ( अर्थात्‌ रोग सरर्ता से समच 
सक, दस अभिप्राय से, कथनीय अथंको तीन भागो मे विभाजित 
करके कह्ने की इच्छा से ) तीन प्रकरणों की स्वना करते हुं । 

भगवच्छाखो तथा “एक शाश्चम्‌' इत्यादि भगवदुक्ति को भरी- 
भांति समञ्चकर, निरन्तर अर्थात्‌ अव्यवहित रूप से ( बीच ्रिसी 
ञ्यवधान के विना), शाखां, सवनिणेय ओर भागवताथे, इन तीन 
प्रकरणोँ की यथामति*° स्वना करता हं ॥ ५ ॥ 

“ह्त्याकटस्यः इत्यादि से प्रारम्भ होने वाली कारिका. की व्याख्या 
करते हैँ । (सततम्‌ः इस दाब्द से ( भगवच्छास्त्रों ओर भगवद्वचन के 
अर्थं के आकठन ओरं ग्रन्थ रूप मँ उपस्थापन या कथन ) कै बीच मं 
विरोधी ( अर्थात्‌ भ्रम ओर संशय आदि खूप ) ज्ञान के अभावका 
निदेश किया गया हे । । 

तात्पर्य यह्‌ है कि भगवच्छास्त्रो को भलीर्भांति समञ्चने के बाद, जव ग्रन्थ 
कारने प्रकत ग्रन्थ का निर्माण किया, इस बीच विरोधी. ज्ञान उत्पन्न नहीं 


हभा, अर्थात्‌ यह जो निरूपण हुभा है वह यथाशास्व ही है ओर इसलिये 
प्रामाणिक है| 


२६. देखिये, टिप्पणी २८, पृण २४ 








= तच्वाथंदीपनिबन्धे 


शाखार्थं गीताथेः । स्वस्यापि ज्ञानादेर्निणेये द्वितीयः । अक्तम्भावना- 


---- ~~~ ~न ा -म 


वल्लभ भगवच्छास्व, को एकवाक्यता को स्वीकार कर एकी ग्रन्थमे 
उनके तात्पयं को प्रकारित करने कौ दुष्ट से तत््वाथंदीपनिवन्ध की रचनामें 
प्रवृत्त हुए हैँ ओर उन्होने इस ग्रन्थ का तीन प्रकरणों में विभाजन पाठकों के 
बोधसौकयं के ल्यिही कियाहै। टस प्रकार ये तीन कृतिर्यां, तीन ग्रन्थ नहीं 
अपितु एक ही ग्रन्थ के तीन प्रकरण हैँ, तथा इनमे एकवाक्यता ओर 
नैरन्तयं हं, इस अभिप्राय की अभिव्यक्ति मृ कारिका के (सततम्‌ शब्द से 
होती हं । 

तत्त्वाथंदोपनिवन्ध सम्भवतः वल्लभाचायं की एेसी एकमात्र कृति है, जिसे 
उन्होने योजनाबद्ध रूप से ओौर निरन्तर ( विना किसी व्यवधान के ) लिखा है| 
( अपनी अन्य कृतियों को योजना वनाकर अन्यवहित रू्पसे लिखने का अवसर 
उन्हे नहीं मिरु सका, इस धारणा कौ पुष्टि उनकी अन्य कृतियों के अध्ययन से 
होती हे । ) सततम्‌ शब्द तीनों प्रकरणों कौ इस एकवाक्यता, अन्यवहितता 
ओर निरन्तरता का सूचक हे । 


व क 
क 


ास्त्राथं से तात्पयं गीताथंसेह्‌। 

प्रकृतस्थर में शास्त्र शब्दका प्रयोग वल्लभाचायं ने, श्रीमद्धगवद्धीता के 
लिये ही किया है । सत्स्नेहभाजन के जेखक का स्पष्टीकरण यह है कि यद्यपि 
शास्त्र शब्द से केवल गीताकाही नही, वेदोंका भी बोध होता, किन्तु "वेदों 
का अर्थनिर्णय भी गीतोक्त प्रकारसे ही करना चाहिए", यह्‌ मानने वाठ वल्ल्भा- 
चायं के मतसे गीता्थंका बोधहौ जाने पर वेदार्थं के स्वयं सिद्ध हो जानेसे, 
एकं शास्त्रं देवकोपत्रगीतम्‌" ८ शाश्ारथप्रकरण, ४) इस भगवद्वावय का 
अनुसरण करके, शास्त्र दाब्द से केवल गीता काही ्रहण किया गया ह्‌ | 

( मोक्षमागं रूप ) ज्ञान आदि सभी ( अर्थात्‌ ज्ञान, कमं तथा भक्ति 
इन तीनों ७ ) का निणेय ( अर्थात्‌ ज्ञान, कमं तथा भक्ति के साधन 


[ क 1) ~~ क 


२७. धयोगास््रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयो विधित्सया | 
ज्ञानं कमं च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति किचित्‌ ॥' 


( भाग ११।२०।६ ), 


| यह कह कर भगवान्‌ ने उद्धव को बतायाहं कि मोक्ष के ( भगवदुक्तं) 
| मागं केवल तीनदही है। 





| 
| 


ष्क ~ ~ 
~ 


"क 
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विपरीतमावना-निवरृच्यथं द्वितीयम्‌ । शाखाथस्य संकषेपरूपत्वाद्‌ विस्तारां 
भागवतशूपं त्रतीयं प्रकरणम्‌, यत्र॒ भागवतं निरूप्यते । चकारात्‌ 
मीमांसा-द्रयभाष्यं, प्रकरणानि, भागवतटीका च गृहीता | 


स्वरूप ओर फल का शास्त्रीं ओर शाखम्‌लक युक्तियों हारा सपरिकर 
विवेचन करके प्राप्त प्रामाणिक निस्चयात्मक निष्कषं रूप तिणेय ) 
करने के लिये, अथवा ज्ञान आदि सारे प्रापच्चिक पदार्थो ( के साधन, 
स्वरूप ओर फलक ) का निर्णय करने के ल्यि, सर्वनि्ण॑य॒ नामक दूसरे 
प्रकरण की स्चना की गई हे । असम्भावना ( अर्थात्‌ असत्त्वबुद्धि, जेसे 
"टरवर की सत्ता नहीं हे" इत्यादि) ओौर विपरीतभावना (अथात्‌ अन्यथा- 
सत्तवबुद्धि, जैसे "ईदवर नित्िशेष हे इत्यादि ) कौ निवृत्ति के च्यि 
सर्वनिणय नामक द्वितीय प्रकरण की रचना की गयी हे | 

भाव यहु है कि प्रमाणप्रघान या शब्दबलप्रधान सात्विको को अभिमतसिद्धि 
विरोषतः शास्त्रार्थप्रकरण से, तथा प्रमेयप्रधान या अथंबलप्रधान सात्विको को 
अभिमतसिद्धि विरोषतः सर्व॑निणंयप्रकरण से होती ह | 

शास्त्राथंप्रकरण के संक्षिप्त होने के कारण ( प्रतिपाद्य विषय को ) 
विस्तार से प्रस्तुत करने के लिये, “भागवतारथप्रकरणसू" नामक तीसरे 
प्रकरण जिसमें श्रीमद्भागवत के अथं का निरूपण किया गया हे--कौ 
रचना की गई हे । 


गीता लघुभक्तिराख्न ह, ओर भागवत, जिसमें गीता में प्रतिपादितं अथं का 
विस्तार से प्रतिपादन किया गया ह, बृह्धक्तियाख्र है, अतः गीताथंप्रतिपादक 
शाख्रार्थप्रकरण संक्षिप्त है ओर भागवतायथंप्रतिपादकं भागवताथप्रकरण विस्तृत । 
यहाँ प्रकरण" शब्द का प्रयोग ग्रन्थसन्धि अर्थात्‌ ग्रन्थ के विभागविशेष के अथं 
से किया गया है | त्रिकाण्डलेषकोष, स्थान प्रकरणं पर्वाह्धिकच्छं ग्रन्थ. 
सन्धयः," ( त्रिकाण्डलेषको० ३।२।२५ ), मे प्रकरण शब्द के इस अथं में प्रयुक्त 
होने का उल्टेख ह्‌ | 
कारिका में आये "चः ( ओरः इस अथेमे प्रयुक्तं होने वाले) 
अव्यय से जेमिनिकृत पूव॑मीमांसासूत्रो तथा व्यासकृत उत्तरमीमांसासूत्रो 
( ब्रह्मसूत्रो ) पर ( वल्छभ हारा) क्खि गये भाष्य, ( षोडश खगन के 
नाम से प्रसिद्ध) प्रकरणों ओर भागवतटीका ( सुबोधिनी) का रहण 
अभिप्रेत हे ! 








2४ तत्तवाथंदीपनिवन्घे 
| त्रयमेतद्‌ उपदेरान्यायेन कथयामि ॥ ५५ ॥ 


“मीमांसाद्रयभाष्यम्‌' इस एकवचन प्रयोग से पृवंकाण्ड ओर उत्तरकाण्ड, 
या पूर्वमीमांसा ओर उत्तरमीमांसा को एकराख्रता ओर एकवाक्यता चयोतित 
की गयी हं | 

प्रकरण शब्द का प्रयोग सिद्धान्त या सिद्धान्त के एकदेश के प्रतिपादक 
शाख्रीय रुघुग्रन्थ के ल्यि भी होता हे । 


'शाखरकदेशसम्बद्धं शाखकार्यान्तरे स्थितम्‌ । 
आहः प्रकरणं नाम॒ अ्रन्थमेदं विपध्ितः ॥' 

टस प्रसिद्ध परिभाषा कै अनुसार शास्र के एक अंशके प्रतिपादक ओौर 
आवदयकतानुसार अन्य विषयों का प्रतिपादन करनेवाले दधृग्रन्धों को प्रकरण 
कहा जाता हँ । वेदान्तसार, वेदान्तपरिभाषा आदि ग्रन्थ इसी अर्थम प्रकरण 
कहे जाते है| इसी अथं में, षोडदारन्थ के नाम से प्रसिद्ध कतियों का निद्श 
यहा प्रकरणानि" इस पद से किया गयादहं। 

( शालां, सर्वनिणेय ओर भागवताथं ) इन तीनों ( भक्ररणों ) 
को उपदेशन्यायः से ( अर्थात्‌ जिस प्रकार शाखं के दीधकाडीनं 
गम्भीर अध्ययनसे प्राप्त विशद अथं को शिष्य आदिको बतानेक 
चयि, श्रोता की बुद्धि के अनुरूप संकलित ओर संक्षिप्त कर बताया 
जाता है उसी प्रकार, अथवा जिस प्रकार शिष्य आदिको भलीभांति 
समन्ञाने के कल्ये उदाहरणादि देकर आवृत्तिपूर्वक कई तरह से बताया 
जाता ह उसी प्रकार ) कहता हं ॥ ५ ॥ 








२८. “उपदेशन्याय से कहता ह यह्‌ वाक्य मूककारका के "यथामति 
कहता हँ इस वाक्य का अथं प्रतीत होतारहै-ओौर इस प्रकार, कारिका सें 
आये यथामति" शब्द का अथं, श्रकाशः' ते 'उपदेशन्यायेन' क्रिया गथा ह 
एेसा प्रतीत होता हं । सत्स्नेहभाजनकार ने इससे सहमत होते हुए भी, 
'यथामतिः राब्द के एक अन्य अर्थं कौ कल्पता की है| उनके मतरस 
यथामतिः शब्द के प्रयोग से ग्रन्थकार का आशय यह्‌ है कि उन्होने 
भगवत्कृपा, गुरुकृपा, आदिसे, स्वयं मनन-चिन्तन कर के शास्नोका जो भर्थं 
ज्ञात क्रियाहं उसे वेसेही, यथा्थंरूप मे, जिस रूपमे वहु सुदधिस्य है उसी 
रूपमे, न करि किसी अन्य रूपमे, ( आचार्यमुष्टि आदि न रखते हए, जिजञासुभो 





ना - -- ~ ~~~  ----~ -- ~ - ---- - ~ 


॥ ६ > 
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परिभाष्रमाह-- 

वेदान्ते च स्परतो ब्रह्मछिङ्धः भागवते तथा । 

ब्रहयोति परमात्वेति भगवानिति शब्द्यते ॥\ ` 

न्नितये चनरितयं वाच्यं चमेणेव सयात्र हि \\ ६ ॥ 

"वेदान्ते" इति सार्धन । निगंरितवस्तुज्ञापकं लिद्ञं त्रह्मलयादिपदं 
तत्र तत्र सिद्धं मयापि परमकाष्ठापन्नवस्तुबोधाथं तत्तसखकरणे वक्तव्यम्‌ 
र्त्यथेः ॥ ६ ॥ 





( तोन प्रकरणों की स्वना करने की प्रतिज्ञा करके, पाठकों के 
बोधसौकथं कै चि, उनमे प्रतिपाद्य वस्तु कौ, ) परिभाषा कहते है 
( अर्थात्‌ प्रमेय का नामोल्टेख करते हं )- 

परमतत्व-- जिसका रिङ्ग या ज्ञापतं ब्रह्म शब्द है को, 
बेदान्तवाक्यों ( उपनिषदं ) मे ब्रह्य, स्मरतियां मै परमात्मा, तथा 
भागवत मे भगवान्‌ शब्द से अभिहित किया गया है। म अपने 
( प्रस्तूयमान तच्वाथंदीपनिवन्ध के ) तीनां करणो मे उन्हीं तीनों 
( ब्रह्म, परमास्ा जोर भगवान्‌ ) का क्रमः निरूपण कषणा ॥ ६ ॥ 

"वेदान्ते" इत्यादि से प्रारम्भ होने वारे उद्‌ श्लोकों से ( अग्रकिखित 
चात कही गर्ईहं)1 तात्पयं यहद कि सिद्ध एवं परिनिष्पन्न वस्तु 
अर्थात्‌ परमतत्त्व कै ज्ञापक या बोधक ब्रह्म इत्यादि पद वेदादि मं 
प्रसिद्ध हे, मे भी परमकाष्ठापन्न वस्तु का बोध करानेकेलियि, उन उन 
प्रकरणों मे उन ( पदों या शब्दां ) का कथन (या प्रयोग) करूंगा ॥६॥ 





के कल्याण की कामना से) निरूपित कर रह हं । इससे प्रस्तुयमान कृति 
को प्रामाणिकता की पुष्टि होती ह्‌ । 
२९. मिलाइये-- वदन्ति तत्तत्वविदः तत्वं यज्ज्ञानमदयम्‌ । 
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते ॥ 
( भाग० १।२।११) 
ओौर इस पर सुबोधिनीटीका; तथा स आश्रयः परं ब्रह्य परमात्मेति 
शब्द्यते ( भाग० २। १०।७) पर सुबोधिनी टीका | 




















९द तच्वाेदरीषनिवन्पे 


अस्मिन्‌ शाखे परिभाषामुक्ला प्रमाणमाद-- 

वेदाः श्रीकृष्णवाक्यानि व्याससुत्राणि चेव हि । 
समाधिभाषा व्यासस्य प्रमाणं तचतुद्यम्‌ \॥ ७ ॥ 
(वेदाः इति । शड्‌ एव प्रमाणम्‌ , तत्राप्यरोकिकज्ञापकमेव । 


परिमाषाका कथन कर्‌ चूकनेके बाद, अव, प्रकृत शाखे, 
प्रमाण क्या ह्‌, यह्‌ बताते ह-- 
वेद, श्रीकृष्ण के वचन ( गीता ), व्यास के सूत्र ( ब्रह्मसूत्र ) 
ओर व्याप्त. की समाधि भाषा ( भागवत), यह चार्‌ (ही) 
प्रमाण हे ॥ ७ ॥ 
विदाः" इत्यादि से प्रारम्भ होने वाले इ्टोक का अथं स्पष्ट करते हें । 
प्रव्यक्त आदि कमी-कभो ्रन्तहो जाते हँ जौर अव्रामाणिक ज्ञान को 
जन्म देते हं, अतः उन्टं एेकान्तिक रूप से प्रमाण नहीं माना जा सकता | 
इसीलिये प्रत्यक्ष आदि की उपेक्षा करके आप्तवाक्य या शब्दप्रमाणकं प्रामाणिकतां 
को स्वीकार करते हृए कहते हँ कि-- 
ब्द ही ( एकमात्र ) प्रमाण ह्‌ । 
राब्द को प्रमाण स्वीकार कर लेनं पर कौकिक भौर वैदिक र्द कौ सपान 
र्पसे प्रमाण स्वीकार करना चाहिए, इस आशङ्का का निराकरणं करने कौ 
दृष्टि से, लौकिक अथं के प्रतिपादके शब्दं कोप्रमाणब्ाह्य बताते हुए 
अलौकिक अर्थं के ज्ञापक शब्द को प्रामाणिक्रता का प्रतिपादन करते ह-- 
राब्द मे भी, केवर अलौकिक अधं कै ज्ञापक शब्दही प्रमाण हे 
( लौकिक अथं कं जापक लौकिक शब्द स्वतन्त्र ओर कान्तिकं रूप सै 


केवल 


परमाण नहीं ह° ) । वेदादि रूप अलौकिक अथं के ज्ञापक शब्द स्वतः 


३० (तं त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामि" ( वृह० ३। ९।२६ ) इत्यादि 
भतियों मौर जन्माद्यस्य यतः शास्त्रयोनित्वात्‌" ( ब्रह्मभूत १।१।२ ) 
इत्यादि ब्रह्मसूत्रो से सिद्ध है कि न्रह्य वेदेकवेद्य ह्‌ | ब्रह्मरूप अलौकिक अर्थ-- 
जिसका ज्ञान किसी अन्य प्रमाणसे नहीं ही सकता--के ज्ञापक होने के कारण 
वेद ही एकमात्र प्रमाण यापरमप्रमाणदहं। इसप्रकार वेदोंकी प्रामाणिकता 
दाब्द होने मात्र से नहीं अपि तु अलौकिक अथं के ज्ञापक शब्द होने के 
कारण दहं | 








शालरार्थमकरणम्‌ २७ 


तत्‌ स्वतःसिद्धममाणभावं प्रमाणम्‌ । वेदाः सवं एव कण्डद्रुयस्थिता 
अथवादादिरूपा अपि । स्म्रतितेन कृष्णवाक्यानि वेदत्वे ऽपि प्रथगुक्तानि । 
व्यासदत्राणि । चकारात्‌ जेमिनिसूत्राणि च । एवकारेण व्याससूत्रा- 
विरोधेनैव तदङ्गीकरणम्‌ । हि युक्तश्चायमर्थः, उपजीव्यतात्‌ । 


सिद्ध प्रमाण" टं अर्थात्‌ उनकी प्रामाणिकता स्वतःसिद्ध, निरपेक्ष 
ओर नित्यह्‌। 
| यह्‌ प्रामाणिकता शब्द मं किसी अन्य स्रोत से नहीं आतो, अतः यह्‌ 
| अदूष्य है ओर इसका अपहरण नहीं किया जा सकता | 

मूलकारिका से आये वेदाः इस पद के बहुवचनान्त होने का कारण 
बताते हए व्याख्या करते हं | 

कर्मकाण्ड ओर ज्ञानकाण्ड दोनों काण्डों मे आये सारे वाक्य तथा 
अर्थवाद आदि रूप वाक्य भी ( सव ) वेद ( ही ) हं । 

इस प्रकर कर्मकराण्ड-ज्ञानकराण्ड-अथंवादादिषटित सम्पूणं वेद का प्रत्यक्षर 
प्रमाण हें | 

यद्यपि कृष्णवावयरूप होने से गीता भी वेद दही हे, फिरमभी 
( अन के अधिकार के अनुरूप भगवान्‌ तै उसका स्मृति के रूपमे 
उपदेश दिया था अतः) स्मृति कै रूपञय मे ( ही उपदिष्ट होने के 
कारण ) उसका उल्लेख वेद से अल्ग किया गया हं । 
| रिप्पणीकार कल्याणराय के अनुसार गीता भगवदाक्य होने के कारण वेद 
होते हए भी स्मृति इसलिये कही गर्ई हं कि व्यास ने उसका स्मरण करके कथन 
किया है ( व्यासैः स्मरणाद्‌ गीताया; स्मृतित्वम्‌ ) । 

व्याससूत्र (से तात्पयं ब्रह्मसूत्र नामक व्यास कौ कृति सेह) । ( मूल- 
कारिका मे आये) चकार से जेमिनिसूत्रो का ग्रहण होता हे ( अर्थात्‌ 





मिलादये--प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बध्यते । 
एतं विदन्ति वेदेन तस्माद्‌ वेदस्य वेदता ॥ 
३१. मिखादये-- 
वेदस्य हि निरपेक्षं स्वाथं प्रामाण्यं रवेरिव रूपविषये | 
( शंकराचायं का शारीरकभाष्य २।१।१) 
३२. देखिये--जणुभाष्य १।२।६ 
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व्यासस्य समाधिभाषा भागवतम्‌ । तत्रापि यन्न लोकिकरीया 
वदति, यथा, “अथोषस्युपवृत्तायाम्‌' ( भाग० १०।७०।१ ) इत्यादि । 
नापि परमतरीदयया, श्रतं दपायनयुखात्रै ( माग० ६।१४।९ ) 
इत्यादि । यावत्समाधो स्ववयमनुमूय निरूपितं सा समाधिमापा । 


एतच्चतुष्टयमेकवाक्यतापन्नं प्रमाजनकमितयथंः ॥ ५ ॥ 


~ ~~ -----~-~ - 


जेमिनिकृत पूव॑मीमांसासूत्र भौ प्रमाण्‌ं )। (मूटकारिकामे जाये) 


एवः राब्द का अथ यह्‌ ह्‌ किजमिनि सू्ंकौ प्रामाणिकता उसी रूप 
मे स्वीकायं हं जिस रूप में व्याससूत्रों से उनका विरोध नहो ( अर्थात्‌ 
मीमांसासूत्रों के व्याससत्रानूसारी हौनेकीदलामे दी उनका प्रामाणि 
कता स्वीकायं हे अन्यथा नहीं ) । यह्‌ बात उचित दीह, क्योकि व्यास 
त॒त्र, मौमांसासतों के उपजीव्य ट्‌ । 


व्यास की समाधिभाषा अर्थात्‌ भागवत । भागवत ५ भी, जिसे 
व्यास ने लौकिक रीति से नहींकहाह वही (अंश ) समाधिभमाषाह्‌। 
दाहुरणाथे, (तदनन्तर प्रभात होन पर' ( भाग० १०।७०।१ ), इत्यापि 
वाक्यमेंजो कुछ कहा गया ह वह लौकिक रीतिसं ही कहा गया हू 
अतः यह्‌ लौकिकी भाषा ह, समाधिमापा नहीं । (इस प्रकार ) जो 
वाक्य दूसरे क मतके रूपमेंकटेगए्‌ ट्‌ वे भी समाधिभाषा नहं 
उदाहुणा्ं, मने इसे दवैपायन कै मुख से घुना हं! ( भाग० ६।१४।९ ) 
इत्यादि वाक्य समाधिभाषा नहीं अपितु परमतभाषा हुं । व्यास नैस्वयं 
समाधि में अनुभव करके जितना याजोकं लिखा हे वह्‌ ( अर्थात 
भागवत का केवल उतना ही अंश ) समाधिभाषा३३ हे । 


( मूलकारिका के चतुथं चरण का) तात्पयं यह्‌ है कि उपसक्त 
चारो अर्थात्‌ वेद, गीता ब्रह्मसूत्र ओर भागवत, एकवाक्यता होने पर 


( एकाथंबोधक हीने पर, ) प्रामाणिक ज्ञान को जन्म देते हं ॥ ७॥ 





३२३. देखियं- 
दास्त्रार्थप्रकरणयोजना, पृ ३७-३९ 
भागवतार्थप्रकरणकारिका, १।१०-२२ 
भागवताथंप्रकरणध्रकारा, पृ० ७ 
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ननु चतुर्णां क्वोपयोगः, एकेनैव चरिता्थलवात्‌ च. 
इत्याराङ्कयाह-- स 

उत्तरं पूवेसन्देहवारकं परिकौतितस्‌ 1: 

अविरुद्धं ॑तु यत्वस्य परसाणं तच्च नान्यथा । 

एतद्िरद्धं यत्सर्वं न तन्मानं कथश्चन।\ ८५ 


प्रतिपाद्य विषय ब्रह्य का प्रतिपादन ओर ज्ञान यदि अकेले वेद, यावेद 
ओर गीताइन दोनोंसे हीरो सक्तां, तो दोष प्रमाणो ( व्याससूत्र ओर 
भागवत ) का क्या उपयोग हं? एक ही तत्त्व के ज्ञान के लिपे चार प्रमाणो की 
व्या आवश्यकता हे, जब एक प्रमाणसे ही उका ज्ञानदहो सकताहं? शस 
प्रश्न का उत्तर देते हए गंता, व्याससूत्र ओौर भागवतको प्रमाणके रूपमें 


उपयोगिता ओर महत्ता वताते हं | 

प्रतिपाद्य विषय का प्रतिपादन ओर ज्ञान अकठे वेद, या वेद ओर 
गीता इन दोनों से ही सम्पन्न हो जाने से, चार प्रमाणो, ( वेद, गीता, 
ब्रह्मसूत्र ओर भागवत ) का उपयोग कहां ( अर्थात्‌ किस विषयक | 
प्रतिपादन या ज्ञान के चल्यि) होगा, इस आशङ्का का उत्थापन करके 
समाधान करते हैं । 

वेद, गीता, ब्रह्मसूत्र ओर भागवत, इन चारों प्रमाणो मे, प्रयेकं 

उत्तरवर्तीं प्रमाण अपने पूववर्ती प्रमाण मे उत्पन्न होनेवाले सन्देह का 
निराक्ररण करनेवाखा कहा गया है । जो ( आपे या अना वाक्यया 
ग्रन्थ ) इन चारों प्रमाणं के अविरोधी है, वे प्रमाण ह, अप्रामाणिक 
( अन्यथा ) नहीं । जो ( आं या जनापं वाक्य या म्रन्थ ) इन चारों 
पमाणं के विरोधीदै, वेस तो कंसीभीदशा म प्रमाण (या 
प्रामाणिक ) नहीं है॥ ८ ॥ 

अवघेय है कि यहाँ प्रमाणत्व मे प्रयोजक प्रमाणचतुष्टयाविरोधित्व है, 
आर्षत्व नही; भतः उपर्युक्त चारों प्रमाणो के अविरोधी अनाष वाक्य ओर प्रन्थ 


भी प्रमाणकौटि मे आ जाते है, तथा उपयुक्त चारों प्रमाणो के विरोधी माषं 
ववयं भी किसी भी प्रकार प्रमाण नहीं माने जा सकते | 
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उत्तरम्‌ इति । उत्तरोत्तरं पू्पूवस्य सन्देहवारकं प्रकर्पण 
कीर्तितम्‌ । यथा, (अपाणिपादो जवनो ग्रहीता" ( उवेता० ३।१९ ) 
इत्यत्र, कि प्रक्ृतपाणिपादरहितं ब्रह्म, आहोस्वित्‌ सामान्यनिषेधः, इति 
सन्देहे, (सवतः पाणिषादान्तम्‌'‡* ८ गीता १३।१३ ), इत्यादि 
गीतावाक्यं निर्णायकम्‌ । तथा गीतायाम्‌ , "निरयः सवंगतः स्थाणुः" 
( गीता २।२४ ), (ममवांशो जीवलोके ८ गीता १५।७ ), इारिषु 


“उत्तरम्‌' डस पद से प्रारम्भ होने वाटी कारिकाकी व्याख्या करते 
द । उपर्युक्त चार प्रमाणो में से प्रत्येव उत्तरवर्ती प्रमाण, अपने पूर्ववर्ती 
प्रमाण में उत्पन्न होने वाटे सन्देह का विशेष सू्पसे निराकरण करन 
वाला कहा गया ह 1 ( उत्तरवर्ती प्रमाण का प्रकषं या वेिष्शध्य अपने 
रवंवर्ती प्रमाण मे होने वाले सन्देह का निराकरण करने में है|) उदाह्‌- 
रणार्थं, इवेताइवत रोपनिषद्‌ के "वट्‌ पाणि-पादरहित, तीत्रगति से चलने 
वाला ओर म्रहण करने वाखा हे" (दवेता० ३। १९), इस मन्त्र मं ब्रह्म के 
प्राकृत पाणिपादसे रहित होने का प्रतिपादनदटै या उसके किसी भी प्रकार 
के पाणिपाद होने का (पाणिपादसामान्य या पाणिपादमात्र का) निषेधं 
क्रिया गया है; इस प्रकार का सन्देहं होने पर, गीता के, वह्‌ सव ओर 
हाध-पैर वाला दे, अर्थात्‌ उसके हाथ पैर सव ओर फले हृए दै" ( मता 
१३।१३), इस वाक्य से निणंय होता हे ( कि श्रुति मे प्राकृत पाणिपाद्‌ 
आदिदहोने काही निपेधे, पाणिपादमात्र का नही, क्योंकि यदि 
पाणिपादमात्र का निषेध होता तौ गीताम उसे सव ओर हाथ-पैर 
वाला" न कहा जाता। इस प्रकार गीता कै वाक्य से यह्‌ नि्णेय होता है 
कि ब्रह्म साकार दे ओर श्रुति मे कहे गये अप्राकृत स्वरूप से अभिन्न 
पाणिपाद वाला हे, यही सारे वेदवाक्यो का अभिप्रायदे)। 

इसी प्रकार गीता के, ( आत्मा ) नित्य स्वेगत ओर अचल हे" 
( गीता २।२४ ), तथा भेरा ही अंश जीवलोक मे' ( गीता १५।७ ) 


१, 








३४. शद्धुराचार्यसम्मत पाठ, सवत; पाणिपादं तत्‌" ( गीता १३।१३ ) 
ह । अवधेय है कि यह शलोक रवेतार्वतरोपनिषद्‌ में भी उपल्न्ध होता है 
( उवेता० ३।१६ ), इस दशामें गीताके उपयुक्त वाक्यसे होने वाला यह 
निर्णय, स्वयं इवेतारवतर के वाक्यसे ही हृभा माना जा सकता है । 
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सन्दे, पुतरेनिणेयः, उत्करान्तिगत्यागतीनाम्‌' ( ब्रह्मसु २।३।१९ ) 
इत्यादिभिः । 


तथा, (जन्माद्यस्य यतः' ( ब्रहमसु° १।१।२ ), इति सन्देहे 
(अन्वयव्यतिरेकतः' इति भागवतेन निणेय. । 


त्या दि वावयों मं, ( नित्य, स्वंगत ओर अचल जीव अंडरूप केसे हौ 


सकता हे, इस प्रकार का ) सन्देह होने पर, ( कौषीत ३।३, आदि 
श्रतियों मेँ जीव के ) उत्रमण गमन ओर आगमन का उल्लेख होने से 
( तदनुसार ही जीव के परिमाण का निणेय करना चाहिये ) 
( ब्रह्मास्त्र २।३।१९), इस ब्रह्मसूत्र से प्रारम्भ होने वाले 
अधिकरणसे जीव के अंशरूप ओर अणु-परिमाण होनै का निणय 
टोतादहे। 

दसी प्रकार, जिससे इस उपलभ्यमान जगत्‌ का जन्म आदि होता 
हे ( वह ब्रह्म हं )" ( ब्रह्मसू° १। १1२), इत्यादि ब्रह्मसूत्र म, ( ब्रह्य 
को जगत्‌ का समवायिकारण बताया गया हु या निमित्त कारण, इस 
प्रकार का ) सन्देह होने पर, श्रीमद्भागवत के, इस प्रकार कै वाक्यों 
से, जिनमं ब्रह्य को जगत्‌ मं अन्विति ओर अनुस्यूत भी बताया गया 
हं ओर जगत्‌ से व्यतिरिक्त भी, निणेयहोता ह्‌ (कि ब्रह्म, जगत्‌ मं 
अन्वित ओर अनुस्यूत होने से जगत्‌ का समवायिकारण है ओर जगत्‌ 
सं व्यतिरिक्त होने से उसका निमित्तकारण भी ह्‌) 


'अन्वयव्यतिरेकतः' यह भागवत का उद्धरण नहीं है अपितु भागवत के 
(जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः' ( भाग० १।१।१), अन्वय-व्यति- 
रेकाभ्यां यत्स्यात्‌ सवत्र सवेदा ( भाग० २।९।३५ ), तथा 
(समन्वयेन व्यतिरेकतश्च' ( भाग० ११।२८ | २० }, इत्यादि वावयों के 
अर्थं का संग्राहक वाक्य है । इति भागवतेन निणेयः' मे (इतिः शब्द प्रकार 
का चयोतक है, अर्थात्‌ इस प्रकार के अथं का प्रतिपादन करने वाले भागवत के 
वाक्यो से निर्णय होता है| 


उपयुक्त प्रकारसे वेद, गीता, ब्रह्मसूत्र ओर भागवत इनवचारोकोही 
प्रमाण मानने पर मनु आदि स्मृतियों, अन्य पुराणों ओर वेदाङ्खो कौ प्रामाणिकता 


की क्या स्थिति होगी, इस जिज्ञासा का समाघान्‌ करते हं | 
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एतदविरोधेनेव मन्वादीनां प्रामाण्यमाह--अविरद्धम्‌ . इति । 
वेदादिना अविरुद्धम्‌ एव मन्वादिकं प्रमाणम्‌ । क्वचित्संवादः क्वचिद्विरोधः 
इद्युभयसम्भवे अप्रमाणम्‌ एव इत्याह--एतद्विरुद्रम्‌ इति ॥ < ॥ 
एं पूणज्ञानोदयावधि यदाद्यं प्रमाणत्वेन तचनिरूप्य, तदनन्तरं 
यत्प्रमाणं तदाह-- 
अथवा सखवरूपत्वाच्चामलीलखाविभेदतः . 
विरद्धांज्ञपरित्यागात्‌ प्रमाणं सर्वमेव हि\९॥ 





इन चारों प्रमाणो के अविरोधी होने की स्थितिमेही मनु आदि 
प्रामाणिक हँ, यह बात समरुककारिका के (अविरुद्धम्‌ इत्यादि इलोकाद्धं 
सं कही गई हे ! ( तात्पयं यह हे कि) मनु आदि (के वाक्य) वेदादि 
से अविरुदरहोने परही प्रमाण हैँ कहीं वेदादिसे संवादया संगति 
हो ओर कहीं विरोध, तो इस दवा मं, संवाद ओर विरोध दोनों होने 
पर, वह्‌ वाक्य ( वेदादिविरुद हीने के कारण ) अघ्रमाणदही होगे, यह 
बात मूलकारिका के तद्‌ विरुद्धम्‌ इत्यादि रश्लोकादं से कही 
गई हे ॥ ८॥ 

इस प्रकार, जिन्हे, पूणंज्ञान उत्पन्न होने तक, प्रमाणक रूप्‌ मे 
गृहीत किया जाताटहे, उनका निरूपण करने कै बाद, अव उसकी 
बताते हैँ जिसे पुणंज्ञान कै वाद प्रमाण माना जाताहं। 


भ, 


अथवा, नामठीखा के मेद से, सारे वाक्योंके रूपमे भगवान्‌ 
केही प्रकाशित होने के कारण, विरुद शका पराग कर देने 
पर, सारे ही वाक्य ( अर्थात्‌ वाक्यमात्र ) प्रमाण दै ॥ ९ ॥ 


पृणज्ञान हो जाने पर सारे पदार्थं भगवद्रूप ही दिखाई देने लगते है । 
इस दशा मं सारे पदार्था के वाचक वाक्य ब्रहमाके ही वाचक, ओङ्कार की 
ही विकृति ह, इस प्रकार की अनुभूति होती है । 


भगवान्‌ ही एकमात्र तत्व हं, किन्तु वे स्वेच्छया शक्तिसंकोच से, प्रतिनियत 
खूपसे, सवत्र, अंश मेही प्रकट होते दहं । भगवान्‌ काजो अंश जहा प्रकट 
होता हं, वहां उस पदां की प्रतीति होती हं । भगवान्‌ कै सर्वरूपं होने का 
मरही अर्थं हं गौर यही रूपलीलारै। अणुभाष्यके शब्दों, जि प्रकार सर्प 
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अथवा इति । वाच्बात्रमेव प्रमाणम्‌, अर्थस्य मगवदपलात्‌ । 
तदवाह--सवेरूपत्वाद्‌ इति । ङूपरीखावत्‌ नामरीरया विभेदानां 
वक्तव्यत्वात्‌ नानाविधानि वाक्यानि प्रवृत्तानि | 

विरद्रवाक्यतेनैव परस्परं भासमानेषु अविरोधप्रकारम्‌ आह-- 
विरुद्धांशपरिव्यागाद्‌ इति । विरुद्रंशपरि्यागो द्वेधा वक्तव्यः, 
भगवत्सामर््यन अछोक्रिकप्रकारेण, भगवतः स्व॑रूपलैन वा | अतो युक्त 
एव अविरोधः ॥ ९ ॥ 


कभी रजु, कभी कुण्डलाकार ओर कभी अन्य विभिन्न आकारो वाला हो जाता 
हे, उसी प्रकार ब्रह्म कास्वह्प भी सेवंप्रकारक होते हृएभी, (भक्तकी 
इच्छा के अनुरूप ) एक विज्ञेष रूप में स्फुरित या प्रकट होता है ( यथा सपेः 
ऋजुरनेकाकारः कुण्डलश्च भवति तथा ब्रहयस्वरूपं सवेप्रकारं भक्तेच्छया 
तथा स्परति--अणुभाष्य ३ ! २। २७) । ॑ 

सी प्रकार, सारे शब्द सारे अर्थो के वाचक हँ ( सवं सर्वाधेवाचकाः ॥} 
क्यो कि सारे शब्द भगवान्‌ के ही वाचक हँ ओर भगवान्‌ ही सव कुह, 
किन्तु भगवान्‌ की इच्छासे, वाचकराक्तिके संकोच के कारण, एक शब्द में 
एक ही अथं प्रकट होता हं, फलतः ₹शाब्दविरोष, अथविरोष केही वाचक हो 
पाते हैं, यही नामरोला हं । भगवान्‌ की इस नामलीलाके कारण ही विभिन्न 
मर्थो के वाचक विभिन्न वाक्य व्यवहार में आते हैं| 

(अथवाः इस शब्द से प्रारम्भ होने वाली नवीं कारिका की व्याख्या 
करते हँ । सारेदही वाक्य ( अर्थात्‌ वाङ्मयमाच्र ) प्रमाण हैँ, क्योकि 
उनके वाच्य अथं भगवद्रूपं) इसी बात को, “सवषूपत्वात्‌ः इत्यादि 
रब्दों से कहते हुं । रूपरीला के मेदो की ही भांति नामलीला के भेदों 
के भी वणंनीयहोनेके कारण नाना प्रकार के वाक्य प्रवृत्त हए हैँ । 

जो वाक्य परस्पर विरोधी प्रतीत होते हु उनमं अविरोध का निर्वाह 
किस प्रकार होगा यह वताते हं, शविरृदधां्परियागाद्‌" अर्थात्‌ विरुद 
अंश का परित्याग कर देने से 1 विरुद अशक परित्यागकेदो प्रकार हैँ 
भगवत्सामथ्यं रूप अलौकिक प्रकार से विरुद्ध अंश का परित्याग अथवा 
भगवान्‌ के सवेरूप होने से विरुद्ध अंश का परित्याग । अत ( परस्पर 
विरुद्ध प्रतीत होने वारे वाक्योंमें भी) अविरोध होना उचित ही 
2 ॥ ९ ॥ 
दै 
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उक्तमानचतुष्टयविरोधे मन्वादिस्यृतीनाम्‌ अप्रामाण्यमेव इट्युक्तम्‌ , 
तत्न युक्तम्‌, ध्यदवे कश्चन मनुरदत्‌ तद्‌ भेषजम्‌" ८ तै ° सं 
२।२।१०।२ ) इति श्रतेः, मन्वादीनाम्‌ उक्तमानविरोधे ऽपि प्रामाण्यस्य 
अवदरयवाच्यलाद्‌ इव्याह-- 








=> 


एक ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण, कस को सभाम बलरामके साथ प्रवेश करने 
पर, वहां उपस्थित कस के पहलवानों को वज्रस्वरूप ( वच्रसमान शरीर वाटे }, 
साधारण मनुष्यों को नर-रत्न, स्त्रियों को मू्तिमान्‌ कामदेव, गोपों को स्वजन, 
दष्ट राजाओं को दण्ड देने वाले शासक, अपने माता ओर पिता, वसुदेव ओर 
देवकी को शिर, कंस को मृत्यु, अज्ञानियों को विराट्‌, योगियों को परमतच्व 
ओर भक्तशिरोमणि वृष्णिवशियों को अपने इष्टदेव जान पड़े ऽ“ | एक ही भगवान्‌ 
का विभिन्न खोगोकोएेमे विभिन्न लूपोंमें दिखाई पड़ना, जो रूपं परस्पर 
विरोधी हं, मगवान्‌ के अलौकिक सामध्यंसे ही सम्भव हृं | भगवान्‌ अपने 
अलौकिक सामथ्यं से एक ही समयमे विभिन्न, परस्पर विरोधी रूपों सें प्रकट 
टो सकते द, क्योकि वे सभौ विरोधी धर्मोके आश्रय, इस ज्ञानसे, अथवा 
परस्पर विशुद्ध प्रतीत होने वाठे वाक्य, विरद्धधर्माधरय, सर्गरूपात्मकं भगवान के 
ही विभिन्न रूपों के वाचक हैँ इस ज्ञान से, उन वाक्यों मे अविरोध का निर्वाह 
होतारं 
सिद्धान्ती ने (आवी कारिका के शरकरः मे) कटाहे वि 
उपयुक्त चार प्रमाणो य विरोध होने पर मनु आदि स्मरतियां अग्रा 
माणिकिहीदं। ( पुवेपक्षो कामतदहं करि सिद्धान्ती का) यह कथन 
टीक नहीं हे, क्योकि श्रुति कहती है कि ममुने जो कुछ कहा हौ वह 
भेषज" ( ओषध की भांति कल्याणकर ) हे, अतः ( पुव॑पक्षी के अनु- 
सार ) उपर्युक्त चार प्रमाणो से विरोध होने परमभी, मनु आदि की 
प्रामाणिकता अवश्य स्वीकार करनी चाहिए । इस पर ( पूर्वंपक्षी को 
उत्तर देते हए ) ग्रन्थकार कहते ह 
३५. मल्टानामशनिन णां नरवरः, खीणां स्मयो मूत्तिमात्‌ | 
गोपानां स्वजनोऽसतां क्षितिभुजां शास्ता, स्वपित्रोः शिशुः ॥ 
मत्युर्भोजपतेः, विराडविदुषां, तत्त्वं परं योगिनाम्‌ 1 
वृष्णीनां परदेवतेति विदितो, रङ्गं गतः साग्रजः ॥ 


( भाग० १०। ४३ | १७) 
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दापरादो तु धसंस्य हिपरत्वाद्‌ं दयं प्रमा। 
विरुद्धवचनानां च, निणंयानां तथेव च \॥ १०॥ 


दापरसदो तु इति । चोदनाविषयत्नेन अव्दयकतंग्यताकतवेन 
अभिमतो र्थो सत्र धर्मशब्देन उच्यते; तस्य द श्रतिस्परती उभे अपि 
परे प्रमापिके यस्य तादशवाद , दयं श्रतिः तस्सम्वादिनी असम्बादिनी च 


द्वापर आदि मे, ८ अर्थात्‌ द्वापर के प्रारम्भ से) धमं के द्विपरक 
अर्थात्‌ श्रतिपरक जर स्मरतिप्रकं हो जाने के. कारण, धमे के विषय 
मै श्रुति तथा स्मृति दोनों प्रमाण है, इसी प्रकार परस्पर विरोधी वाक्यो 
तथा निर्णयं म दोनों वाक्य तथा दोनो निणय प्रामाणिकः है ॥१०॥ 


द्रापरादो २० तु" इत्यादि ( सं प्रारम्भ होने वारी कारिका का अथं 
स्पष्ट करते हँ ) । यहाँ ( प्रस्तुत कारिका मं, या प्रकृत शाखमं) धमं 
दाब्द से उस अर्थका कथन किया गयाहं जो विधि ( चोदना) के 
विषय ओर अवद्यकरणीय कमंके रूप मं अभिमत हुं] उस धमं के 
ज्ञान मे श्रति ओर स्पृति दोनों परम प्रमाण हं1 उस धमं कै तादश 


३९. जिस प्रकार, द्वापर इत्यादि मे ( अर्थात्‌ दापर के प्रारम्भसे ) धमंके 
दविपर्कं ( अर्थात्‌ श्रुतिपरक ओर स्मृतिपरक ) होने के कारण, परस्पर विरोधी 
वचनो से दोनों परस्पर विरोधी बचन समानरूप से प्रामाणिक ( प्रमा) हं, उसी 
प्रकार परस्पर विरोधी निर्णयोंसेँं भी, दोनों परस्पर विरोधी निर्णय समानकूप से 
प्रामाणिक ( प्रमा) हुं 


३७ आवरणमभद्ध के ठेखक पीताम्बर के अनुसार मह्स्यपुराण में द्वापर के 
पर्वं धर्म से सन्देह का अभाव होने, तथा द्वापरथुग का प्रारम्भ होने के बाद 
ही धर्म के विषय मे सन्देह होने भौर स्मृतियों का प्रचार होने, एवं श्रुतियो 
ओर स्मृतियों मे प्रतिपादित धर्मम भेद होने का उल्छेव हं। इस प्रकार 
दापस्युग के प्रारम्भहोने के वाद ही धमं द्विपरक अर्थात्‌ श्रतिपरक ओर 
स्मृतिपरक हज है । यहं ्वापरादौ' शब्द से इसी अभिप्राय को अभिव्यक्त 
किया गया | अपने इस कथन कीपुष्टिके ल्यि पीताम्बर ने अधोक्िखित 
लोक मत्स्यपुराण से उद्धृत किये ह-- 











चार्य का निष्कषं हें | 


३६ तत्वाथेदीपनिवन्धे 


मन्वादिस्सतिध्च एतद्‌ द्वयम्‌ अपि प्रमा प्रमाणम्‌ इत्यथः । 

( अर्थात्‌ जिसमें श्रुति ओर स्मृति दोनों प्रमाण फसा) होनेके 
कारण ( उस धमं कै विषय मेँ ) दोनों अर्थात्‌ श्रुति तथा श्रुतिसंवादिनी 
एवं श्रुतिविसंवादिनी मनु आदि कृत स्मरृतियां, यह दोनों, प्रमा अर्थात्‌ 2 . 
प्रमाणहं। 


धमं के विषयमे श्रुति ओर स्मृति दोनों प्रमाणं, यह कहकर वत्लभाचायं 
ने यदे किच्च मनुरवदत्‌ तद्धपजम्‌' ८ त° सं० २।२।१०।२ ) इत्यादि ध्रुतिवाव्य 
की सार्थकता प्रदशितकी द | धमंके विषयमे मनु आदि की स्मृति्याँं प्रमाण 
है अतः उपयुक्त श्रुति सावका है ओरमनु की प्रामाणिकता अक्षुण्ण हं, किन्तु 
भगवान्‌ कै स्वरूप आदि के विषय में तौ वेदादि उपयुक्त चार प्रमाण ही स्वीकायं 
हँ भोर मनु आदि की स्मृतिं तदनुकूक होने पर ही प्रमाण हँ | यह श्रीवल्लभा- 


“आद्ये कृते न धर्मोऽस्ति, स त्रेतायां प्रवततितः। 

हापरे व्यावुटो भत्वा प्रणयति कटौ पूनः ॥ 

वर्णानां द्वापरे धर्माः संकीर्यन्ते तथाऽऽश्रमाः | 
देधमुत्पद्यते चैव॒ युगे तस्मिन्‌ श्रुतौ स्मृतौ ॥ 

दविधा श्रुतिः स्मृतिश्चैव निश्चयौ नाधिगम्यते । 
निश्वयाद्विगतानाच्च धमम॑तत्वं न विद्यते ॥ 

धमेतत्वे द्यविन्ञाते मतिभेदश्च जायते। 

परस्परं विभिन्नस्ति च्ष्टीनां विश्रमेण तु॥ 

अतो दृष्टिविभिच्चस्तैः कृतं शास्त्रकुलं त्विदम्‌ ॥" 

( मल्स्यपु° १४३ | ५-९ ) 


३८ वाल्रष्णभदर कं अनुसार ्रमा' शब्द यहां लक्षणासे प्रमाणवाचक 
हं । कितु यहा प्रमाणः शब्द को भावन्युत्पच्च मान कर अभिधासेभी प्रमा 
का अथं प्रमाण समन्षा जा सक्ताहं| प्रमाण राब्द को वल्टभसम्प्रदायमं 
भावव्युत्पन्न ओर करणब्युत्पन्च दोनों माना गया हं, उदाहरणार्थं--प्रमाणशब्दो 

न ९ ~ 
भावव्धुतन्नो रूढो वा अबाधितन्ञाने वतते, वाधयोग्यव्यतिरिक्ते च; 
करणव्युत्पन्नस्तु॒ तादराज्ञानकरणे' ( पुरुपोत्तमक्रत प्रस्थानरत्नाकर, 


पु० १)। 
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यद्रा पूर्वोक्तधम॑स्य उक्तरीत्या द्विपात्‌ श्रुतिसम्वादिन्यसंवादिनि 
अपि स्मातं ध्म कत्यताज्ञानं प्रमा इयथः । 

(~ ध्य १८ ९ ^ रो (~ > ट ({- द्ध 

विरुद्धयोरविरोधख्यापनाथं साम्प्रतं ठोकिकं च्टन्तमाह-- "विरृद्भ- 
वचनानाम्‌! इति । यथा स्मृतिवाक्यानि परस्परं विरुद्धानि स्पृति- 
व्याल्यानकारेः अविरोधप्रकारेण निर्णीयन्ते, तथा निणयानामपि परस्पर- 
विरुद्धानां वेष्णवस्मार्तादिभेदेन अविरोध इत्यथः ॥ १० ॥ 

अत्र प्रमाणचतुष्टये श्रुतिः सूत्राण्येकाः कोटिः, गीता भागवतश्च॑ 


~~ ~~ ~ ~ 














अथवा, पूर्वोक्तं ( विधिरूप ) धमं के उपयुक्त प्रकार से द्विपरक 
अर्थात्‌ श्रुतिपरक ओर स्मृतिपरक होने के कारण, श्रुतिसंवादी एवं 
श्रतिविसंवादी दोनों प्रकार के स्मातं (स्मृतिप्रतिपादित) धर्मो के 
करणीय टोने का ज्ञान प्रमा ( अर्थात्‌ प्रामाणिक ज्ञान ) ह्‌ । 

पर्णज्ञान का उदय हो जाने पर तो वाङ्मथमात् प्रमाण है; किन्तु पूर्णज्ञान के 
उदय के अभाव की दशा मे विरोधी वाकयं के अविरोध का निर्वाह कसे होगा, 
ट्स प्रश्न का उत्तर देते हुं । 

अव, ( पूर्णज्ञान के उदय के अभावकी दशाम) विरोधौ वाक्यो 
के अविरोध के निर्वाहिका प्रकार वताने के ल्ि रौकिक दृष्टान्त देते हे, 
५विर्द्वचनानाम्‌ः इत्यादि । तात्पयं यह्‌ हँ कि जिस प्रकार परस्परविरुद 
( प्रतीत होने वाले ) स्मृतिवावयें का स्पृतियों कै व्याख्याकारों ने इस 
तरह व्याख्यान ( निर्णय ) किया ह कि उनके ॥ परस्परविरोधी न होने 
का निर्वाहो जाताहे, उसी प्रकार परस्परविरोधी निणयोंमे भी, 
वैष्णव, स्मातं आदि का मेद करे अविरोध (का निर्वह हौ जाता) 
हे ॥ १० ॥ 

ट्न चार प्रमाणो स प्रथम, कोटि श्रुति ओर ब्रह्मसूत्रो की हे, 
ओर दूसरी कोटि स्पष्टतः गीता ओर भागवत कौहं। इन दोनों 


३९. रिप्पणीकार कल्थाणराय के मत से श्रुति के अथं को आधार बना कर 
ब्रहासूत्रों की रचना हुई ह अतः श्रुति ओौर ब्रह्मसूत्र, एक कोटि मे अते हैं | 
श्री मदागवतम्‌, श्रीमद्धगवद्तीता काही विस्तार हं, अतः गीता ओौर भागवत 
एक ( दूसरी ) कोटिमे अते दहुं। ¦ 
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अप्रा स्पष्टैव । तत्र उभयत्र प्रमेयभेदाभावे, द्वयनिरूपणाथं मेदे विरोध 
इति कथमेकवाक्यता, इत्याशङ्कय द्रयं समथयितमाह-- 
यन्ञल्पो हरिः पुवेकाण्डे ब्रह्मतनुः परे । 
अवतारी हरिः कृष्णः श्रीभागवत ई्थंते । ११॥ 
¢ 
यज्ञरूप इति । "य; सवतः सवेशक्तिः इति श्रुतेः 
ज्ञानक्रियोभययुतः सवषामथंः । तत्र क्रियाथां प्रविष्टः क्रियारूपो यज्ञात्मा 


कोधो सँ प्रमेय केभेद का अभाव ( पूवंसिद्ध४° ) होने के कारण 
अर्थात्‌ इन दोनों कोटियो का प्रमेय एक ही ( अभिच्च ) होने के कारण, 
दोनों कोटियों का निरूपण करने के ल्य, उन दोनों कोियों कै प्रमेय 
भिन्न भिन्न स्वीकार करने पर ( स्वीकृत सिद्धान्त का ) विरोध होगा 
ओर फिर चारों प्रमाणो ( तथा दोनों कोटियों ) की एकवाक्यता केस 
( सिद्ध ) होगी, इस प्रकार की आदाद्धुा कर के, दोनों ( अर्थात्‌ कोटियो 
केदोहोने, एवं चारों प्रमाणोंकेएकदही प्रमेय कै प्रतिपादकं होने के) 
सिद्धान्तो का समथेन करने क खयि, अगरी कारिका ( को अवतारणा 
करते हं या ) कहते हैँ 1 

वेद के पू्काण्ड अर्थात्‌ कम॑काण्ड सँ ( क्रियाशक्ति विरिष्टं ) 
यज्ञरूप हरि का निषूपण है, ओर उत्तरकाण्ड अर्थात्‌ ज्ञानकाण्ड 
मे ८ ज्ञानराक्तिविशिष्ट ) साकारब्रह्मखूप हरि का निरूपण है, तथा 
( क्रिया ओर ज्ञान दोनों से युक्त) अवतारी हरि श्रीकृष्ण का 
श्रीमद्धागवत मै निरूपण हआ दहै ॥ ११ ॥ 

“जो सवेज्ञ ओर सवंशक्तिमान्‌ हे, इस श्वतिवाक्य से सिद्धहं कि 
ज्ञान ओर क्रिया दोनों से युक्त परमतत्व (हरि) ही सभी प्रमाणो 
का अभिधेय अथंहे। क्रियाम प्रविष्ट, क्रियारूपं यज्ञात्मा हरि पूवंकाण्ड 
के अर्थं ( प्रतिपाद्य या प्रमेय) दै; ( वृच्तिरूप ) ज्ञान में ( विषयक 


४०. एतच्चतुष्टयमेकवाक्यतापन्नं प्रमाजनकम्‌ ( उपर, कारिका ७ परं 
प्रकाश, प° २८ ) इस आचायेक्ति से चारों प्रमाणो की एक ही प्रमेय के निरूपण 
मे प्रवृत्ति सिद्ध दह। 
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प वकाण्डाथः । जाने प्रविष्टो ज्ञानात्मा ब्रह्मरूप उत्तरकाण्डः । तनुशब्दः | 
साकारव्रहप्रतिपादनाय । परे उत्तरस्मिन्‌ काण्डे । क्रिया, ज्ञानं च, द्वयं | 
प्रकटीङ्त्यं यो उवतीणेः कृष्णः स श्रीभागवते विरिष्टो निरूप्यते । 

अतः खण्डरो निरूपणं वेदे, भागवते तु समुदायेन निरूप्य, 
तस्य॒रीला अनेकविधा निरूप्यन्ते, इत्येकाथसेऽपि पएरथग्चनं युक्तम्‌ 
इयथः ॥ ११ ॥ 

येदे पुराणे च क्वचिद्‌ अन्याथप्रतिपादनमाश्ङ्कय, तेषामज्गलम्‌ | 
इत्यभिप्रायेण आह-- 





( प्रतिपाद्य या प्रमेय ) हैँ श्रह्मतनुः पद कै घटक श्नुः राब्दका 
प्रयोग यह्‌ बताने के ल्यिकिया गयाह कि उत्तरकाण्ड मे साकारत्रह्य 
का प्रतिपादन हु हे । कारिका में आये "परेः शब्द का अथं हे, उत्तर- 
काण्ड मे क्रिया ओर ज्ञान, दोनों को प्रकट कर अवतीणे हए, विशिष्ट 
स्वरूप वाले कृष्ण ( अवतारी हरि) का श्रीमद्भागवत" ( ओर 
श्रीमद्धगवदीता ) में निरूपण किया गया हे | 

दस प्रकार वेदम हरिका निरूपण ( पव॑ ओर उत्तर काण्डं मे 
आंशिक रूपों में अर्थात्‌ ) खण्डशः हुआ ह, ( किन्तु ) भागवत मे ( तो ) 
उनका सम्पूणं ओर समग्ररूपमे निरूपण कर के उनकी नाना प्रकार 
की लीखाओंका ८ भी, कहीं संक्षेप से भौर कहीं विस्तारसे ) निरूपण 
किया गया हौ । इस प्रकार (चारों प्रमाणों ओर दोनों कोट्योंके) 
एका्थंबोधक होने पर भी, उन ( प्रमाणो ओर कोटियो) का अलग 
अलग उल्केख (या कथन ) उचितही ह1 यही इस कारिकाका 
तात्प हे ॥ ११॥ 

वेद ओर पुराणों मं कहीं कहीं ( हरि से भिन्न, अन्य देवताओं कै 
उपास्य होने का प्रतिपादन हुभा हे अर्थात्‌ ) अन्य उपास्यो का प्रतिपादनं 
हज हे, यह्‌ शङ्का करके, ( इस शङ्धाका समाधान करनेके ल्यि 


----~---------~----------~--- ककम ~~~ --- ----~-----“ 


४१. पीताम्बर के मत से प्रकाशः का श्रीभागवते यह्‌ पद, गीता 
का भी उपलक्षक हुं | 


रूप मे ) प्रविष्ट ज्ञानात्मा ब्रह्मरूप हरि, उत्तरकाण्ड के अभिधेय अथं | 
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सूर्यादिरूपधृग्‌ ब्रह्मकाण्डे ज्ञानाद्धमीयंते । 

पुराणेष्वपि स्वषु तत्तद्रपो हरिस्तथा ।\ १२॥। 

ूर्यादिरूपधृग्‌ इति । व्रहकाण्डे ज्ञानसिद्धवर्थम्‌ उपासनाः 

वेद तथा पुराणों मं वणित) वे उपास्य देवता ज्ञान के अङ्गभरूत द, 

इस अभिप्राय (को प्रकट करने कीदृष्टि) से, (अग्रिम कारिकाकी 
अवतारणा करते हँ या) कहते हं । 

र्यादिरूपधारी हरि, ब्रह्मकाण्ड (अर्थात्‌ उत्तरकाण्ड यां ज्ञानकाण्ड) 

मै ज्ञान के अङ्ग कहे गये हैँ । ( इसी प्रकार ) सभी पुराणों म भी, उन 

उन पुराणों में वर्णित विभि्र उपरस्य देवताओं का खूप धारण करने 


वाले हरि ( तत्तद्रुपो हरिः ) ज्ञान के जङ्ग ( दी) ह ॥ १२॥ 
द्दद्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । एकं सदु 
विप्रा बहुधा वदन्ति" ( ऋ० १।१६४।४६ ) एकं रूपं बहूधा यो करोतिः 
८ कठ० ५।१२ ) इत्यादि श्रुतिवाक्यों तथा-- 
येऽप्यन्यदेवताभक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेऽपि मामेव कौन्तेय ! यजन्त्यविधिपूवंकम्‌' ॥ ( गीता ९।२३ ) 
इत्यादि भगवद्वाक्यों से सिद्ध किं वेद पुराणोंमें वर्णित विभिन्न उपास्य 
देवता, हरिके ही विभिन्न क्प या प्रतीक हँ ओर उनके व्णनकेरूपमें हरि 
काही वर्णन हृ ह, तथा उनकी उपासना के प्रतिपादनके रूपमे हरि कौ 
ही उपासना का प्रतिपादन हृ हं । ये सभी उपास्य देवता ज्ञान के अद्ध, 
या योक कि इन सभी उपास्य देवताओं के रूपमेँ हरि, ज्ञान के अद्ध है| 
सूयदिरूपश् ग. अथात्‌ सूर्यादिरूपधारी ( सूं आदि उपास्य देवताओं 
का रूप धारण करने वारे हरि), इसपद से प्रारम्भ होने वारी, 
बारहवीं कारिका की व्याख्या करते ह्‌ । 
ब्रह्मकाण्ड ( ज्ञानकाण्ड या उत्तरकाण्ड ) मे ज्ञान की सिद्धि ( अर्थात्‌ 
प्राप्ति) कै स्थि ( विभिन्न उपास्योंकी) उपासनाओं का निरूपण 
किया गया हे | 
वेद तथा पुराणों में जिन जिन देवताओं का वर्णन हआ है वे सव ज्ञानके 
अङ्ग हं | ब्रह्मकाण्ड में ज्ञान की सिद्धि के क्ये उन विभिन्न देवताओं की उपासना 
का निरूपण क्या गया ह | यह्‌ उपासना ज्ञान काञद्ध ह भतः इस उपासना के 
भरतिपादक वाक्यों कौ ज्ञानकाण्ड से भिस्नवाक्यता नहीं है | 








& | 
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निरूप्यन्ते । तचचिततुद्धद्वरेव इति केचित्‌; फर्दानद्रारा माहास्यपरति- 
पादनेन भक्तिद्रारा इति सिद्धान्तः | 


तथा पुराणोक्तानां दुर्गा-गणपति-परभूतीनां विशिष्टरोषत्वम्‌ आवरण- 


उपासना का वेद-पुराण आदि मेँ निरूपण ज्ञानकेअद्धंके रूपमे, ज्ञान 
को सिद्धि के व्यि हु हं, यह्‌ सिद्धान्त, 
मे मायावाद के नाम से अभिहित किया जाता है-तथा वाल्लम वेदान्त मे 
समानरूपसे स्वीकार किया गया ह; किन्तु, उपासना ज्ञान का अद्ध किस 
प्रकार अर्थात्‌ किष रूपमे हं, इस प्रशन पर॒ मायावाद ओर ब्रह्मवाद ( वा्लभ- 
सिद्धान्त ) मे मेद | इसी भेदको स्पष्ट करते हं | 

कुछ लोगों ( अर्थात्‌ शाङ्कुर सम्प्रदाय कै दाशनिकों ) कं मत से 
उपासना का ज्ञानाङ्गत्व चित्तसुद्धि द्वारा हीह ( अर्थात्‌ उपासना के 
हारा चित्तथुद्धि होकर ज्ञान की प्राप्ति होती ह्‌, अतः उपासना चित्त- 
युद्धि द्वारा ही ज्ञान का अङ्गया ज्ञान की सिद्धिमं साधकं) 

सिद्धान्त ( वल्लभ का ब्रह्मवादसम्मत मत ) यह्‌ हं कि उपासना 
का ज्ञानाङ्गत्व, फर्दान द्वारा, ( उपास्य देवता हारा उपासना से 
प्रसन्न होकर दिये गये फल दारा; वह्‌ फलदाता उपास्य देवता जिनका 
प्रतीक याएकसरूप मत्रहु, उन मूल रूप श्रीहरि क) माहात्म्यकृ 
प्रतिपादन से, ( उन मू रूप हरि की भक्ति को जन्म देकर, उस भक्ति 
के फल रूप मं ज्ञान के प्राप्नहोनेसं ) भक्तिद्वाराहं। 


तात्पयं यह है कि सूर्यं आदि उपास्य देवताओं की उद्धीथादिरूप उपासना 
करने से सूर्यादि देवता उस उपासना का फल देते हँ | किन्तु ये देवता हरिकेही 
विभिन्न रूप है, अतः इनके द्वारा दिये गये फल से, इनक मुलसूपहरिकाही 
माहात्म्य प्रतिपादित होता ह । मूर रूप हरिकं माहात्म्य का ज्ञान हने परं 
उनमें भक्ति होती है भौर भक्तिसे ज्ञान की प्रापि होती हं। इस प्रकार ब्रह्मवाद 
में उपासना का ज्ञानाङ्गतव, फर्दान द्वारा माहात्म्यप्रतिपादन से होने वाली 
भक्ति द्वारा ह | यह्‌ सिद्धान्त भगद्राक्यानुखारी हं, इस कथन कौ सिद्धि भक्त्या 
मामभिजानाति यावान्‌ यरचास्मि तत्त्वतः" ८ गीता १८।५५ ) इस गीता वाक्य से 
होती हं । 

पुराणो मं वणित दुर्गा, गणपति आदि देवता, आवरण देवता कै 
रूप मं विटिष्टरोष ( अर्थात्‌ विरिष्ट देवता हरि के अङ्ग ) हँ | 
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देवतात्रेन । तथापि भिन्नाथलमाराङ्कय (तत्तद्रपो हरिस्तथा! इत्यक्तम्‌ । 
साधनरूपः पफरुरूपरच स्वयमेव इति एकवाक्यता ॥ १२ ॥ 


अत्र अवान्तरनिणेयं वक्त भक्तिमागं विदोपमाह-- 
भजनं सववंरूपेषु फलसिद्धये तथापि तु। 
आदिमूर्तिः कृष्ण एव सेव्यः सायुज्यकाम्यया ।॥ १३ ॥ 
भजनं सवेङूपेषु' इति । ज्ञानमाग न कोऽपि विशेषः क्वापि 


--~ -- --~--~ ~ ~ -- ------ 


तात्पयं यह हं कि दर्गा, गणपति आदि देवताओंके रूपमे, अर्थात्‌ इन 
देवताओं के आवरणमं, हरिकारही प्रतिपादन हुआ हं ओर ये दैवता उस 
सवंदेवमयो हरिः" ( भाग० ११।२३।२८ ) के अद्ध या विभिन्नरूपरहँ | कभी 
कभी पुराणो मे दिव आदि का वणन इस रूपमेंमिख्ताहुं किवे हरि से भिन्न 
ब्रह्य के सृष्टिस्थितिलयकर्त॑त्वादि लक्षणों ते सम्पन्न, स्वतन्त्र ओौर निरपेक्ष उपास्य 
प्रतीत होते ह, अतः उनके हरि से भिन्नन होने का प्रतिपादन करते है| 
पराणां का अभिषवेय अथंया प्रमेय, हरि से भिन्न ओर कोद अस्य 
देवता हे, इस आशङ्का क निराकरण के लिये, मूलकारिका में 
तत्तद्रपो हरिस्तिधाः अर्थात्‌ उन उन उपास्य देवताओं करूप मं 
हरि दही ज्ञान के उद्ध हं, यह्‌ कहा गयाह। टस प्रकार स्वयं 
हरि ही, कभी साधनस्प से ओर कभी साध्यरूपं से, ब्रह्मकाण्ड 
ओर पुराण आदि के अभिधेयाथंया प्रमेय, अतः सारे प्रमाणो की 
एकवाक्यता ( का निरवधि निर्वाह हो जाता ) हे ॥ १२॥ 
अव प्रमेय क सम्बन्ध मेँ अवान्तर ( अर्थात्‌ साधन ओरफल का) 
निणेय करने के लिये, भक्तिमागं ( रूप साधन ) मेँ वैदिष्टय ( अर्थात्‌ 
भजनीय कं स्वरूप के अनुसार फल में तारतम्य होने ) का प्रतिपादन 
करते ह-- 
भगवान्‌ के सभी रूपां ( अर्थात्‌ किसी भी रूप) का भजन 
करने से फट की सिद्धिद्ोती है, फिर भी सायुज्यकौी कामनासे, 
( सायुज्य की कामना रखने वे व्यक्ति को, ) आदिमूर्तिष्कष्ण की 


ही सेवा करनी चादिए ॥ १३ ॥ 
भजनं सवेसूपेषु" इन शब्दों से प्रारम्भ होने वारी ( तेरहवीं † 
कारिकां को व्याख्या करते हें। 








ऋ ^^ अकी क-म 


क 
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सर्वस्यापि पूर्णवरह्मलवात्‌ , वक्ष्यति च “अखण्डं दष्णवत्स॒वेम्‌' ( सवं- 
निणयप्र० १८२ ) इति । भक्तिमार्गे तु न तथा | 

यथा भगवान्‌ जगत्‌ कृतवान्‌, तथा स्वाथे भक्तिमागेमपि प्रथक्‌ 
करतवान्‌ । विभूतिरूपेषु साधनानि फलानि च व्यवस्थया तानि, 





जञानमागे मे कहीं भी कोई, वेरिष्ट्य नहीं हे ( अर्थात्‌ ज्ञानमागं 
मे साधन ओर फल का भेद ओर तारतम्य नहीं हे, ) क्योकि उस मागं 
मे सभी पदाथं पूणे ब्रह्म॒ ( स्वरूप माने गये ) हं यह बात ग्रन्थकार 
सर्वनिणंयप्रकरण की "न क्लिषोऽस्ति लोकेऽस्मिन्‌ तारतम्यं न विद्यते, 
अखण्डं कष्णवत्सवम्‌ः ( सवं० १८२ ) ट्स कारिका मं करेगे अर्थात्‌ 
विस्तार से प्रतिपादित करेगे  भक्तिमागं में वैसा नहीं ह्‌ । 

भक्तिमागं मे वैसा नहीं ह अर्थात्‌ भक्तिमागं मे प्रत्येक पदां या सारे 
पदार्थो का पूर्णत्रह्मत्व स्वीकायं नहीं हं, वहाँ तो केवर कृष्ण हौ को पूणं ब्रह्य 
माना गया ह| यद्यपि भगवान्‌ के सभी पदार्थो मं अन्वित, अनुस्यूत भौर 
अन्तर्यामी होने के कारण सभी पदार्थो का ब्रह्यमयत्व भक्तिमागं मे भी स्वीकायं 
है, पर उन सभी पदार्थो कौ पृणत्रह्मता स्वीकायं नहीं हं, क्योकि भगवान्‌ 
स्वरूप होते हए भी, सब पदार्थो से पर भी हँ ( र्ट्य, 'अन्वयव्यतिरेकाभ्यां 
यत्स्यात्सर्वत्र सर्वदा भाग०२।९।३५ पर सुबोधिनी ) । सारे पदाथं 
सच्चिदानन्द रूप नहीं हँ | जीव मे आनन्द तिरोहित हं । जड़ तत्त्व मेतो 
आनन्द ओर चित्‌ दोनों तिरोहित हैँ । अक्षर ब्रह्म मं यद्यपि सत्‌, चित्‌ 
ओर आनन्द तीनों प्रकट हैँ किन्तु वहां भी आनन्द सीमित ह, अर्थात्‌ अक्षर 
ब्रह्म भी गणितानन्द है । इसलिये क्षर ओर अक्षर दोनो से पर, पुरुषोत्तमशब्द- 
वाच्य श्रीकृष्ण की ही भक्ति ८ अर्थात्‌ सेवा ) करना चाहिए, यह्‌ भक्तिमागं 
का सिद्धान्त ह्‌ | 

जिस प्रकार भगवान्‌ ने ( अपनी क्रीडा के ल्यि५२ ) जगत्‌ की 
छष्टिकी, उसी प्रकार (अर्थात क्रीडा कं स्थि ही) अपनी प्राप्ति 
कराने के प्रयोजन से (अर्थात्‌ भक्तों को भगवान्‌ कौ प्राप्नि हो सके 
इसलिये ) अन्य भक्तिमार्गो से विलक्षण पृथक्‌ भक्तिपागे की भी 
सषि की 1 भगवान्‌ ने अपनी विभरतियो अर्थात्‌ अपने विभूतिरूपो-- 
जिनका उल्लेख गीता के दशम अध्याय ओर भागवत के ग्यारह्वं 





-- ~ ~ ~~ -~~-~ ~ -~ 


४२. (क्रीडाथेमात्मन इदं त्रिजगत्कृतं ते' ( भाग० ८ । २२।२० )। 
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पूणफर्दानं च स्वस्मिन्‌ । अतो मननं मृटरूप एव कतन्यम्‌ । 


स्कन्ध कं सोकह्वं अध्याय मं हया ह्‌--कौ उपासना कं साघन ओर 
फल निशित कर दिये] पूणंफट का दान मगवान्‌ नै अपने ही 
( अधिकार ) में रखा । अतः भगवानु के मूलरूप का ही भजन करना 
चाहिए । ( गीता, भागवत, ओर गोपालतापिनी आदि उपनिपदो' से 
सिद्ध होता हे करि मरुलल्प कृष्ण ही हँ *3 ) | 
भगवान्‌ ने जिन विभूतियों मे अपनी जितनी सामर्ध्यं रखी हुं उन 
विभूतियों कौ उपासना से उसी के अनुरूप फल प्राप्त हो सकता हं । विभूति्याँ, 
कृष्ण के अनुग्रह से प्राप्त अपने सीमित साम्यं के अनुसार, सीमित ओर नरवर 
फल ही दे सकती हँ | विदोप विभूति एक विदेपफल काही दान कर सक्ती 
ह्‌ । भागवत के दूसरे स्कन्धके तीसरे अध्यायमे, किस फलकी कामना से 
किस देवता कौ उपासना करना चाहिए, यह्‌ वताने के वाद, "बुद्धिमान्‌ पुरुष 
कोतो तीव्र मक्तियोग के द्वारा केवर पुरषोत्तम भगवान्‌ कृष्ण की ही आराधना 
करनी चाहिए, भले ही वह निष्काम हो, या समस्त कामनाओं से युक्त हो, 
या मोक्षाभिलाषी हो (भाग०२।३। १०) यह कह कर यहु प्रतिपादित 
किया गया हं किं सर्वंफकदाता पुरुषोत्तम हीह, पूर्णं फल दान्तो हरिका 
मूक ल्प (पूर्णरूप ) ही करता हे, अतः मूरल्प का ही भजन अर्थात्‌ आदि 
मूति कृष्ण कौ ही सेवा, करना चाहिए । गीता ( ७ । २१-२३ ) में भगवान्‌ ने, 
ध्यांयां तनुं शब्द कं प्रयोगसे विभिन्न देवताओं को अपने से अभिन्न बता 
कर्‌, उन देवताओं द्वारा नरवर फल दिये जाने का प्रतिपादन किया ह | अतः 
पशुपुत्रादि नदवर पदार्थो के अभिलाषी को अन्य देवताओं की उपासना करनी 
चाहिए, किन्तुं अविनदवर भगवच्चरणारविन्द की प्रासि की कामना करने वाते 
कोकृष्णकी ही भक्तिया सेवा करनी चाहिए | 


शुद्राटेत सिद्धान्त के अनुसार भगवान्‌ हरि सर्वदेवमय हैँ ओौर सारे 
देवता उन्हीं कें विभिन्न रूपरू, अतः इस मत के अनुसार महादेव, सूर्यं, दुर्गा, 
गणेश आदि मंसे किसी की भी भक्तिकीजा सकती हं, एसा नहीं समञ्चना 
चाहिए, अपितु सव देवताओं के भगवान्‌ से अभिन्न होने पर भी, उनकी 
उपासना के फलक में तारतम्य होने के कारण, भक्ति कवल, मूलरूप क्ष्ण 


कीही करनी चाहिए । 


४३. देखिए--प्रमेयरतनार्णव का सरूलस्वरूपनिरूपणम्‌' रीषेक अध्याय । 
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क ऋ कः नरकिन् ॥ षिः 
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ब्रहाविदाप्नोति परम्‌" (ते° उ० २।१ ) इयत्र यतायुज्यं 
मुख्यतया निरूपितं, तक्रामनायां सां छृष्ण एव सेग्यः । कृष्णपदेन च 


यहाँ यह अवधेय हं | वल्लभावायं के शुद्धाद्रैतमत में श्रीकृष्ण के सिवाय 
किसो अन्य देवता की उपासना निषिद्ध ह्‌, क्योकि अन्य देवता को उपासना करने 
वाले की श्रीकरुष्ण मे अनन्यनिष्ठा नहीं रह सकती । निव्य-नेमित्तिक कर्मों के 
करने मे तदङ्क भूतं अनेक देवताओं की पूजा करनी होती है, अतः कर्मानुष्ठान से कृष्ण 
के प्रति अनन्यता के भद्ध होने की आशद्भा है, इसलिये कर्ममागं का परित्याग कर 
देना चाहिए; यह धारणा शुद्धाषैत सम्प्रदाय के अनुरूप नहीं है । वेदोक्त कमंमागं में 
प्रधानता किसी देवता की नहीं अपितु कमं की ही होती है । देवतापृजन कमं 
के अद्ककरूपमे होतादै। अङ्खीरूप कर्मतो भगवद्रूप हीह ( भाग १०। 
२३।४७ ); इसख्यि कर्ममार्ग में किसी अस्य देवता का प्राधान्यन होने, ओर 
कर्म के अधिष्ठाता भगवान्‌ के उपास्य होने के कारण कममागं का त्याग करना 
अपेक्षित नहीं है, अपि तु नित्य-नैमित्तिक कर्मो का अनुष्ठान करना वाज्छनीय ह 
( देखिए, भगवद्रीता १८।५-७ ) । कर्मानुष्ठान भी, कमं को भगवद्रूप समज्ञ कर 
तथा कर्म मेँ पूजित होने वाटे देवताओं को पुरुषोत्तम का अंश समज्ञ कर, करना 
चाहिए ( देखिए, भाग० ५।७]६ ) । इस प्रकार कर्मानुष्ठान से श्रीङ्कष्णविषयक 
अनन्यता में वाघा नहीं आती, अतः कर्ममार्ग का भक्तिमागं से विरोघ नहींहं। 
टसीलियिे सर्वोत्तिमस्तोत्र मे वल्लभाचायं को कमंमागेप्रवतेकः' ( सर्वो० इलोक 
१८ ) भी कहा गया ह्‌ | 

किसी अन्य देवता को स्वतन्त्र ओर्‌ प्रधान देवता मानकर, उसको प्रसन्न 
करने के लिये मन्त्रजप आदि करना उपासनामा्गं कहराता ह । उपसना मागं सें 
कष्ण से भिन्न किसी अन्य देवताका आश्रय ग्रहण किया जाता हं, अतः यह्‌ 
मागं क्रृष्ण के प्रति अनन्यता कै भावम वाधक हुं ओर इसीलिये दोषपृणं हुं | 
यही कारण रहै करि वत्छभ को सर्वोत्तमिस्तोत्र मे 'उपासनादिमार्गातिसुग्ध- 
मोहनि वारकः" ८ सर्वो° इ्टोक २४ ) कहा गया हे | 

ब्रहा को जानने वादा पर ( परमतत्त्व ) को प्राप्त करता है" ( तै 
उ०२।१) इस श्रतिवावय में जिस सायुज्य का मुख्यरूप से निरूपण ह्‌, उप 
सायुज्य की कामना होने पर कृष्ण की ही सेवा करनी चाहिए । म॒ल- 
कारिका मं आये छष्णः पद से यह्‌ प्रतिपादित किया गया ह कि भक्ति 
मागं में कृष्ण का बहि भंजन ही मुख्य हे । तेत्तिरीयश्रति (२१) के नजो 
गहा म स्थित परमतत्त्व को जानता ह" इत्यादि वावयों मे हृदय मे ब्रह्य 
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वहिर्भजनमेव मुख्यम्‌ इति निरूपितम्‌ । “यो वेद्‌ निहितं गुहायाम्‌ 
( ते० उ० २।१) इति तु ज्ञानमागं ॥ १३॥ 





का दरशन या अनुभव करनेका जो प्रतिपापदन हे वह ज्ञानमागंकी 
दृष्टि से किया गया हे ॥ १३॥ 

तात्पयं यह हं कि हदय मे स्थापित किये गये ब्रह्म को जानना ज्ञानमार्गीय 
साधन ह ओौर कृष्ण का वहिर्भजन भक्तिमार्ग साधनह। धयो वेद" इत्यादि 
श्रुति का अभिप्राय ज्ञानमार्गीय साधन का निरूपण करनामात्रहु, भक्तिमार्गीय 
साधनरूप वहि्मजन का निषेध करना नहीं | 

सायुज्य पद यद्यपि एेक्य के अर्थंमें प्रसिद्ध हं, तथापि इसका अर्थ प्रस्तुत 
प्रसंग मे “योग ही समज्लना चाहिए क्योकि पर-प्रा्नि का उपर्युक्तं ( त° २।१ ) 
भरति मे जो विवरण, 'सोऽदनुते सर्वान्‌ कामान सह ब्रह्मणा" ( तै° २।१ ) 
अर्थात्‌ "वह्‌ ब्रह्म के साथ सारे काम्यभोगों का उपभोग करता ह", इत्यादि 
कहू कर दिया गया हं, उसमे सायुज्य को योगल्प ही माना गयारहै भौर 
सायुज्य का व्यृत्पत्तिकभ्य अर्थंभमीयोग ही है ( सह्‌ युनक्ति इति सयुक्‌ , 
तद्भावः साघूज्यम्‌' )। 

सर्वनिर्णायक श्चौमद्धागवत नें इस बात का प्रतिपादन हं कि भगवान्‌ कृष्ण 
के आविर्भूत होने पर उनकी सेवा करने से ही उपयुक्त सायुज्यकौ प्राप्ति होती 
है । गोपालोत्तरतापिन्युपनिषद्‌ में मौ मधुरास्थित वादश मूतियों का उल्लेख 
करके, यह्‌ कहा गया ट कि जो उनकी पूजाकरते हवे मृत्यु को पार्‌ कर, मुक्ति 
प्राप्त करते ह; अतः कृष्ण का बहिभंजन दही मुक्तिका साधन दहं | 

सोऽदनुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह्‌ ब्रह्मणा (ते०२।१) इस भ्रुतिमें 
उल्लिखित भगवान्‌ के साथ इच्छित फर भोग स्प सायुज्य कौ प्राति कृष्णस्ेवा 
सेही हो सकती है । सेवाफटविवरण मेँ ( सिवायां फलत्रयं, अलोकिक- 
सामर्थ्य, सायुज्यं सेवौपयिको देहौ वा वैकुण्ठादिषु", इस वाक्य मेँ ) 
अकौकिक साम्यं शब्द से पुष्टिसेिवा के फर रूप उसी सायुज्य का उल्लेख किया 
गया है ओौर अणुभाष्य मं (नित्यटीलाप्रवेशः शब्द से इसी सायुज्य का कथन 
क्रिया गया है, एसी श्रीबालकृष्ण महर४्य की धारणा हे | किन्तु आवरणभङ्धकार 
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४४. सेवाफटविवरण मे सेवोपथोगीदेहायुज्य को मर्यादा सेवा का फल 
बताया गया ह | इस प्रकार सायुज्य द्विविधे, मर्यादासेवा काफल रूप ओर 
पुष्टिसेवा का फलस्वरूप ( बालङ्ृप्णभद्रकृत योजना , | 
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ततः किं स्याद्‌, इत्याशङ्य, आह, सायुल्यकाम्ययाः इति । 
ननु स्तरेव तत्तदेवतासायुज्यं फर्तेन श्रूयते, ततो विरोषः कः, 
इति चेत्‌, तत्राहद-- 
निगुणा सुक्तिरस्माद्धि सगुणा साऽन्यसेवया 
निगुणा युक्तिरस्ाद्रि इति । सायुज्यं स्तिः । निर्गुणे सायुज्य 


0 1 





सा 


पीताम्बर के अनुसार प्रस्तुत प्रसद्ध मे अलोकिकप्षामध्यंरूप, वरणमाव्रसाध्य मुख्य- 
फलका कथन न करके वाानुशासन न्यायसे मध्यमकोटि के सेवाफल का 
कथन किया गया | आगे चलकर वत्कभाचायं यह्‌ स्वयं बतार्येगे किं स्वतन्त्र 
ओर शुद्ध भक्ति दुर्छभ है, अतः उसका वर्णन यहाँ नहीं किया जा रहा है ( (भक्तिः 
स्वतन्त्रा शुद्धा च दृठंभेति न सोच्यते, स्वनि प्र° १९६) ॥ १३ ॥ 

साधन का निर्णय करने कै बाद, अव फरक्का निणंयकरने का उपक्रम 
करते ट- 

मूटरूप की सेवा करने से क्या होगा, अर्थात्‌ वया फर मिलेगा ? यह्‌ 
दाङ्का करके, समाधान करने के ल्यि कहते ह --तायुज्यकाभ्ययाः अर्थात्‌ 
सायुज्य की कामना से कृष्ण कौ ही सेवा करनी चाहिये । ( तात्पयं यह्‌ 
हे कि कुष्ण की सेवा से सायुज्यरूप फल की प्राप्ति होती ह ) 1 

( महानाराय गोप० १०२, नारायणोपनि° ठठ आदि ) भ्रुतियों 
मे विभिन्न देवताओं की उपासना करने पर उन देवताओं से सायुज्य- 
रूपफल की प्राप्ति होनेका उल्लेख हे, इस दश्चा मेँकृष्ण की सेवा 
करके कृष्णसे सायुज्य प्रप्करने में पूर्वोक्तं उपासनाओं से प्राप्त 
होने वाठे सायुज्य की अपेक्षा वैशिष्स्यक्याहे, जिसके कारण कुष्ण 
कौ हौ उपासना कौ जाये, अन्य देवताओं को नहीं; दस प्रश्न का 
उत्तर देते है-- । 

कृष्ण की सेवा करने से निर्ण मुक्ति प्रप्त होती है ओर 

कृष्ण से भिच् किसी अन्य देवता की सेवा करने से सगुण मुक्ति 
पराप्त होती ह| 

(निर्गुणा मृक्तिरस्मादि" दस चरण से प्रारम्भ होने वाली कारका की 
व्याख्या करते हं । इस कारिका मेँ सायुज्य को ही मुक्ति कहा गया हे 1 
निगुण से सायुज्य होने पर निगुण मुक्ति होती ह ओर सगुण से सायुज्य 
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निशुंणा भवति, सगुणे सगुणा । भगवटव्यतिरिक्ताः सवं एव कार्पर्यन्तं 
सगुणाः । कालिऽपि गुणानुरोधीति सगुणप्रायः । अक्षरस्य प्रकारस्तु 
वक्तव्यः । भन्निष्टं निगुणं स्प्रतम्‌' ( माग० ११।२५।२४ ) इति, 
(तं भजन्निगुणो भवेद्‌ ८ माग० १०।८८।५ ) इति वाक्यात्‌ 
कृष्णसायुज्यमेव निगुणा मुक्तिः । 
होने पर सगुण सक्ति प्राप्त होती हे। भगवान्‌ के सिवाय, "काठ" तक 
सभी तत्व सगरुणर्टँ। काट भी गुणानुरोधी "^ होने के कारण सगरणप्राय 
टे । अक्षर में सायुज्य सगरुणसायूज्य केसे है, यह्‌ अभी, आगे चल कर, 
वतायेगे । मन्निष्ठ॒ ( मगवन्निष्ठ ) ज्ञान निगुण कहा गया हे' ( भाग° 
११।२५। २४), तथा उन (कृष्ण ) का भजन करते से भक्त 
निगृणधम्हो जाता टै, ( मा० १०।८८ । ५) इन वाक्यो से सिद्ध 
होतादेकि कृष्ण कसाथ सायुज्य ही निगरण मुक्ति ८ का स्वरूप) हे। 
अक्षरसायुज्य सगुणसायुज्य कैसे है यह वताने कै लिये अक्षर कीं ज्ञानतुल्यता 
का प्रतिपादन करते हें । 





४५. काल गुणानुरोधी हं अर्थात्‌ शगरुणव्यतिकराकारः' ह| वल्लभ के 
रन्दो मं, गुणों का व्यतिकर ( अन्योऽन्यसंश्लेष ) ही काल का माकारया 
स्वल्प ह | भगवान्‌ कं जिस गुण से पत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ इन तीनों का व्यतिकर 
होता हं वहगुण कालं] कराल के कारण, गुण पहले सत्व, रजस्‌, तमस्‌ 
आदिकेरूपर्मँ विभिच्रताकौ प्राप्त करते है फिर उनमें क्षोभ उत्पन्न होता ह, 
ओर तव वे एक दूषरे से मिलते दहं । इत प्रकार कारु गुणक्षोभ ओौर गरुणमेलन 
का कारण है ( गरुणव्यत्तिकराकारः कालः । गुणानां व्यतिरेकोऽन्योऽ- 
न्यसंरकेप आकारै यस्य । अग्नूर्तत्वात्‌ कायंद्वारेव लक्षणम्‌ । कायं 
पुन; प्रकृतेः गुणसाम्यावस्थारूपायाः। येन मगवद्गरणेन गुणानां व्यतिरेको 
भवति, प्रथमतः सच्वादिरूपेण विभिन्ना भवन्ति, ततः क्षुब्धा अन्योऽन्यं 
च मिलिता भवन्ति, स गरुणः काल इत्यथः । सुबोधिनी ३ । १० । ११ )। 

४६. (भगवन्तिष्ठ ज्ञान निर्गुण होता है इस वाक्यसे ज्ञान का निगुण होना, 
तथा "भगवान्‌ का भजन करने से भक्त निगुण हो जाता ह इस वाक्यसे भक्त 
का निगुण होना प्रतिपादित किया गयाहैं। स प्रकार प्रारम्भ मं ओौर 
फ़रदशा मे भी निर्गुणत्व का प्रतिपादन किया गया ह| 
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अद्षरज्ञानमागयोरेकलाद्‌ द्रयमेकेन समाहृतम्‌ । 

ज्ञानेऽपि सात्विको मुक्तिः जीवन्मुक्तिरथापि वा॥ 

ज्ञानेऽपि साखिकी युक्तिः इति। ज्ञानमागंः सगुण एव 
स्यात्‌ सञ्ञायते ज्ञानम्‌! ( गीता १४।१७ ) इति वाक्यात्‌ । अत एव 
ज्ञानिनो भीताः संसाराद्‌ विरक्ता भवन्ति | 


अक्षरमागं ओर ज्ञानमागं ( दोनों अभसिन्नही दह क्योकि दोनों का 
फल असिन्न हे; अतः) दोनों का संग्रह एक ही ज्ञान प्रकार के कथन 
से हो गया समञ्चना चाहिए । 

तात्पयं यह ह कि मुक्तिकी जो व्यवस्था ज्ञानमागं मे मानी गयी हं, वही 
अक्षरोपासनामे भी, इसी का उपपादन करते हँ । श्रीमद्भागवतम्‌ के कंवल्यं 
सात्त्विकं ज्ञानम्‌' (भाग० ११।२५।२४ ) ओर "विद्या सात्विको' ( भाग० ) 
आदि वाक्यो से स्पष्ट हं कि-- 


ज्ञानमागं से होने वारी सक्ति ओर जीवन्मुक्ति भी साचिक 
अर्थात्‌ सगुण दही हे | 


ज्ञान से होने वाली सक्ति भी सात्विक ही हे", इस कथन की व्याख्या 
करते हँ ज्ञानमार्गं भीसगरणदहीदहै, इसकी सिद्धि गीता के, "सत्त्व से 
ज्ञान को उत्पत्ति होती है" ( गीता १४।१७ ) इस वाक्यसे होती हे । 
ज्ञानमागंके सगुण होनेकेकारण ही ज्ञानी लोग उरकर संसार से 
विरक्त हो जाते हं। 


जञानमार्गं को सगण सिद्ध करने के लिये दिये गये उपयुक्तं तकं का आशय यह्‌ 
ह किं ज्ञानमागं के सगुण होने कै कारण ज्ञानियों को अन्य गुणों कै द्वारा सत्त्वगुण 
के अभिभूतहो जाने का भयवबना ही रहताहं ( क्योकि गुण स्वभावसेही 
परस्परोपमर्दक है ) | इसी भय से वे संसार से विरक्त हो जाते है, जिससे रजष्‌ 
ओर तमस्‌ द्वारा सत्व के अभिभव का अवसर ही न उपस्थित हो | यदि ज्ञानी 
लोग सत्त्व के अभिभूत हो जाने की आश्षङ्का से भयभीत न होते तो वे संसार 
से वैराग्य न ठेते ओर उनकी स्थिति वही होती जिसका वर्णन श्रीमद्भागवतम्‌ 
मे सस्वरं चरन्ति मुनयोऽपि न नद्यमानाः' ( भाग० १०।३३।३५ ) आदि 
वाक्यों मे मिलता हं | 

६ 
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| एवं ज्ञानमार्गे प्रवृत्तस्य सगुणलणुपपाय, ज्ञानसम्पत्तियुक्तस्य न 
| सगुणत्वम्‌ इत्याराङ्कय आह-जीबन्धुक्तिरथापि वा इति । वा इत्यनादरे । 
| मुख्यपक्षे तु॒'समासेनंव केन्तेय' ( गीता १८।५० ) इति 
| 1 9 मा 9 
| इस प्रकार ज्ञानमागं में प्रवृत्त व्यक्ति के सगरुणत्व का उपपादन करने 
के वाद; ( ज्ञानमागं में प्रवृत्त व्यक्ति भले ही सगुण हौं पर जिनको ज्ञान 
रूपी सम्पत्ति प्राप्त हो गयी दै पसे ) ज्ञानी व्यक्ति सगुण नहीं टोते इस 
आशङ्का का निराकरण करने के छ्ियि, ज्ञानी पुरूष के भी सगुण होने 
का प्रतिपादन करते हुए अ्रन्थकार कहते टँ-- 

जीवन्पुक्ति° मी सगुण ही है| 

तात्पर्यं यह है कि जिन ज्ञानियों का पर्यवसान ब्रह्मभावमेदहीहो जाता हं 
ओौर जिने ब्रह्मभाव के वाद भक्ति नहीं उत्पन्न होती वे ज्ञानी भीसगुणदही दहै 
ब्रह्मभाव के वाद भी जो ज्ञानी भगवान्‌ का भजन करते हं वे निगुण हुं | उनका 
निगुण होना निर्गण की भक्तिकी महिमाके कारण सम्भव होता, ज्ञान के 
कारण नहीं | यदि जान से निर्गुण होना सम्भव होता तो केवल ज्ञान प्राप्त करने 
वालको भी निर्युण कहा गया होता, किन्तु एेसा नहीं कहा गया दहै, अतः जो 
लानी भक्तियुक्तदँवे ही निर्गणरह, जो ज्ञानी मावर वे सात्विक हँ । इस 
विषय मे 'केवल्यं सात्विकं ज्ञानम्‌" (भाग० ११।२५।२४ ) यह उक्ति 
प्रमाण है| 

कारिका में जाया चवा" शब्द अनादर सूचक है ( ओर यहं _ ्ोतित 
करता है करि सगुण होने के कारण जीवन्म्रक्ति भी गौण, अनुपादेय तथा 
देयहीदे। | 

मुख्य पक्ष" अर्थात्‌ निगुण भक्ति पक्ष मे गीता के मासेनैव कौन्तेय 
( गीता १८।५० } इत्यादि वाक्यों कै अनुसार ब्रह्मभाव के अनन्तर 





४७. आवरणभे जकार ने जीवन्मुक्ति का अथं-- 
'असक्तव्रद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पहः 1 
सक्तब्रुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृरह 
नेष्कम्यंसिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥' ( गीता १८।४९ } 
दस कावय में उद्लिखित अध्यासाभावः' किया हं। 
४८. जीवन्मुक्तिपर्यन्त सगुणत्व तदनन्तर भक्ति होने के कारण निगुणत्व, 
इस प्रकार का भेद करके यहां केवल ज्ञानी के सगुण पक्षको गौण पक्ष ओौर 
ज्ञानी भक्त के निर्गुण पक्ष को मुख्य पश्च कहा गया हं । | 
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वाक्यसन्दर्भे ब्रह्ममावानन्तरं सक्तिभेवति इति गुणातीत एव 
प्वेरः, ते प्राप्नुवन्ति मामेव ( गीता १२।४) इति 
वावयात्‌ । 


तदभावे केवरं जीवन्मुक्ता भवन्ति इति सनकादितस्याः सगुणा 
एव । इममेव विरोषं वक्तुं भगवानाह--सवे भूतहिते रताः ( गीता 


१२।४ ) इति । अत एवं शुकादीनां भक्तिमागोँपदेशनद्रारा सवभूत- 
हिताचरणम्‌ । 

भक्ति होने के कारण निगंण ओर गुणातीत भगवान्‌ में प्रवेश या उनसे 
साय॒ज्यहोतादै। इस विषयमे गीता का वेस॒ज्ञेही प्राप्त करते हं 
( गीता १२४ ) यह्‌ भगवदह्वाक्य प्रमाण हे | 


भक्ति के अभाव में ज्ञानी केवल जीवन्मृक्त ही हो पाते दहं ओर उस 
स्थिति मे वे सनक आदिक समान सगुण ही रहते हं 1 यही वेरिष्टय 
स्पष्ट रूप से बताने के ल्यि भगवान्‌ कृष्ण ते गीता मे उनं ज्ञानियों का 
सभी प्राणियों के कल्याण मेँ निरत' ८ गीता १२४ ) यह्‌ विदोषण दिया 
टे । इसीलिये शुक आदि भक्तिमागं के उपदेश द्वारा सभी प्राणियोंका 
कल्याण करते ( हृए पाये जाते ) हैँ । 


सवनिणयप्रकरण ( तदुपासनया ज्ञानात्परमात्मत्वमस्य हि" सवं 
१०३ ) मे अक्षरोपासना से परमात्मत्व की प्राति कहौ गयी है किन्तु यह बात 
उन अक्षरोपासक ज्ञानियोंको लक्ष्य करके कही गयी ह जिन्हे ब्रह्मभाव की 
उपलल्धि के बाद भक्ति की प्राप्तिहो जाती है । जेसा गीता ( १८।५४) के 
भगवद्राक्य से स्पष्ट है ब्रह्मभाव के अनन्तर प्रायः भक्ति को उपक्न्धि होही 
जाती है । इसी को दृष्टिगत करके भगवान्‌ ने कहा है कि ते प्राप्नुवन्ति मामेव 
सर्व॑भतदिते रताः ( गीता १२।४ ) । यहाँ सभी प्राणियों कं हित में निरतः 
यह विनेषण, बालकृष्ण भु के अनुसार इस अभिप्रायका सूचक ह किज्ञानी 
को भक्त होने के बाद ही भगत्प्रास्ति होती ह । इस प्रकार वल्लभ के मतसे 
पुरषोत्तम की प्राप्ति केवल भक्तिमागं से ही हौ सकती है, ज्ञानमार्गं से 
तो अक्षर तत्व की ही उपबन्ध होती हं । अणुभाष्य मे इस मत का विस्तार से 
प्रतिपादन हे | 
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०८ © # 

यस्तु ज्ञानमार्ग ॒प्रवरत्तः प्राज्ञान कृष्णसेवाथ यतते तचरिष्ठां 
परित्यज्य, स महान्‌ इव्याह- 

ज्ञानी चेद्धजते कृष्णं तस्माल्नास्त्यधिकः परः ॥ १४ ॥ 


जो साधक ज्ञानमार्गं मं प्रवृत्त होकर, ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के बाद 

ज्ञाननिष्ठा का परित्याग कर, कृष्ण की सेवा मेँ प्रयत्नशील होतेह 
वे महान्‌ हे, यह्‌ वताते हे । 

ज्ञानी यदि कष्ण का भजन करते है तो उनसे बदढकर को$ 

ओर नहीं है अर्थात्‌ क्रष्ण का भजन करने वटे ज्ञानी स्वरसे 
भधिकं महान्‌ हे ॥ १४ ॥ 


यहाँ “जञानी' शब्द से ज्ञानी भक्तं अभिप्रेत हं, केवट ज्ञानी नहीं" | 
गीता (७। १६) में भगवन्ुःजन करने वाके चतुविध पुरुषों में ज्ञानीकोदही 
सर्वश्रेष्ठ माना गया है ओौर मगवान्‌ ने उसे भपनी आत्मा कहा ह ( ज्ञानी 
त्वात्मेव मे मतम्‌" गीता ७।१८ ) | इस प्रकार ज्ञानी भगवद्भक्तो का एक 
भेद मात्र हे | 

शासरविदित भक्ति करने वालों में ज्ञानी भक्त से वढकर अन्य कोई नहीं है, 
क्योकि भगवान्‌ ने शास््रविहित भक्ति करने वाले चतुधिध भक्तों में ज्ञानी भक्त को 
ही विशेष प्रशंसा करते हुए्‌ उमे अपनो आत्मा कहा ह | पष्टिमक्त ज्ञानी भक्त की 
अपेक्षा अधिक महान्‌ है, यह्‌ श्रीमद्भागवत के उद्धव ओर बुक५ के 
वक्यों से स्पष्ट, ओौर इकीलियि वल्लभाचार्य ने सर्वनिणंयप्रकरण में स्वतन्त्र 
ओौर शुद्ध भक्तिको दुर्म वताया है ( भक्तिः स्वतन्त्रा श्युद्धा च दुकभेति 


न सोच्यते" सर्वनि° प्रण १९६ ) | 


४९. चतुविधा भजन्ते मां नराः सुकृतिनोऽजजंन । 
आर्तो जिन्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतषभ ॥ ( गीता ७।१६ ) 
५०, भगवत्युत्तमश्लोक भवतीभिरनुत्तमा । 
भक्तिः प्रवतिता दिष्ट्या मुनीनामपि दुलंमा ॥ 
( भाग० १० | ४७ | १५ ) 
५१. नायं सुखापो भगवान्‌ देहिनां गोपिकासुतः । 
ज्ञानिनामात्मभ्रूतानां यथा भक्तिमतामिह ॥ 


( भाग० १०।९।२१) 
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ज्ञानी चेद्धजते कृष्णम्‌ इति । यथपि ज्ञानमार्भऽपि विषयो 
निर्गणः तथापि मार्गः सगुणः इति भक्तिमागंस्योकषः । क्रियाशक्तरिन्धि- 
याणाञ्च वैफद्यं ज्ञानमार्ग । तस्माद्धक्तिमार्गानुसारेण श्रष्ण एव सर्वेषां 
सेव्य इति निरूपितम्‌ ॥ १४ ॥ 

ननु एवं सति कथं न सवे सेवन्ते इव्याशङ्कायामाह -- 

बुद्धावतारे त्वघुनः हरौ तदरशगाः सुराः । 

नानासतानि विप्रेषु भूत्वा कुवन्ति मोहनम्‌ ॥ 

बुद्धावतार इति । तु राब्दः शङ्कां वारयति। करिकारुः 





ज्ञानी यदि कृष्ण का भजन करते हे," इत्यादि पंक्ति की व्याख्या 
करते हँ । यद्यपि ज्ञानसागं मे भी विषय ( अक्षरं ब्रह्य ) निगुण होता है 
तथापि ज्ञानमागं सगुण टै | काकि ^त्वातसंजायते ज्ञानम्‌ः ( गीता 
१४ । १७) इस उक्ति कं अनुसार ज्ञान को उत्पत्ति सत्वगुण से होती 
दे | । ज्ञानमागं सगुण हे ओर भक्तिमागं निगरण, इस प्रकार भक्तिमागं 
जञानमागं को अपेक्षा उत्कृष्ट ह । ज्ञान मागं मं ( एक ओर न्यूनता यह्‌ 
ठे कि उसमं ) क्रियाशक्ति ओर इच्दियों का कोई उपयोग नहीं हेता 
( जवकि भक्तिमागं म क्रियाशक्ति ओर इद्दियों का भी उपयोग 
होता टे) । अतः भक्तिमागं का अनुसरण करते हुए कृष्णं की सेवा 
करना ही सब का कर्तेव्य हे यह निरूपित किया गथा हे ॥ १४॥ 
एेसी स्थिति मे ( भक्तिमागसे कृष्ण की सेवाकरना समभीका 
कर्तव्य होने पर), सभी लोग कृष्णकी ( भक्तिमागं से) सेवा क्यो 
नहीं करते हँ ? यह्‌ आशङ्का होनं पर इसके समाधान कं ल्यि 
कहते हं-- 
आलकक ८ कलियुग मँ ) भगवान्‌ के बुद्ध रूपं मे अवतरिते 
होने पर, भगवान्‌ के अधीनस्थ देवता भौ, ब्राह्मणों के परिवारो मेँ 
जन्म ठेकर, विभिन्न प्रकार के मतो की उद्धावना ओर प्रतिपादन 


कर्‌ लोगों को मोह म डारते हे । 
बुद्धावतारे' इस पद से प्रारम्भ होने वाटी ( पन्दरहनीं ) काणक 
की व्याख्या करते ह्‌ । 











५४ तच्वाथंदोपनिवन्धे 
स्वभावतः सर्वो्करष्टः, स्वल्पसाधनेनापि महाफट्प्रदः । 
अतो दैलयव्यामोहा्थं भगवान्‌ बुद्धो उवतीणः, सवप्रमाणमूलमूतं 


वेदं दूषितवान्‌ । ततः पुराणादिमार्गदूषणाथं तद्रशगाः सरा अपि तथाऽ 





कलियुग तो स्वभावतः धर्मं से विरत कर मोहम डाल देने वाला युगे, 
अतः उसको उपस्थिति मात्रसे लोगों में कालकृत मोह उत्पन्न हौ जाना 
स्वाभाविक हं । एसी स्थितिमें लोगों को मोहम डालने के लियि भगवान्‌ के 
बुद्धादिके रूपमे अवतरितदहोनेका क्या स्वारस्यरहै? एेसी शद्धा होने पर, 
मूलकारिका में आया हुआ, 


^तु' दाव्द, ( इस ) शङ्का का निराकरण करतां हे । 
भागवतोक्ति^ का अनुसरण करते हृए, कलियुग का गुण वताते ट 


कलियुग स्वभाव से ही सरवे्कृष्ट युग है, वयोकि इसमें स्वल्प साधन 
हारा भी महान्‌ फलो की प्राप्ति होती हे । 


'वादेविमोहयति यज्ञकृतोऽतदर्हान्‌' ( भाग० ११।५।२२ ) ट्स उक्ति का 
-- अनुसरण करते हए, बुद्धावतार का प्रयोजन बताते ह- 


अतः दत्यो के व्यामोह क लिय भगवान्‌ बुद्ध (कै रूप मेँ ) जवतरित 
हुए ओर प्रमाणो के मूलभ्रूत ( अर्थात्‌ सर्वप्रमाणसूवैन्य ) वेदों (की 
प्रामाणिकता ) को दूषितं किया (अर्थात्‌ वेदोंकी प्रामाणिकता को 
` अस्वीकार किया ) । तदनन्तर पुराणादि में प्रतिपादित मागं को दूषित 
करने कं लिय, भगवान्‌ के वीभ्रूत देवता भी, अनिषिद्ध वेष का 
आश्य छंकर, ब्राह्मणों को मतिश्रष्ट करने के लिये उन्दी के बौच अर्थात्‌ 
ब्राह्यणो मे ही अवतीणं होकर (रोगोको) मोहित करने के लि, 





५२. कलेदोषनिषेः राजन्‌ ! अस्ति ह्येको महान्‌ गणः । 
कौतंनादेव कृष्णस्य मुक्तसङ्गः परं ब्रजेत्‌ ॥ 
( भाग० १२।३। ५१) 
मिलाद्ये; विष्णुपु० ६।२।१७; गर्डपु° २१५।२३५-३७ 
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नानामतानि कुवन्ति काणादन्यायमायावादादिरूपाणि । वक्रपेशख्लान्मो- 
हनङ्पत्वम्‌ । 

काणाद ( वैरोषिक ), न्याय, मायावाद आदि विभिन्न मतोंका प्रति- 
पादन करते हँ ।^3 उपयुक्त शास्र मघुर ओर आकषक वचनों में 


अपने सिद्धान्तो का प्रतिपादन करते हँ, इसील्यि इन्हे मोहितं करने 
वाला कहा गया हे । 


५३, मिलाइये-पद्यपुराण उत्तरखण्ड गुणत्रयविवरणनामक २६३ वां 


अध्याय] 


श्पृणु देवि । प्रवक्ष्यामि तामसानि यथाक्रमम्‌ | 
येषां स्मरणमात्रेण पातित्यं ज्ञानिनामपि ॥ ६६ ॥ 
प्रथमं हि मया चोक्तं रवं पाञ्युपतादिकम्‌ | 
मच्छक्त्यावेशितैविप्रः प्रोक्तानि च ततः ग्थृणु | ६७ ॥ 
कणादेन तु सम्प्रोक्तं शास्त्रं वैशेषिकं महत्‌ | 
गौतमेन तथा न्यायं साह्यं तु कपिलेन वै| ६८ ॥ 
धिषणेन तथा प्रोक्तं चार्वाकमतिगहितम्‌ | 
देत्यानां नाशनाय विष्णुना बुद्धरूपिणा ॥ ६९ | 
वौदढधशास्त्रमखत्‌ प्रोक्त नग्ननीटपटादिकम्‌ | 
मायावादमसच्छास््रं प्रच्छन्नं वोद्धमुच्यते ॥ ७० | 
मयैव कथितं देवि कखौ ब्राह्यणरूपिणा| 


अपार्थं श्रुतिवाक्यानां दशां येल्लोकगरहितम्‌ ॥ ७१ ॥ 
कर्म॑स्वरूपत्याज्यत्वमत वे पतिपाद्ययते | 
स्वंकमंपरिशभ्रष्ट तैधम्यंस्वं तदच्यते ॥ ७२ ॥ 


परेरजीवयोरेक्यं मया तु प्रतिपाद्यते | 
ब्रह्मणोऽस्य परं कूपं निर्गुणं वक्ष्यते मया ॥ ७३ ॥ 
पर्वस्य जगतोऽप्यत्न मोहना्थं कलौ युगे। 
वेदाथ वन्महारास्तरं मायया यदवैदिकम्‌ | ७४ | 
मयैव वक्ष्यते देवि जगतां नाशकरारणात्‌ | 
दविजन्मना जेभिनिना पूर्वं वेदमपाधकम्‌ ॥ ७५ ॥ ` 
निरीश्वरेण वादेन कृतं शास्त्रं महत्तरम्‌ | 
शास्त्राणि चैवं गिरिजे ! तामसानि निबोध मे॥ ७९ ॥ 


( पद्यपु० ६ । २६३ | ६६-७६ ) 
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प तस्वाथंदौपनिवन्ये 


"व्‌ + = = र थं ॥ 
ननु तेषां रास््राणां मुक्तिः फख्म्‌, तथेव तत्र तत्र प्रतीयते, तत्क | 
मोहनफ़र्म्‌ इति चेत्‌ , तत्राह-- | 


यथाकथितं कृष्णस्य भजनं वारयन्ति हि ॥ १५ ॥। 


यथाकथञ्चिद्‌ इति । वैदिके मार्गं जागरूके पौराणिके च 
तेनैव मार्गेण स्वयम्‌ ऋषित्वं देवलं च प्राप्ताः किमिति अन्यथा 
वेदविरोधेन शास्त्रमवादिषु; यदि मुक्तिरेव सम्पाद्या स्यात्‌ । अतः सिद्ध 
राजमार्गे ऽपि पुनः स्वयमतिक्टेदोन यच्छास््राणि क्रृतवन्तः, अतो 
ज्ञायते मोहाथमेव राघ्रकरणम्‌ । 


उन वैशेषिक, न्यायादि दाख का फलं सुक्तिटे, यह्‌ उन शाखं 
मं स्पष्ट उल्लिखित हं, फिर उन्हं मोहित करने वाला कैसेकहाजा 
सकता हे ८ अर्थात्‌ यह कैसे माना जा सकता किं उनका फल 
मोहित करना हे), इस आाङ्का का उत्तर श्यथाकथञ्चित्‌' इत्यादि 
प॑क्तिसेदेते हे । 

तथा जैसे भी सम्भव होता है कष्ण के भजन ( छरष्ण की सेवा 
ओर उपासना ) का निराकरण करते है ८ अर्थात्‌ छोगोँ को कृष्णोपासना 
से विरत करते दँ ) ॥ १५॥ 


यथाकथच्ित्‌" इस पद से प्रारम्भ होनेवाटी पंक्ति को व्याख्या करते 
ह । उपयुक्त शास्त्री क उद्धावक ओर प्रतिपादक कणाद आदिको 
यदि युक्ति काही सम्पादन करना अभीष्ट होता तो वे वैदिक ओर 
पौराणिक मागं कं विद्यमान होते हृए भी, उसी मागं का अवलम्बन 
कर स्वयं ऋषित्व ओर देवत्व को प्राप्त करके भी, वेदविरोधी शास्त्रों | 
का कथन या प्रणयन क्यों करते? इन शास््रकारों न राजमागं के 
समान वेदपुराणसम्मत मागंकं होते हृए भी, परिश्रमपूर्व॑क कष्ट कर 
कं स्वयं नवीन शास्त्र कौ रचनाकी, इसी से ज्ञात होता है कि 
उन्होने खोगों को मोहित करने के ल्ियि दही शास्त्रों का प्रणयन 


कियाहे। 
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नापि तथाकरणे भगवतो विसम्मतिः, भगवतैव तथा ज्ञापनात्‌ | 
(त्वञ्च रुद्र ! महावाहो ! मोहशास््राणि कारय । 
अतथ्यानि वितभ्यानि दशेयस्व महाशरज । 
प्रकार रु चास्सानमप्रकासि चं मां ङरु ।' 
इति वाराहवचनं^ * व्रह्माण्टोक्तं तथापरम्‌ । 


न 

उपयुक्त प्रकारसे रोगों को मोहित करने के व्यि शास्त्रों का 
प्रणयन करने म भगवान्‌ कौ विमति या असहमति भी नहींहै यह्‌ 
स्वयं भगवान्‌ ने ही स्पष्ट कर दिया हं । 


हे महाबाहु श्र ! आप मोहक शास्त्री की स्वना कं निमित्त बने । 
दे महाभुज ! आप असत्‌ ओर भ्रामक शाखं को प्रकट कीजिये ( अथवां 
जो तथ्यपुणं नहीं हं उन विचारो को आप इस रूप मे प्रद्गित कीजिये 
कि वे तथ्यपुण जान पड़ं ) आप अपने रूप को प्रकाशित कीजिये जौ 
मुन्ञे अप्रकारित अर्थात्‌ मरे स्वरूप को तिरोहित कर दीजिये ।' 


यह्‌ वाराहपुराण मे ( खदरमीता मे ) भगवान्‌ के वचन हैँ । इसी 
प्रकार के अन्य वाक्य ब्रहाण्डपुराण में मिलते हं | 


जम ~~~ ~~~ ~~~ 


५४. उपयुक्त उद्धरण वाराहपुराण का हं, यह्‌ श्रीवल्लभाचार्य ने स्पष्ट ही 
कहा है; षटुसन्द्भं मं भी यह उद्धरण इसौ रूष से इति वाराहवचनम्‌' 
( भागवतसन्दभं, पृ° २२१ ) कहकर उद्धृत किया गया ह, किन्तु भष्यायादि का 
उल्लेख वहां भी नहीं हं । बद्धाल एशियाटिक सोषाटी दवारा १८९३ ९. 
प्रकाशित वराहपुराणम्‌ से इस प्रसङ्ग के इलोकं शुद्रगौता के अन्तर्गत जघो- 
लिखित रूप में मिलते हु । 
'"त्वच्च रुद्र॒ महावाहो मोहसाख्लाणि कारय । 
अत्पायासं दर्शयित्वा मोहयाश्ु मदे्वर ॥ 
( तराहुपु० ७०।३६ ) 
एवसवत्वा तदा तेन देवेन परमेष्ठिना । 
आत्मा तु गोपितः स्यः प्रकाोऽङ्गतस्तदा ॥ 


( त राहूपु° ७०।३७ ) 














` षटं त्वाथंद्धौपनिचन्घे 


(अमोहाय गुणा षिष्णोः, आकारः चिच्छरीरता | 

निदोपित्वं तारतम्यं रुक्तानामपि चोच्यते 
एतद्विरुद्रं यत्सवं तन्मोहायेति निश्चयः ।' 

उक्तं पद्मपुराणे च दैव एवे रिवेन तु| 

यदुक्तं॑हरिणा पडचादुमाये प्राह तद्धरः ॥ 

"त्वामाराध्य तथा ज्म्मो प्रहीष्यामि वरं सदा| 
द्वापरादौ युगे भूखा कट्या मादुषादिषु ॥'' 

( पद्मपु° ६।७२।१०६ 


---- -- -- ~ ------~-~ मि 


भगवान्‌ विष्णु कं पेर्यादि गण (ब्रह्मनिराकारद्‌ या साकारं 
शिव आदिषखूपटे या अन्य प्रकार का, इस प्रकार के संशय, भ्रम आदि 
का निरास ओर सांसारिक ) मोह का निराकरण करनेकेल्यिहँ। 


~ ~ 





भगवान्‌ कौ साकारता कै प्रतिपादन से उपर्युक्तं मोह का निराकरण 
होता हं, योर भगवान्‌ कै साक्रार होने की सिद्धि उनके चिद्रूप होने से होती 
ह । इसी बात को स्पष्ट करते है-- 


भगवान्‌ विष्णु का आकार उनका चिदानन्दशरीर होना है । ब्रह्य 
वाद म जानन्दकां हा आकरारस्रसपक माना गथा हे^५। पक्त जीव 
दोषरहित होते ह ओर उनमें तारतम्य होता है। जो वाक्य इन वचनं 
कं विरोधी हं वे सभी वाक्य मोह्‌ उत्पन्न करने के छ्थिही कहे गये है, 
यह्‌ निरिचित ह्‌ । 
एसा ह्‌। बात पद्नपूराण मं रिवोक्त विष्णु सहस्रनामस्तोत्र क 
प्रकरण मं ( उत्तरलण्ड, अध्याय र्मे) शिवके द्वारा कही गयी है। 
भगवानु हरिने जोकहा उसे ही बादमें शङ्कुर ने पार्वती से कहा। 
` “दे शङ्कुर! भं द्वापर आदि युगं म मनुष्य आदि योनियं मे 
करावितार धारण कर, वुम्हारी आराधना कर, तुमसे वर प्राप्त 


~~~ ~~~ --- ~~ 





५५. देखिए--शास्त्राथंप्रकरण, का० ४४ कौ प्रकाशटीका | 








~ ++, ~ ~ 


ताखराथभ्रकरणम्‌ ५९ 


` (स्वागमेः कल्पितेस्तवश्च जनान्मद्विुखाच्‌ करु । 
माश्च गोपय येन स्यात्सुषटिरेषोत्तरोत्तरा ॥'" 
( पदपु ° ६।७२।१०७ ) 
एतदमिसन्धाय आह---'यथाकथाश्चच्छरष्णस्य' इति । 
ते हि सलोककिद्ष्टारः, एवं मायावादाचनुस्तरिण शाते कते 


-~--- 





करूगा५९ । तुम अपने काल्पनिक आगमो दह्वासया लोगों को ुक्षसे 
विमुख कर दो ओर म॒ञ्षको तिर्योहिति कर दो, जिससे यह्‌ ष्टि 
उत्तरोत्तर होती ही जाये ( पद्यपु° ६।७२।१०६-१०७ )"' । 

इन्टीं सव पौराणिक वचनो को दृ्टि मे रखकर ग्रन्थकार कहते है-- 
यथाकथञ्चिक्तष्णस्यः इत्यादि । 

तात्पयं यह्‌ है कि उन अलौकिकं द्रष्टाओं ने, इस प्रकार मायावाद 
आदि का अनुसरण करनेवाले शास्त्र कौ रचना करने से उसका अनुसरण 





५६. मिलाद्ये व राहपु° ( ७३।४०-४७ 3) | 
विष्णुरुवाच-पर्वजञस्त्वं न सन्देहो ल्ानराशिः सदातनः। 
देवानां च परः पूज्यः स्वंथा त्वं भविष्यसि ॥ ४०॥ 
एवमुक्तः पुनवावियमुवाचोमापतिस्तदा | 

अन्यं देहि वरं देव प्रसिद्ध॒ सवजन्तुषु ॥ ४१॥ 
मर्तो भूत्वा भवानेव मामाराघय केशव | 

मां वहस्व च देवेश वर्‌ मत्ता गृहाण च| 

येन त्वं सवेदेवानां पृज्यात्‌ पृज्यतरो भव ॥ ४२॥ 





विष्णुर्वा च~देवकार्याबतारेपु मानुषत्वमुपागतः | 
त्वामेवाराधयिष्यामि त्वञ्च मे बषरदो भमव ॥ ४३॥ 
यत््वयोक्तं वहस्वेति देवदेव उसापते | 


सोऽहं वहामि देव त्वां मेधो भूत्वा शतं समाः ॥ ४४ ॥ 
मदंशो द्ादल्लो यस्तु विष्णुनामा महीतले । 
अवतीर्णो भवन्तन्तु आराधयति शङ्कर ॥ ४७॥ 
मिलादये--अह्‌मप्यवतारेषु त्वाञ्च रुद्र॒ महाबल | 
तामसानां मोहनार्थं पूजयामि युगे युगे ॥ 


( पद्यपुं° ६ । २६३ । ३५-६ ) 





० तच्वाथंदीपनिवन्धे 


लोका मगवट्र हिमुखा भविष्यन्ति, इति तथा छरतवन्त इव्यथः ॥ १५ ॥ 


कर रोग भगवद्रहिमंख या भगवद्िमख हो जागे", यह सोचकर उन 


मायावादादि शास्त्रों का प्रणयन फिया ° | १५ ॥ 


५७. इस सन्दभं में पद्मपुराण ( उत्तरण्ड का गुणत्रयविवरणनामक 
२६३ वां अध्याय ) पठनीय हं । उसके कुच इोक हम यर्दा उद्धृत कर रह हैँ | 
श्रौ मगवानुवाच-- 
त्वं हि रद्र महावाहो मोहना सुरद्विषाम्‌ । 
पाषण्डाचरणं धमं कुरुष्व सुरसत्तम ॥ 
( पद्मपु० ६ । २६३ । २४) 
तामसानि पुराणानि कथयस्व च तान्‌ प्रति| 
मोहनानि च शस्राणि कुरुप्व च महामते ॥ २५॥ 
कणादं गौतमं शक्तिमुपमन्युञ्च जमिनिम्‌| 
कपिलच्चैव दूर्वासं ( दुर्वाससं ) मुकण्डु च बृहस्पतिम्‌ ॥ २७ ॥ 
भार्गवं जमदग्नि च दशेतांस्तामसान्‌ ऋषीन्‌ | 
भावश्क्त्या समाविद्य कुरुष्व जगतो हितम्‌ ॥ २८ ॥ 
तथा पाशुपतं शास्त्रं त्वमेव कुरु सुव्रत | 
कङ्कुालदोवपाषण्डमहादौवादिभेदतः || ३२ ॥ 
त्वां परत्वेन वक्ष्यन्ति स्वंशस्त्रेु तामसाः | 
तेषां मतमयिष्ठाय सवं दैत्याः सनातनाः | ३४ ॥ 
भवेयुस्ते मद्विमुखाः क्षणादेव न संशयः | 
अहुमप्यवतारेषु त्वाञ्च रद्र महाबल ॥ ३५ ॥ 
तामसानां मोहनार्थं पूजयामि युगे युगे। 
मतमेतदवष्टम्य पतन्त्येव न संशयः ॥ ३६ ॥ 
महदिव उवाच-- 
देवतानां हितार्थाय वृत्तिः पाषण्डिनां शुभे । 
कपाल-चर्म-भस्मास्थिधारणं तच्छतं मया | ५३ ॥ 
तामसानि पुराणानि यथोक्तं विष्णुना मम। 
पाषण्डरोवश्ाक्नाणि यथोक्तं कृतवानहम्‌ ॥ ५४ ॥ 
तच्छक्त्या वै समाविश्य गौतमादिद्विजानपि। 
वेदबाल्यानि शस्राणि सम्यगुक्तं मयाऽनघे ॥ ५५ ॥ 
ददं मतमवष्टम्य मां दृष्ठ सर्वराक्षसा । 
भगवद्विमुखाः सवं वभूवुस्तमसाऽऽवृताः ॥ ५६ ॥ 








शाखाथश्रकरणम्‌ ६१ 


ननु सुग्धाचेत्‌ संसारेऽपि न्ता इव पडुपुत्रादिषु कथं न सुग्धा 
जायन्ते, तत्राह-- 

अयमेव महामोहो हीदसेव प्रतारणम्‌ । 

यत्कृष्णं न॒ भनजेस्प्राज्ञः शाच्ताभ्यास्परः कृतो । 

अयमेव महामोह इति । नहि अल्पार्थं तेषां प्रवृत्तिः । महामोहस्तु 
अयमेव यत्‌ क्रियाज्ञानशक्तिसद्धावेऽपि कृष्णं न भजेत्‌ । परप्रतारण- 





यदि मोहक शास्त्रों से खोग मोह में पडगयेहँं तो वे इस संसार 
मे भी भ्रान्त पुरुषों कौ भाति पञु-पृत्रादि के सम्बन्ध मँ सुग्ध या मोहित 
क्यों नहीं होते, इस शङ्खा का समाधान करने कै च्यिमोह्‌ का स्वरूप 
बताते हं-- । 

यही सबसे बड़ा मोह है ओर यही वचना“ है कि प्रज्ञावान्‌ 
तथा क्रिया कर सकने मै समथं व्यक्ति शस्त्रो का अभ्यास कने मं 
र्गा रहे ओर भगवान्‌ कृष्ण का भजन न करे । 

“अयपेव महामोहः" ( यही सवसे वड़ा मोह टै ) इन शाब्दो से प्रारम्भ 
होनेवाटी सोलहवीं कारिका का अर्थं स्पष्ट करते हैँ । उन मोहक शास्त्र 
के कारण मोह मे पडे लोगों की प्रवृत्ति अत्पमोह मे नीं होती अपितु 
महामोह मे होतीदै। ओर महामोह यही है कि क्रियाशक्तिं ओर 
ज्ञानशक्ति होते हए भौ व्यक्ति कृष्ण करा भजनन कृरे। महाप्रतारणा 


भ, 


ये मे मतमवष्टम्य चरन्ति पृथिवीतले। 
स्वधर्मश्च रहिताः पश्यन्ति निरयं सदा॥ ६०॥ 
एवं देवहितार्थाय वृत्तिमे देवि गरहता। 
विष्णोराज्ञां पुरस्कृत्य कृतं भस्मास्थिधारणम्‌ ॥ ६१ ॥ 
( पद्मपुराण, उत्तरखण्ड, अध्याय २६३ रलोक २४ से ६१ तक ) 
देखिए, ऊपर पृ० ५५ टिप्पणी ५३ 
५८. भिलाईये- 
सा हानिस्तन्महच्छिद्रं सा चाथंजडम्‌कता । 
यन्पुहर्तं क्षणं वापि वासुदेवं न चिन्तते ॥' 
( गरुडपुराणम्‌ २२२।२२ ) 





~~~ 





देर तच्वाथंदीपनिवन्धे 


न्चैतदेव । यतस्तं महान्तं मन्वाना अभजन्त दृष्ट्रा स्वयमपि न भजन्ते | 
प्राज्ञ इति ज्ञानशक्तिप्रावस्यम्‌ | शास््राभ्यासपरं इति मिथ्याज्ञाना- 
मिनिवेशः, साधनसम्पतिर्वा । कृतीति क्रियासामथ्यंम्‌ । 

एवं शाश्करणाह्ूहवो विमुखा जाता इति निरूप्य, तथापि 
मगवत्सेवकोक्त प्रकारेण प्रवृत्ता इति सत्फल्मेव भविप्यतीयाश्चङ्याह --- 


या मोहकडास््र के कर्तायं द्वारा दूसरों को प्रतारित किया जाना भमी 
यही है, क्योकि लोग मोहकास्त्रकायों कौ महान्‌ मान लेते हुं ओर फिर 
जव यह्‌ देखते हँ कि ये महान्‌ लोग भगवान्‌ का भजन नहीं करते तो 
स्वयं भी भगवद्जन (से पराङ्मुख टो जाते ओर मगवद्धूजन ) 
नहीं करते | 

कारिका मेये शरान्न ब्द से ज्ञानदाक्ति की प्रबलता सूचितकी 
गयी हे ( तात्पयं यह है कि प्रबल ज्ञानदाक्ति कं होते हृए भी लोग यहं 
नहीं समन्न पाते किं उनका कल्याण किसे टै ओर फलतः भगवन्दजन 
मे प्रवृत्त नहीं होते ) । 

कारिकामें आये श्चास्त्राम्या्षपरः ( अर्थात्‌ मिथ्या ओर मो 
शास्त के निरन्तर अध्ययन में दत्तचित्त व्यक्ति) इसपदसे लोगों के 
मिथ्याज्ञान मं होने वारे असिनिवेद की ओर संकेत करिया गयादहे। 
अथवा शास्त्राभ्यासतपरः” पद साधन-सम्पत्ति का सूचक्र भी समन्ञाजा 
सकता है ( सच्छास्त्रो क अध्ययन से मेगवदजन मं प्रवृत्ति का पथ 
प्ररास्त होना चाहिए, अतः सच्छास्त्राध्यनरूप साधनसम्पत्ति होते हष 
भी व्यक्ति का भमगद्जन मे प्रवृत्त न होना महामोहभ्रस्त होनेकादही 
सूचक हे )। 

कारिकामे आया करती ब्द क्या कर सक्नेकौ सामथ्यं करा 
सूचक है ( अर्थात्‌ क्रियाशक्ति सम्पन्न होते हए भी, भगवभूजन कर 
सकने मेँ समथं होते हए भी, भगव द्धूजन न करना यही महामोह हं ) | 

उप्यक्त प्रकार से मोहक शास्त्रों की रचना की गयी ओर इसवं 
फठस्वरूप अनेक लोग भगवद्विम्रख हो गये, यह्‌ निरूपित किया गया । 
अव, भगवत्सेवकों द्वारा बताये गये मांसे कमं में प्रवृत्त होने के 
कारण खोगोंको स्फर की ही प्राप्ति होगी इस आशंका का समाधान 
करने कं ल्य कहते दै-- 








\ 
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साखाथप्रकरणम्‌ ददे 


तेषां कमंवशानां हि येवं एवं फङ्िष्यत्ि ।॥ १६ ॥ 

तेषां कसेवशानां हि' इति । नहि शाखकर्तारो वलाकरञ्चन 
प्रवतयन्ति, नापि महान्त एते इति कथितत्र प्रवतेते, किन्तु दुरदष्ट- 
वशात्तदुक्ते रथ॑ श्रद्धा जायते | अन्यथा सव्॑म्मतं वेदं परित्यज्य तत्र 
कथं प्रवृत्ताः स्युः | 

अतः प्रारल्धवशादेव तत्र प्रवृत्ताः संसारमेव पफरमामूतसप्ट्वं 
प्राप्स्यन्ति, 'सृष्टिरेपोत्तरोत्तरा' ८ पद्यपु० ६।२६३।१०७ ) इति 
वाक्यात्‌ । मगवद्भिरोधाचरणे तु नरकेऽपि पातः। भवः संसायो 
दुःखास्मकः फरिप्यति ॥ १६ ॥ 


कर्मके वशम होने के कारण (असत्‌ शस्त्रे श्रद्धा, 
उनका अभ्यास ओर तदनुकरूर आचरणं करनेवाले ) इन रोगो को 
प्रखयपयेन्त दुखारमक संसार ( में पुनः पुनः जन्म ) ही प्राप्त होता रहेगा 
( मोक्ष म भिलेगा )॥ १६॥ 


तेषां कम॑वद्चानां हि ( अर्थात्‌ उन कमं के वशीभूत लोगों ) इत्यादि । 
शास्त्रकार बलपूर्वैक किसी को (अपने द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तो 
के पालन में) प्रवृत्त नहीं कराते । लोग शास्त्रकारो को महान्‌ 
समञ्लने के कारण उनके हारा प्रतिपादित सिद्धान्तं के पालन मेँ प्रवृत्त 
होते है, पेखा ( कहना ) भौ ( ठीक ) नहीं है; किन्तु (सच तौ यह 
है कि ) अपने अश्युभ (कर्मो के फलरूप } अदृष्ट क कारण छोगोंकी 
मोहक शास्त्रों के र्वयिताओं की उक्तियों मे श्रद्धा उत्पन्न हो जाती 
दे, अन्यथा ( यदि यह सत्य न होतातो ) लोग सवेसम्मत वेद को 
छोडकर इन मोहक शास्त्र में कैसे प्रवृत्त होते 1 

स्पष्टहि करि लोग प्रारब्ध के कारण ही उन (मोहक शस्त्रो 
द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तो के पालन ) में प्रवृत्त होतेह ओर उन्हे 
प्र्यपय॑न्त यह दुःखात्मक संसार ( अर्थात्‌ पुनजेन्म ) रूप फल हौ 
प्राप्त होगा । इस कथन की पुष्टि पद्मपुराण के छषटिरेषोत्तरोत्तराः 
(८ जिससे यह छट उत्तरोत्तर होती ही जाये अर्थात्‌ छष्टिक्रम निर्बाध 
रूप से निरन्तर चलता जाये ) ( पञ्चपू० उत्तरखण्ड २६३ । १०७ ) 
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४ तच्वा्थंदीपनिवन्घे 


ननु तानि शाख्राणि ज्ञानपरतिपादकानि, क्वचित्कम॑प्रतिपादकानि 
चित्तुद्धयथं, क्वचिद्धक्तिप्रतिपादकानि च, कथं मोहप्रतिपादकानीदया- 
राङ्कय आह-- 


ज्ञाननिश्रा तदा ज्ञेया सर्वज्ञो हि यदा भवेत्‌ । 

कमनिष्ठा तदा ज्ञेया यदा चित्तं प्रसीदति ॥ 

भक्तिनिछठा तदा ज्ञेया यदा कृष्णः प्रसीदति ।\ १७ ॥ 

ज्ञाननिष्टा- इति साद्धन ! यत्तत्वमस्यादिवाक्योपदेशोनैवापरोक्ष 
जानमुखद्यत इति ज्ञानदुब॑लान्‌ स्यामोहयितुपुक्तवन्तः, त्च ज्ञानम्‌ । 
दस भगवद्वाक्य से होती हे । ( इतना ही नहीं, ) भगवान्‌ का विरोध 
( या भगवद्विरोधी आचरण ) करने पर उन्हँं नरकमें भमी जाना 
पड़ेगा । भव अर्थात्‌ दुःखात्मक संसार ही उन अपने कर्मो के फटरूप 
म प्राप्त होगा ॥ १६ ॥ 

जिन मायावादादि शालो को मोहक शच्च कहा जारहाहै वे 


राखतो कहीं ज्ञान का प्रतिपादन करते ह, कहीं चित्तशुद्धि के छिये 
कमं का प्रतिपादन करते हँ तथा कहीं भक्ति का प्रतिपादन करते है, 
इस स्थिति मेँ उन्दं मोहित करने वाठे शाख केसे कहा ना सकता है 


इस प्रकार की शद्धा का उत्तर देनेकी दष्ट से कहते ह-- 
ज्ञाननिष्टा तव॒ समञ्चनी चाहिए जव व्यक्ति सर्व हो जये 
ओर कम॑निष्टा तव समक्षनी चाहिए जव चित्त भ प्रसाद्‌ ( निर्मरता, 
प्रसन्नता ) आं जाये, तथा भक्तिनिष्ठा तव समञ्चनी चाहिए जव भगवान्‌ 
कष्ण प्रसन्न हो जाय॑ ॥ १७ ॥ 
न्ञाननिष्टाः इस पद से प्रारम्भ होने वाली तीन पक्तियों ( सत्रहुवीं 
कारिका ) से विवक्षित अथं कौ व्याख्या करते हं । 


(तत््वमतिः (छान्दो ६।८।७) आदि वाक्यों के उपदेश से ही अपरोक्ष 
ज्ञान उत्पन्न हो जातादहै, इस प्रकार की बात मायावादी दाशंनिकों ने 
क्षीण ज्ञान वारे व्यक्तियों को दुग्ध क रने के ल्य कही हे । ( मायावादी 
दाशेनिकों का सम्मत ज्ञान, ज्ञाननिष्ठा नहीं कहा जा सकता ।) 
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तथा सति सर्वज्ञता स्यात्‌ । ध्यस्मिन्‌ विदिते सवेमिदं विदितम्‌ 
इति क्म॑णीव ज्ञाने ऽपि निदशनानायुक्ततात्‌ यथा कारीर्यामरवमूत्रणादिकम्‌, 
यथा वा दीधसत्रारम्मे उपूपदाहः तथा ज्ञाने ऽपि सवज्ञ्वम्‌ । 


तेजो ऽपि निदश्चनम्‌ । तस्मानैतज्ज्ञानमिति ज्ञातव्यमि्येतदथमाह- 
सवे्ञो हि यदा भवेद्‌" इति । 








(तत्त्वमसि आदि वाक्यों के उपदेश मातर से वास्तविक ज्ञान नहीं उघ्पन्न 
होता । यदि इन वाक्यों के उपदेश मात्र से ज्ञान उत्पन्न हो जाता होता 
तो उपदेश श्रवणके बाददही व्यक्ति सवंज्ञ हो जाते, क्योकि ध्रूतिमें 
कमंकीदही भांति ज्ञान के सन्दभेमे भी निदशेन देकर कहा गयाहे, 
"जिस जान लेने पर यह्‌ सब वृं जाना हूजा हो जाता है ( अर्थात्‌ 
्रह्यज्ञान हो जाने पर व्यक्ति सव॑ज्ञ हो जाता दहे) निस प्रकार ( वर्ष 
के ल्िकी जाने वाटी) कारीरी इष्टिमे अद्वमूत्रण आदि, अथवा 
जिस प्रकार दीघंसच्र के प्रारम्भ मे अपूपदाह्‌^° निदशंन ह, उसी प्रकार 
तत्वज्ञान मे सवंज्ञता निदशेन हे, 


( ज्ञानम) तेज भी एक निदशेन हे । 
तात्पयं यह है कि, ज्ञानी व्यक्ति अलौकिक तेज सम्पन्न होता है; किन्तु 
"तत्त्वमसि" (छन्दो० ६।८।७) आदि के उपदेश के बाद भी एसा देखने मे आता 


है कि व्यक्तिं अलौकिक तेजसम्पन्न नहीं होता है अतः यह्‌ निष्कषं निकलता है 
कि (तत्वमसि ( छान्दो ६।८।७ ) आदि के उपदेश के बाद भी व्यक्ति ज्ञानी 








~ "णके 





५९. अल्लां विधान्यामेकाष्टकायामपूपं चतुःशरावं पक्त्वा प्रातरेतेन 
कक्षमूपौषेद्‌, यदि दहति पृण्यसमं भवति, यदि न दहति पापसमम्‌; एतेन 
ह॒ स्म वा ऋषय पुरा विज्ञानेन दीघंसत्रमरुपयन्ति।' इस श्रुति के अनुसार 
संवत्सरपुरुष कौ पत्नी के रूप सें प्रसिद्ध होने के कारण प्रतिपदादि तिथियोंका 
विधान या प्रवर्तन करने वाटी अथवा संवत्सर सत्र मे अनुष्ठेय कर्मो का प्रवतंन 
करने वालो ( अल्लां विधानी ) माघङ्ृष्णाष्टमी ( एकाष्टका ) के दिन चार 
शराव ( २५६ परु ) परिमित द्रव्यसे पृथा ( अपूप) बनाये ओर दूसरे दिन 
सबेरे उसके ऊपर सूखे तण रख कर आगसे जलाये, यदि सारा जर जाये तो 
यज्ञ निविघ्न पूर्ण हो जायेगा, यदिसारान जेतो यज्ञ पूरान हौ सकेगा, 
इस प्रकार परीक्षा करके ही प्राचीन काल मे ऋषिगण दीघंसच्र प्रारम्भ करते थे। 
५५ 


दद तच्वाथदधीपनिबन्धे 


| नापि तदुक्तप्रकारेण कर्माणि फरं प्रयच्छन्ति; यनधातोः भगव- 
| सूजाथस्य स्वरूपाज्ञानेन वृधाक्रणात्‌ , यज्ञादीनाम्‌ अनिव्यत्वभावनाच, 


| [न य 


नहीं हज । इ प्रकार "तत्त्वमसि आदि का उपदेश प्रात किये हुए रोगों भें 
भी अलौकिक तेज का अभाव उनके ज्ञानी न होने का अनुमापक ह | 
( "तत्वमसि" आदि के उपदेश सुननेके बाद व्यक्तियमें न तो 
| सवंज्ञता ही आ जाती है ओरन उनमें अलौकिक तेन ही दिखाई देता 
हे 1 ) अतः "तत्त्वमसि" आदि के उपदेश से होने वाला ज्ञान वास्तविक 
ज्ञान नहीं हे, यह्‌ समन्न ठेना चाहिए । यही बताने के ल्ि कारिका 
मे कहा गयाहे कि ज्ञाननिष्ठा तभी समञ्चनी चाहिये जव व्यक्ति 
सवन्ञ हो जाये । 
मायावादादि शाखो मे कही-कहीं चित्त यद्धि के लिय कर्मो का प्रतिपादन 
किया गया है | अतः यह शंकाहो सकतीं किये शास्र कर्मश्रतिपादक हंत 
कि मोहप्रतिपादक । इसी आशंका का निराकरण करते हुए कहते दं-- 
जिस रूप म मायावादादि शास्त्रों सँ कर्मो का प्रतिपादन किया 
गया है उस रूप मे अथवा उस प्रकार से किये जाने पर कमं ( यागादि ) 
अपना फल नहीं देते । यज धातु देवपुजा्थंक दै ( यज देवपुजासङ्गति- 
करणदानेषु ) ओर देव शब्द से स्वतन्त्र रूप से जगत्‌ की छष्टि, स्थिति, 
ल्य आदिरूप क्रीडा करने वाके कृष्ण ही अभिप्रेत हैं*° 1 ( यज्ञकं 
स्वरूप अथवा पूजा के विषय कै) स्वरूप का ज्ञान न होने 
के कारण मायावादी के कमं निष्फल ओर व्यथं हौ जाते हं । माया 
वादादि शास्त्रों मं यज्ञादि को अनित्य माना गया है साथ ही 





६०. देवपूजार्थक यज धातु से निष्पन्न याग" शब्द भगवान्‌ ( कृष्ण } की 
पूजा का द्योतक ही हो सकता है | श्रीमद्धरागवतम्‌ के "वासुदेवपराः मखाः' 
( भाग० १।२।२८ ) “मां विधत्तेऽभिधत्ते माम्‌" ( भाग० ११।२१।४३ ) 
क्रतुधमेश्च यन्पयः' ( भाग० १०।२३।४७ ) भादि वाक्यों से स्पष्ट ह कि यनो 
के द्वारा उपस्य भगवान्‌ कृष्ण ही हँ ओर यज्ञ वासुदेवपरक है । गीता के 
अहं क्रतुरहं यज्ञः" ( गीता ० ९।२४ ) ओौर श्रीमद्भागवतम्‌ के-- 
त्वङ्क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हताशः स्वयं त्वं हि मन्व: समिह्‌भ॑पात्राणि च । 
त्वं सदस्यत्विजो दम्पती देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यं पशुः ॥ 
( भाग ४।७।४५ ) तथा विष्णुपुराण के क्रतुः स एवः ( विष्णुपु० २।७।४४ } 
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श्रयुक्तप्रकारेण पदाथज्ञाननिराकरणाच्च । अतो यागादिकमपि कृता 
ट्ञ्धा एव भवन्ति, न चित्त्ुद्धि रभन्ते । तथा भक्तिमागमपि ज्ञानरोषत- 

योपदिशन्ति, ज्ञानपयेन्तं च तत्करणमिव्याहुः । भावनाकष्पितं च 

विषयस्याहुः । अतो भगवदथं भगवान्न सेभ्यत इति न कृष्णस्तुष्यति । 


शरुतिमंकमंका जो स्वरूपयायज्ञ पदका जो अथं बताया गया 
हे उसको भी मायावादादि शास्त्र स्वीकार नहीं करतेऽ १} यही कारणे 
कि मायावादादि शास्त्रों के अनुगामी यागादि करनेके वाद भी ब्ध 
ही बने रहते हु ओर इन कर्मो के करते से उनको चित्तशुद्धि रूप फल 
नहीं मिक पाता 1 इसी प्रकार वे ( सायावादी ) भक्तिको भीज्ञानका 
अङ्घ बतातेहं ओर ज्ञान की प्राप्तिमे भक्तिके साधन होनेकी बात 
कहते हँ । उनके मतसे भक्तितभी तक करणीय हे जव तक ज्ञान- 
प्राप्तिन हो जाये ओर इस प्रकार भक्ति का पयंवसान ज्ञान मे होता हे। 
भक्ति के विषय को वे भष्वनाकल्पित सानते हे । 


ज्ञानप्राप्ति के चिथि भक्ति करने पर भगवात्‌ कृष्ण प्रसन्न नहीं होते 
क्योकि उस दशा में भगवान्‌ की सेवा भगवा को लक्ष्य बनाकर नहीं 
अपितु ज्ञान को लक्ष्य बनाकर कीजातौह्‌। यदि भगवान्‌ ( भगव- 


आदि वाक्यों तथा ग्यज्ञौ वे विष्णु; इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध हँ कि 
भगवान्‌ यज्ञात्मक हैँ ओर यज्ञादि में होनेवाखी इन्द्रादि देवों को उपासनामभी 
भगवत्पृजा ही ह वयोकि वे देवता भी भगवदङ्ध ही हैँ ( सवेदेवमयो हरिः" भाग० 
११।२३।२८ ) । इस प्रकार याग का उपयुक्त स्वरूप जान कर किये जाने वाले 
कर्म चित्तशुद्धि के साधन बनते दैँ। जो रोग याग कै भगवत्पूजात्मक स्वरूप को 
जाने बिना या अन्यथा समज्ञ कर कमं करते हँ उन लोगो के कमं चित्तशुद्धि 
नहीं कर पाते। इसी अभिप्राय से कहा गया ह कि-मायावादी कमंका 
जो स्वरूप समज्ञता है उस रूप में किये जाने वाले कमं चित्तशुद्धि नहीं करते | 
६१. मायावादी, शयज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः” ( करृष्वेद १०।९०।१६ तथा 
, १।१६४।५० ) आदि श्रुतियो मेँ वणित यज्ञ पदाथं का निराकरण करते हैं| 
यह कहने का अभिप्राय यही है कि वह पदा्थंमात्र को अनज्ञानहेतुक मानने के 
, कारण उनके ज्नहयरूपत्व का निराकरण करते हँ ओर यज्ञ को भी ब्रह्मरूप नहीं 
मानते इस. दशा में उनके हारा किये गये कमो से चित्तशुद्धि संभव नहीं है । 
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| यदि सा भक्तिर्भवेत्‌ कृष्णः तुष्येत्‌। “भक्त्येव तुष्टिमभ्येति 
इति वाक्यात्‌ । तस्माद्‌ उक्तप्रकारो व्यथं इत्यथः ॥ १७ ॥ 


| ननु सुख्यफलाभावे तदुक्तप्रकारेण गोणं फं भविप्यति 
| इत्याशङ्कय आह-- 


निचछठाऽभावे फर तस्मान्नास्त्येवेति विनिश्चयः । 

निषा च साघनरेव न॒ मनोरथवातंया।। १८ ॥ 

(निष्ठाऽभावेः इति । न हि महाग्रहारम्भे सामिक्रते ततः किञ्चित्‌ 
फरमस्ति । न वा नदीतरणाथं प्रवृत्तो हस्तमात्रावशिष्टेऽपि निमग्नः 
पारगमनं फटं प्राप्नोति । 


तप्राप्ति ) को लक्ष्य बनाकर ही भगवान्‌ कौसेवा को जाये तो एेसी 
भक्ति से भगवान्‌ कृष्ण अवदय ही प्रसन्न होंगे । (भक्त्येव तुष्टिमभ्येति' 
( भगवान्‌ भक्ति से ही प्रसन्न होते हैँ।) इस वाक्य से उपयुक्त 
सिद्धान्त की पुष्टि होती है) इस प्रकार मायावादी शास्त्रों का अभिमत 
ज्ञान कमं ओर भक्ति का सिद्धान्त ज्ञाननिष्ठा, कमंनिष्ठा ओर भक्तिनिष्ठा 
की उपलन्धि का साधक न होने के कारण व्यथं ह ॥ १७ ॥ 
मायावदादि शास्त्ौं में प्रतिपादित ज्ञान, कमं ओर भक्तिका उती 
रूप मे अभ्यास करने पर यदि मुख्य फल न भी प्राप्तो तोभी गौण 
फर तो प्रप्त होगा ही, इस आशंका को दूर करते हुं 
निष्ठा के अभावमे ज्ञान, कमेया भक्तिका फरु नहीं मिरु 
सकता यह सुनिरिचत ह ओर निष्ठा भी श्रुक्त साधनों के द्वारादही 
हो सक्रती हे, केवर इच्छामात्र ८ काल्पनिक वातां या श्रुटुक्त साधनों 
के काल्पनिक व्याख्यानो ) से नहा ॥ १८ ॥ 
ननिष्ठाऽभावेः इस पद से प्रारम्भ होनेवालो कारिका की व्याख्या करते 
हैँ । यदि किसी बड़े मकान का निर्माण प्रारम्भ किया जाये ओर उसे 


अधूरा बना करके ही छोड दिया जाये तो उससे किसी भी प्रयोजन की 
सिद्धिया फल कौ उपलब्धि नहीं होगी, प्रयोजन की सिद्धि तो उसे पूरा 
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ननु, अनेन अग्रे निषेव भविष्यति, इति चेत्‌ ? तत्राह- 
निष्ठा च साधनेरेव" इति । वेदोक्तेरेव, न तु प्रतिषठाथं व्याख्यान- 
मनोरथवातंया ॥ १८ ॥ 


स्वाधिकारानुसारेण मागेखेधा फलाय हि । 

ननु, त्रितयं किञ्चित्‌-किञ्चिदनुष्ठितं फरं साधयिष्यति, इति 
आशङ्गय आह-- स्वाधिकार सारेण इति । 

मार्गगता एव ज्ञानादयः फल्दाः, यथा गोदोहनादयः कर्मगता 
एव । तथा तत्तत्साधनादिसहिता एव ते ज्ञानादयः फर्दा. अन्यथा 
प्रकरणभेदेन तच्निरूपणं न स्यात्‌ । 


करदेनेपरहीहोगी। इसी प्रकार जो व्यक्ति नदीपार करनेके चि 
उसकी धारा मेँ प्रविष्ट हुजा ह्‌ वह्‌ यदि दूसरे किनारे के पास पहुंच कर 
किनारेकेहाथभरहीदूर रह्‌ जानेपर भीड्ब जायेतो उसे पार 
गमनरूप ( नदी पार करलेनेका) फर नहीं मिक्ता । 


यह्‌ कहना भी ठीक नहीं हे कि मायावादीके द्वारा प्रतिपादित 
ज्ञान, कमं ओर भक्तिके अभ्याससे कालान्तर मे निष्ठा उत्पन्न हो 
सकती हे; क्योकि निष्ठा की उत्पत्ति साधनोंसे ही हो सकती हं । साधनों 
से यहाँ अभिप्राय केवल वेदोक्त साधनोंसेहे, (मायावादी आदि 
दारा ) अपनी प्रतिष्ठा के ल्यि किये गये उनके काल्पनिक व्याख्यानो 
से नही ॥ १८ ॥ 


त्रिविध मागं अपने अधिकार के अनुसार ही फर्दायक होते है । 

ज्ञान, कमं ओर भक्ति आंरिक रूप मे अनुष्ठिति कयि जानेपरभी 

अपने फलों की सिद्धि प्राप्त करायेगे एसी आशंका होने पर उसको दूर 
करने के लिये कहते ह “स्वाधिकारानुसारेण” इत्यादि । 


ज्ञान, कमे ओर भक्ति करमशः ज्ञानमागे, कमेमागं ओर भक्तिमागं मे 
रहने पर ही ( अर्थात्‌ उन मार्गो का उनके साधनों के आधार पर निष्ठा- 
पूरवंक अनुसरण करने परही) फलं देते हं। जिस प्रकार गोदोहन 
( पात्रविरोष ) से प्रणयन करने की क्रिया, कमं ( यज्ञ ) के अन्तगंत की 
जाने पर ही पश्चुरूप फल प्रदान करती ह अन्यत्र ( यज्ञ से भिन्न स्थ 
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अधुना ह्यधिकारास्तु स्वे एव गताः कलौ । 

कृुषणच्चेत्सेव्यते भक्त्या कलिस्तस्य फलाय हि ॥ १९ ॥ 

ततः किम्‌, अत आह-- अधुना इति । काख्वशादेव अधिकारा 
निवृत्ताः; न साधनैः कतं चक्यन्ते | 


पर ) की जाने पर नही २ । इसी प्रकार ज्ञानादि अपने अपने साधनोंसे 
युक्त होने पर ही फट देते हं अन्यथा नहीं । यदि एेसा नहीं होतातो 
ज्ञान, कमं ओर भक्ति का निरूपण पृथक्‌ पृथक्‌ प्रकरणोमें न किया 
गया होता । 

अव, कलयुग मे, सभी अधिकार समाप्त हो गये ह । यदि भक्ति- 
पूवक कृष्ण की सेवा की जये तो यह कलयुग, श्र्कष्ण की सेवा 
करने वाटे मक्त के ल्यि फर्दायक सिद्ध होगा ॥ १९ ॥ 


बुद्धावतार" इत्यादि पन्द्रहवीं कारिकासे रेकर अव तक जो कुछ 
कहा गया उससे क्या सिद्ध होता हं यह वताते ह, “अधुना इत्यादि । काल 
के कारण सभी अधिकार समाप्त हौ गये हं (अर्थात्‌ कलियुग कै प्रभाव के 
कारण ज्ञान, कमं ओर भक्ति के अधिकार अक्षुण्ण नहीं रहे हं ) ओर उन 
साधनों से अव इस युग में ज्ञान, कमं ओर भक्ति कौ निष्ठायं नहीं प्राप 
हो सकतीं ।£ 3 
६२. चमसेनापः प्रणयेद्‌ गोदोहनेन पशुकामस्य" इस श्रुति के अनुसार 
चमस से जल का प्रणयन करने की सामान्यविधि हे, किन्तु पञ्ुप्राप्ि कौ कामना 
रखने वाले यजमान को गोदोहन नामक पात्र ( जिसमें गाय दुही जातीहं) से 
जलका प्रणयन करना चाहिए एेसी विश्चेषविधिदहं। गोदोहनसे जट का 
प्रणयन करने की क्रिया यन्न के अन्तगत की जाने परदही यजमान को पशुरूप 
फर देती हं, यज्ञ से भिन्न देश, कारु या स्थितिमे कौ जाने पर नहीं| 


६२. मिलादये, अधम॑हेतुः कलिरन्ववतंतः ( भाग० १।१५।३६ ), तथा 
युगोऽयं दारुणः कलिः । तेन लुप्तः सदाचारो योगमागं; तपांसि च ॥ 
( पद्मपु० ६।१८९।६४ । 
यदा सुकरुन्दो भगवानु क्ष्मां त्यक्त्वा स्वपदं गतः । 
तटिनात्‌  कलिरायातः सवंसाधनवबाधकः ॥ 
( पद्मपु० ६।१८९।७२ ) 
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ननु, एवं सति सुख्यभक्तिमागं ऽपि समः समाधिः, इति चेत्‌ 
तत्राह--करृष्णरचेत्सेव्यते इति । अवतीर्णो भगवान्‌ स्व॑मुक्त्यथम्‌ 
इति प्रमेयबटेनैव फर्प्यति इति स्वाधिकाराभावेऽपि ततः फर 
भविष्यतीत्यथ । चेद्‌" इति सेवायां दरुमलम्‌ उक्तम्‌ । भक्त्या, 


कलियुग के कारण समी अधिकारों के समाप्र हो जाने ओर साधनों 
के द्वारा ज्ञान, कमं ओर यक्तिकीप्राप्तिन हो सकने की बात वल्लभ- 
सम्मत खुख्य भक्तिमागं परभीज्योंकी त्योंलागर होगी, इस आशंका 
का समाधान करते ह--कृष्णस्चैत्‌ सेव्यते" इत्यादि । 

भगवान्‌ कृष्ण सभी को सुक्तिके ल्यि अवतरित हृए१* अतः 
प्रमेयबल से ही, अधिकार के अभावमे भी फर की प्राप्निहो जायेगी । 

मूलकारिका के श्चेत्‌" इस पद से यह्‌ सूचित किया गया है कि कृष्ण 
की सेवा दुलभ हे । कारिका के “भवत्याः पद से यह्‌ सूचित किया गया 


अयं तु युगधर्मो हि वतते कस्य दूषणम्‌ । 
अतस्तु पुण्डरीकाक्षः स हि ते निकटस्थितः॥ 
( पद्मपु° ६।१८९।८४ ) 
स्वमागेषु नष्टेषु कटौ च खलधर्मिणि। 
पाषण्डप्रच्चरे खोके कृष्ण एव गतिमंम ॥ 
म्लेच्छाक्रान्तेषु देशेषु पापेकनिल्येषु च। 
सत्पीडाव्यम्रटोकेषु कृष्ण एव॒ गतिमंम ॥ 
गङ्घादितीथंवयंषु दृष्टेरेवावृतेष्विह्‌ । 
तिरोहिताधिदेवेषु कृष्ण एव॒ गतिमंम ॥ 
अह ध रविमूढेषु सत्सु पापानुवृत्तिषु । 
लाभप्‌जाथयत्तेषु कृष्ण एव॒ गतिमंम ॥ 


अपरिज्ञाननष्टेषु मन्त्रेष्वत्रतयोगिषु ] 
तिरोहितथेदेवेघु कृष्ण एव गतिमंम ॥ 
नानावाद विनष्टेषु सवकमंत्रतादिषु । 


पाषण्डेकप्रयत्नेषु कृष्ण एव  गतिमेम ॥ 
( श्रीमदल्लभाचायंकृतं श्रीकृष्णाश्रयस्तात्रम्‌ इछो० १-६ ) 
६४. ““सर्वोद्धारप्रयत्नात्मा कृष्णः प्रादुबेभुव ह्‌" । 
( शास््नाथं प्रकरण, ऊपर पु० १) 
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न तु विहिततेन । किस्तस्य इति । कारुस्तवनुगुण एव इत्यथः । 
“कलो तद्‌ हरिकीर्तनात्‌ ८ माग० १२।३।५२ ) इति वाक्यात्‌ । 
अतो ऽधिकारेणानधिकारेण वा कृष्णभजनं कतैव्यमिति सिद्धम्‌ ॥ १९ ॥ 
व्वंषां वेदवाक्यानां भगवद्चसामपि । 

श्रौतोऽर्थो ह्ययनेव स्याद्‌, अन्यः कल्प्यो सतान्तरेः ॥ २० ॥ 





~= ~~~ 


है कि कृष्ण की सेवा ( स्वतन्त्रपुरुषाथंरूपभक्कि ), वल्क भाभिमत मुख्य 
भक्तिमागं से, न कि पूवं विहितमागं से, की जानी चाहिए । “कलिस्तस्य 
फटाय हि इस पाद की व्याख्या करते हँ । तात्पयं यह हे कि काल 
तो अनृग्रुण हीदहे, क्योकि श्रीमद्धागवत^ मे बताया गया कि 
कलियुग मे फट की प्रापि (हरिकीतंन' से ही होती हे ( यहाँ कतेन शाब्द 
भक्ति के अन्यप्रकारोंका भी उपलक्षक है), अतः अधिकार होने पर 
या अधिकार न होने परमभी कृष्ण का भजन ही कत्तव्य हे यह्‌ 
सिद्ध हुआ ॥ १९ ॥ 

सभी वेदवाक्यों ओर भगवद्राक्योँ ८ श्रीमद्ध गवद्धीता ) का अभि- 


घेया्थं यही है ८ जि्तकरा निप ऊपर करिया गया हे ) । इससे भिन्न 
अथं अन्यमतावरम्बियों द्वारा कष्पित मात्र है ॥ २० ॥ 


६५. कलेर्दोषनिधे: राजन्‌ ! अस्ति ह्येको महानु गणः । 

कौतनादेव कृष्णस्य मुक्तसङ्गः परं व्रजेत्‌ ॥ 

कृते यद्ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः । 

दवापरे परिचर्यायां करौ तद्धरिकीत॑नात्‌ ॥ 

परीक्षित्‌ ! योतो कलियुग दोषों का भण्डार है, परन्तु इसमे एक बहुत 
बडा गुणहं। बहुगुण यहीहँ कि कलियुगे केवल भगवान्‌ श्रीकृष्ण का 
सद्खीतन करने मात्रसे ही सारी आसक्तियांँ छट जाती हँ ओर परमात्मा की 
प्रर्तिहो जाती हं । सत्ययुगमे भगवान्‌ का ध्यान करनेसे वेता मे बड-बडे 
यज्ञो के हारा उनको आराधना करने से ओर द्वापर मेँ विधिपूरवंक उनकी पृजा- 
सेवासे जो फर मिक्ता हं, वह्‌ कलियुग में केवल भगवन्नाम का कीर्तन करने 
से ही प्राप्त हो जाता ह । ( उपयुक्त भाग० १२।३।५१-५२ का अनुवाद ) 

मिकाइये-गरुडपु° १।२२०।१८;१।२१५।३५-३७; भाग १२।२।४५, 
विष्णुपु०. ६।२।१५-१८. 


= के 


- ९ च ५ 
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अत्र॒ सर्वेषां प्रमाणानाम्‌ एकवाक्यतामाह- -“सर्वेषाम्‌" इति । 
श्रोतः अभिधया निरूपितः । “अन्यः तत्तन्मतानुसारेणोक्तः । 
(कल्प्यः न वाचनिकः ॥ २० ॥ 
ननु, अत्र द्यं निरुक्तं, वेदा भगवद्वाक्यानि च, तेत्र एकेनैव 
राखा्थनिप्पत्तौ अन्यवैयथ्यंम्‌ , इत्याशङ्कय आह-- 
करष्णवाक्यानुक्तारेण ज्लाख्ार्थं ये बदन्ति हि। 
ते हि भागवताः प्रोक्ताः, शुद्धास्ते ब्रह्मवादिनः ।॥ २१॥ 
(कृष्णवाक्यालुसारेण' इति । “शाच्वाथंम्‌, वेदार्थम्‌ । भगवद 
क्यानि वाक्योषरूपाणि सन्देहे निर्णायकानि, एवं वक्तारो भागवता 
भगवत्सम्बन्धिनो विदरः । अनेन भक्ता इत्युक्तम्‌ । त एव च शुद्धाः), 
कर्मिणः । यथोक्तकमजञानात्‌ । त॒ एव च ज्ञानिनो ब्रह्मवादिनः, 
यथोक्तन्रह्मस्वीकारात्‌ ॥ २१ ॥ 


जस ~~~ ~ 





उपयुक्त अथं के सम्बन्धमे सभी प्रमाणो ( वेद, गीता, व्याससूव् 
ओर श्रीमद्भागवत ) कौ एकवाक्यता का उपपादन करते है, 
(सर्वेषामिति ( सभी वेदवाक्यों ओर भगवहचनों का ) ! श्रौत अ्थसे 
तात्पयं ( श्रुति के ) अभिधाचृत्तिसे निरूपित अथं से ह| अन्य अर्थात्‌ 
विभिन्न मतो के अनुसार किया गया अथं कत्प्य अर्थात्‌ काल्पनिक 
हे वाचनिक नहीं ॥ २०॥ 

ऊपर बीसवीं कारिका में वेद, ओर भगवद्वाक्यरूप श्रीमधगवदीता 
टन दोप्रमाणोंका कथन कियागयाहे। इनदोमे से एकप्रमाणसे 
ही शाख के अथं की सिद्धिटहो जाने पर दूसरा व्यथंहो जायेगा, इस 
आशंका को दूर करने के लिय कारिकाकार कते हं । 


जो लोग कृष्ण के वाक्यो अर्थात्‌ श्ीमद्धगवद्रीता के अनुसार 
शास्र अर्थात्‌ वेद का अर्थं करते है वे दही भागवत ( भगवत्तत्व के 
जानने वले भक्त) कटे गये, वेदी शुद्ध कर्मी ओर ब्रह्मवादी 


है॥२१॥ 
@रष्णवावयानु्तरिणः इति (श्रीमद्धगवदीता क अनुसार) 1 शाखार्थं से 
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एतन्सतमविज्ञाय सात्विका अपिं हरिम्‌ | 
सतान्तरनं सेवन्ते तदर्थं द्यष उद्यमः ।॥२२॥ 


ननु, एतदुभयं पूवमेव वतेते, इति किं भगवतो अन्थकरणप्रयासेन, 
इत्याशङ्य आह--'एतन्मतम्‌' इति । "भतम्‌", सिद्धान्तः । 


तात्पयं वेदाथं से टे । भगवान्‌ के वचन ( गीता ) वाक्यशेषरूप हँ ओर 
वेदाथं में सन्देह होने पर उस सन्देह का निणंय इन भगवदाक्यों सेही 
किया जाता दहं 1:* एसा मानने वाके भागवत अर्थात्‌ भगवत्सम्बन्धी 
विद्वान्‌ हैँ । दस कथन से भागवतो के भक्त होने का प्रतिपादन 
किया गया द| 

ओरवेही युद्ध कर्मी (कमं करने वाल अथवा कम॑मागं का अनुसरण 
करने वाले) हैँ क्योकि उन्दही यथोक्त कमं का ज्ञानदै। वेही 
ज्ञानी ओर ब्रह्मवादी हं क्योकि उन्होने ही यथोक्त ब्रह्यको स्वीकार 
कियाद ॥ २१॥ 

इस ( उपयुक्त ) सिद्धान्त को न जानकर, सालिक व्यक्ति भी, 

अन्य मर्ता द्वारा आन्त हो जाने के कारण, भगवान्‌ कृष्ण क सेवा नहीं 
करते । उन साचिक रोगों को क्रष्णसेवा मे प्रवृत्त कराने के य्यिदही 
प्रस्तुत मन्थ की रचनाकीनारहीदहै॥ २२॥ 


वेद ओर श्रीमद्धगवदीता यह दोनोंतो पहटेसे ही विद्यमान हं 
ही, इस दशामे आपके प्रस्तूत ग्रन्थकी रचनाक प्रयास्तका क्या 
प्रयोजन या स्वारस्य है? इस आशङ्का का उत्तर कारिकाकार 
'एतन्मतम्‌ः इत्यादि बार्ईृसवीं कारिकासे देतेहें। कारिकामे आये 


६६. 'सन्दिग्धेषु वाक्यशेषात्‌" इस न्याय से वेदार्थ मेँ सन्देह होने पर 
वाक्यशेषल्प गीता से उस सन्देह का निर्णय करना उचित दही है| श्रीमद्धागवत 
के “इत्यस्या हृदयं छोके नान्यो मद्वेद कश्चन" ( भाग० ११।२१।४२ ), तथा 
श्रीमद्धगवद्वीता के वेदविदेव चाहम्‌" ( गीता० १५।१५ ) वाक्यों से कृष्ण के 
ही वेदाथवेत्ता होने की सिद्धि होती है । इस दला में कृष्ण के वाक्यों के अनुसार 
वेदां का निणंय करना उचित दही ह | 
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'साच्विका' इति स्वरूपयोग्यता; अभजने येषां शाखान्तरमेव भयोजक, 
न तु स्वभावः, तेषां मतनिराकरणेन प्रवृत्तिः सम्पाते इव्यथः ॥२२॥ 
एवं स्वप्वृत्तिमुपपा् वाधकशस््राणां निदरच्यथं शास्त्रम्‌ आरमते-- 
प्रपश्चो भगवत्कायंः तद्यो, साययाऽभेदत्‌ । 
तच्छक्त्याऽविद्यया त्वस्य जीवसंसार उच्यते ।।! २३॥ 
श्रपश्च' इति । प्रपञ्चमेव मिथ्येदयुक्तवा शुद्ध भजनं वारयन्ति, 
तथा अन्ये जीवं व्यापकम्‌ उक्ता; अतः उभयनिराकरणार्थं जीवजडयोः 
स्वरूपमुच्यते । 


~~ - ~~~ ~ वन्न्न्रि क्न्योः 


मतम्‌" शब्द का अथं सिद्धान्त हे) कारिका मे आये श्वात्विकाःः इस 
पद से यह्‌ सुचित किया गया दहे कि जो व्यक्ति सात्त्विक हं अर्थात्‌ जिनमे 
भगवद्धूजन करने की स्वाभाविक योग्यता { स्वरूप योग्यता ) है, वे 
यदि भजन नहीं करतें तो इसका कारण अन्यशाख् ( जिनमें 
भगवद्धजन की उपेक्षाकीगयीहे) हीह न करि उन व्यक्तियोंका 
स्वभाव । इस दामे यदि उन शाखाके मतका निराकरण कर 


दिया जाये तो भगवदधजन मै उनकी प्रवृत्ति स्वतः सम्पादित 
हो जायेगी ॥ २२॥ 

उपयुक्त कारिका में शाखरचना से अपनी प्रवृत्ति का ओौचित्य 
प्रतिपादन करके अब आचायं, बाधक दास्त्रोंके निराकरण के लिये 
प्रस्तुत शास्त्र को आरम्य करते हँ । 





यह प्रपञ्च भगवान्‌ का कायं हे ओर भगवद्रूप हे । यह भगवान्‌ 
की माया से उतपन्न हृं है । भगवान्‌ की अविद्या शक्ति कै कारण 
जीव कै ( अहन्ताममतास्मक ) संसार की बात कही जाती हे ॥ २३॥ 
 श््रप्चः इस शब्दसे प्रारस्भ होने वाली तेरसवीं कारिका की 
व्याख्या करते हं । कुछ ( दाशेनिक ) प्रपच्च मिथ्या हे एसा कटुकर शुद्ध 
भगवनदधजन का निषेध करते ह, तथा कुर अन्य दार्यनिक जीवको 


व्यापक कहकर । अतः उपयंक्त दोनों मतो के निराकरण के छख्थि जीव 
ओर जड़ का स्वरूप निरूपित किथा जाता ह्‌ । 
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अयं प्रपञ्चो न॒ प्राकृतः, नापि परमाणुजन्यः, नापि विवर्तत्मा, 
नापि अद्वारा जातः, नापि असतः सत्तारूपः, किन्तु (भगवत्कायेः' 
परमकाष्टापन्नवस्तुकृतिसाध्यः । तादृशोऽपि भगवद्रपः । अन्यथा असतः 
सत्ता स्यात्‌, सा चाग्रे वैनारिकपरक्रियानिराकरणे निराकरिष्यते । वेदिकस्तु 
एतावानेव सिद्धान्तः । 


यह्‌ प्रपच्च प्राकृत अर्थात्‌ प्रकृतिजन्य नहीं है ( इसका. उपादान 
प्रकृति नहीं हे ) । यह्‌ प्रप्र परमाणु जस्य भी नहीं है ( जड़ जगत्‌ के 
उपादान कारण परमाणु भी नहीं हं )। यह्‌ जगत्‌ विवतेरूप भी नहीं 
दे ( अर्थात्‌ यह्‌ जगत्‌ ब्रह्य, शून्य या विज्ञान आदि का अतात्तिक अन्यथा- 
भाव भी नहीं हे ) 1 यह्‌ जगत्‌ अदृष्ट आदि ( स्वभाव, वासना आदि ) 
दारा भी नहीं उत्पन्न किया गया है ( अर्थात्‌ इस जगत्‌ के निमित्त 
कारण अदृष्ट आदि नहीं है )। यह्‌ जगत्‌ असत्‌ को सत्ता रूप भी नहीं है 
( अर्थात्‌ इसकी उत्पत्ति असत्‌ से भी नीं हुई हे ), अपितु यह्‌ भगवान्‌ 
का कायं है। भगवान्‌ परमकाष्ठापन्न वस्तुह ओर जगत्‌ को घष्टि 
केवल उन्हीं के प्रयत्नसे हो सकती है। यद्यपि यह जगत्‌ भगवान्‌ 
काकायंहै फिर भी यह्‌ भगवद्रूपदहे। यदि इस जगत्‌ को भगवद्रूप 
न माना जाये तो असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति (या असत्‌ के सत्तामें 
आने ) का प्रसङ्ग उपस्थित होगा । असत्‌ से सत्ता को उत्पत्ति समभ्भव 
नहीं हे ओर इसका निराकरण९* आगे चलकर वौद्धसिद्धान्त के खण्डन 
के प्रसङ्ग मे किया जायेगा । वैदिक सिद्धान्तः तो केवर इतना 


ही हे। 


६७. सर्व॑निर्णयप्रकरण कारिका १४० भौर उसको प्रकारान्याख्या मे | 


६८. सोऽकामयत ( तैत्ति उप० २।६ ) ततदेक्षत' ( छान्दो° ६।२।३ ) 
त्यादि श्वतियों मे सष्टिप्रक्रिया मे ब्रह्य की इच्छा को ही निमित्त बताया 
गया है भौर “सदेव सोम्येदम्‌" ( छान्दो ६।२।१ ) "तदात्मानं स्वयमकुरुत' 
( तैत्ति० उप० २।७ ) इत्यादि श्रुतियो मं ब्रह्य को ही उपादान कारण कहा 
गया है; इष प्रकार सृष्टि सम्बन्धौ वैदिक सिद्धान्त केवल इतनाही हं कि 
परमकाष्ठापन्न ब्रह्म मायासाधननिरपेक्ष होकर स्वात्ममूत जगत की सृष्ट 


करता हं | 


शाखराथेप्रकरणम्‌ ७७ 


वेष्णवानुसारेण किञ्चित्साधनमधिकमाह--माययाऽभवद्‌' इति । 
भाया हि भगवतः शक्तिः सवंभवनसामथ्यंखूपा तत्रेव स्थिता । यथा 
पुरुषस्य कर्मकरणादौ साम्यम्‌ तेन ॒स्वसाम्यंन अन्यानुपजीवनेन 
स्वात्मरूप प्रपञ्चं कृतवान्‌ इति फङितम्‌ । 


( विष्णुसम्बन्धी पुराणों एवं तन्त्रो मे जगत्‌ की उत्पत्ति कै लिय 
मायाशक्ति की अपेक्षा का उल्केख है अतः ) वैष्णव पुराणों एवं वेष्णव 
तन्त्रो का अनुसरण करते हुए ( वेदिक सिद्धान्त को अपेक्षा) कुछ 
अधिक साधन वताते हं । कारिका के माययाऽमवद्‌" ( मायासे हुआ ) 
इस अंश की व्याख्या करते हें । 

वेदोक्त प्रमेय ओौर वेष्णवपुराण-तन्त्रादि के प्रमेय एक दूसरे के विरोधी नहीं 
है, अपितु उन सभीमेएक ही प्रमेय का विभिन्न प्रकारोसे निरूपण हाहे, 
यह्‌ बताने के लिये मायावादी के मत से अपने सिद्धान्त कामेद स्पष्ट करने की 
दुष्टिसे मायाके स्वरूप का निरूपण करते ह| 


माया ( जो वेष्णवपुराणों एवं तन्त्र मे खष्टि का साधन कही गयी 
हे, कोई अन्य पदाथं नहीं अपितु ) भगवान्‌ की सवंभवनसामथ्येरूपा 
दक्तिही दहै ओर वह भगवान्‌ मे ही स्थित है। भगवान्‌ कौ सबकुछ 
होयाकर सकने की शक्तिको ही माया कहते हँ । जिस प्रकार पुरुष मे 
कमं कर सकने की सामथ्यं होती है ओर वह्‌ सामथ्यं पुरुषमे ही रहती 
है ( उसी प्रकार भगवान्‌ मे सब कुकर या हो सकने की सामथ्यं 
हे, जिसे पुराणतनत्त्रादि मे माया कहा गया है ) । निष्कृष्टाथं अर्थात्‌ 
तात्पये यह है कि भगवान्‌ ने अपने दूसरे पर आधित न रहने वाले 
सवंभवनसाम््य-- जिसे माया कटते है- से, स्वात्मरूप प्रपव्च की 
खष्टि को। 

पुराणादि में माया को करणमात्र माना गया है; वह्‌ ब्रह्य के स्वरूप से भिन्न 
या अतिरिक्त नहीं है, अतः उसे स्वीकार करनेके कारण ब्रह्म के निमित्तोपादा- 
नत्व मे कोई बाधा नहीं आती । इस प्रकार पुराणतन्त्रादिमें भी प्रकारान्तर 
से वेदनिरूपित प्रमेय का ही निरूपण हुआ है, ओौर दोनों मेँ कोई विरोध नहीं 
है । इसीलियि भाग० १।२।३० की सुबोधिनी में श्रीवल्लभाचायं ने वैदिक ओर 
पौराणिक जगत्‌ के भेद को घटितुपूर्णपात्रमेदवत्‌ बताया है | यही बात एकादश्- 
स्कन्ध कै तृतीय अध्याय को सुबोधिनीमे ' सुव्णजलवत्कायं प्रक्रियेयं पुराणगाः 
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का उपक्रम करते ह-- 


७८ तच्वार्थदौपनिवन्े 


अत्र संसार-प्रपञ्चयोः मेदाज्ञानात्‌ केचिन्मुग्धा मवन्ति, तन्मोहनिरा- 
करणाय मेदं निरूपयति--अविद्यया! इति । अविद्यापि तच्छक्तिः 
संख्यासु द्रःदशराक्तिषु गणनात्‌, श्रिया पुष्या भिरा ( भाग० १०। 
३९।५५५ ) इति वाक्यात्‌ । 








इख कारिकाके द्वारा कटौ गयोह्‌ | सञ्चायक या सरचिमं ढाकुकर मूति बनाने 


की प्रक्रियामे गमं किया हु तरल सोना ही स्चिेके सद्य प्रतिमा का अकार 
ग्रहण करलेतादै। यह्‌ सूवणव्रतिमा सुवर्णात्मक ही होती हं सञ्चायकात्मक 
या वस्त्वन्तररूप तहीं । इसी प्रकार भगवान्‌ स्थृलसृक्ष्मकाययरूपा ( भाग० 
९।२।३० के दाब्दा मे खदसद्रपा ) मायाके साचे मे अपनको जगत्‌ के खूपमें 
ढाल देते हुं | इस प्रकार भगवान्‌ द्वारा मायाको साधन बनाकर निर्मित किया 
गया जगत्‌ भो भगवद्रप ही हं, मिथ्या नहीं | 

दास्तो में कहीं कहीं संसार को मायामयः कहा गया हे, एेसे स्थलों 
पर कुछ रोगो को, संसार ओर प्रपच्चका भैदनज्ञात होने कं कारण 
भ्रमदहो जातां (ओौरवे यह्‌ मान बेव्तेदहँ किडउन स्थलों मे जगत्‌ 
कै मिथ्यात्व का प्रतिपादन हृ हे )। इसच्ि एसे छोगों के श्रमको 
दुर करने के स्थि संसार ओर प्रपच्छ (कारणमेदके आधार पर ) 
भेद का निरूपण करते हं 1 अविद्या कै हारा" इत्यादि । 


पहले माया अर अविदाम मेद वताने कीदृष्टिसे अविद्या का स्वरूप 
बताते हं | 


अविदयाभी भगवान्‌ कौ दाक्ति हे, क्योकि उसको गणना श्रोम्धाग- 
वतम्‌ के- 
धरिया पष्ठ्या गिरा कान्त्या कीर्त्या तुष्टये ख्योजंया । 
विद्याऽविद्या शक्त्या मायया च निषेवितम्‌ ॥ 


( भागण० १०।३९।५५ ) इस इरोक मं माया से अतिरिक्त की गयी हे । 
भागवतम्‌ १०।३९।५५ मे माया ओर अविद्या को एक दूसरे से भिन्न 


साना गया हे अतः अविद्या माया से जिन्न ह ओर अविद्या तथा माया को अभिन्न 


मानने का मायावादी सिद्धास्त प्रामाणिक नही हं | 
ट्स प्रकार माया भौर अविद्या में मेद बताकर अव अविद्या का कायं. बताने 


1 > 
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परं सति, स चे नेव रेमे, तस्मादेकाकी न रमते, स द्वितीय- 
च्छत्‌, स दैतावानास (बह ० उप० १।४।३), इति श्रुतौ रमणार्थमेव 
प्रपञ्चरूपेणाविमविोक्तः, वेचिव्यं विना॒तदसम्भवो यतः, तस्माद्‌ हेतोः, 
अस्य भगवतः शक्त्या अविद्यया, जीवस्य संसार उच्यते, न तु 
जायते, अभिमघ्यातसकत्वात्‌, जसत्वेनास्य गणनात्‌ । अज्ञानं, अमः, असद्‌ 
इव्यादिशब्दा अहं-ममेतिरूपे संसार एव प्रवतन्ते, न त॒ प्रपञ्चे इत्यथैः, 
तस्य ब्रह्मात्कलवात्‌ । 


“एवं सतिः अर्थात्‌ माया ओर अविद्या के एक दूसरे से भिन्न होने 
को स्थिति मे। 

वह॒ रममाण नहीं हआ, इसीलियि एकाको पुरुष रममाण नहीं होता, 
उसने दूसरे की इच्छा की, वह्‌ इस प्रकार हो गया" ( बृह्‌०उप० १४1३ 
इत्यादि । इस श्रति मे रमण के ल्यि ही भगवान्‌ के प्रपञ्चरूप मे आवि 
भुत होने की बात कही गयी हं । व॑चित्र्य ओर वेविध्य कै अभावमेरमण 
नहीं हो सकता अतः रमण के ल्यि वेचित्र्य की आवश्यकता हे । 
इसीलिये भगवान्‌९° को अव्रिद्या नामक शक्ति के कारण जीव के संसार 
कीवात कहीजातीह्‌। जीवे का ( अहंता-ममतात्मक ) यहु ससार 
वस्ततः उत्पन्न नहीं होता ' क्योकि यह्‌ अभिमत्यात्सक अर्थात्‌ काल्प- 
निक ह ओर इसकी गणना असद्रूप या मिथ्या पदार्थोमेंकी गयी ह्‌। 
तात्पयं यह है कि अज्ञान, भ्रम ओर असत्‌ आदि शब्दोंका शास्त्रों में 
प्रयोग अहंता-ममतात्मक (जीव के) संसार के ल्यि ही हृभादहे, 
प्रपञ्च कै लि नहीं क्योंकि प्रपञ्च तो ब्रह्यात्मक है 19१ 


६९. (अस्य शक्त्या अविद्यया" इस प्रकार का अन्वय कारिकाकार को 
अभिप्रेत है, इससे अविद्या को भगवान्‌ की शक्ति बताकर उसको मायाकी 
रक्तः मानने का निषेध करना इष्ट ह | 

७०, ( जीव के ) संखार की उत्पत्ति का प्रन इसल्यि नहीं उष्ता कि 
उसे ( भाग० ११।२२।५४ आदि ) शास्त्रों मेँ मिथ्या माना गया है | 

७१, प्रपञ्च ब्रह्मोपादानक ओर मायाकरणक है तथा संसार तिरुपादानक 
भौर अविद्याकरणक ह अतः कारण भेद होने से प्रपञ्च ओर संसार दोनों को एक 
दूसरे से भिन्न मानने का शुद्धादरैतसिद्धान्त ही समीचीन हं । | 








८० तच्ार्थ॑दीपनिवन्धे 


इदमुक्तं भवति । वस्तुतस्तु “स वं नैव रेमे" जह ° उप० १।४।३) 
हस्यादिशरुतिभ्यो रमणारथमेव प्रपञ्चछूपेणाविर्भावात्‌, तदन्तःपातिपुषरूपेण, 
तच्छरतसाधनरूपेण आविभूय तत्फरृखूपेण चाविभेवन्‌ क्रीडति भगवान्‌ । 
एवं सति, अहमेतत्कमंकर्ता, एतन्ननितं फरं च सम, अहमेतस्य मोक्ता, 
इत्यादिज्ञानानि स्वस्य, स्वक्रियायाः, तत्फख्स्य च जब्रहमसेन ज्ञानाद्‌ , 
भ्रमशूपाणि इति मन्तव्यम्‌ । स॒ च अहंता-ममतात्मको ऽवि्यया क्रियते । 
तत्त्वज्ञाने सति, उक्तरूपतक्ञानात्‌, निवतंते; न तु प्रपञ्चः, ब्रह्मास्मकलात्‌ । 


ननु प्रपञ्चात्मकस्य घटादेः दण्डयुदुगरात्मकेन तेन तिरभाववत्‌ 
त््वज्ञानात्मकेन तेन तस्य तिरोभाव इ्यपि सुवचम्‌, अतो नाविद्या 


उपयुक्त कथन का अभिप्राय यह्‌ हे। वस्तुतः भगवान्‌ रमण के 
चयि ही प्रपञ्चरूप में आविभ्रुत होते दहं, जैसा कि "वह्‌ रममाण नहीं 
हुआ ८ ब्ृह° उप०१।४।३ ) इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध दै । प्रपञ्चरूप मे, 
तदन्तःपातिपुरुष या जीव के रूपमे, तत्कृतसाधन कै रूपमे ओर उस 
( साधन ) के फल के रूप मे आविभ्रूत होकर भगवान्‌ क्रीडा करते हं | 
एेसी स्थिति मे, म॑ इस कमं का कर्ता हू, इस कमं से उत्पन्न होने वाका 
फल मेरा हे, मे इस (फल) का भोक्ता ह, इत्यादि ज्ञान श्रमरूप हैँ, एसा 
समञ्लना चाहिए, क्योकि इन (ज्ञानो) में अपने को, अपनी 
क्रिया को ओर उसके फल को अब्रह्यरूप ( ब्रह्यल्प से सिन्न ) समज्ञा 
गया है । अहन्ता-ममतात्मक संसार अविद्या की कृति है ओर तत्वज्ञान 
टो जाने पर उपयु क्त सभी के ब्रह्यरूपत्व का ज्ञान हो जानेके कारण 
उस अविद्याजन्य संसार की निवृत्ति हो जाती हे, किन्तु प्रपञ्च ब्रह्या- 
त्मक ह अतः तत्त्वज्ञान होने पर भी उसकी निवृत्ति नहीं होती । इस 
प्रकार संसार ओर प्रपच्चमें भेद हे। 


( प्रपच्च ओर संसार दोनों को ब्रह्यात्मक तथा सत्य मानने वाले 
सत्कायंवादी ब्रह्मवादी ) एकदेशी का मत हे कि जिस प्रकार दण्ड-मुद्रर 
आदि ङ्क प्रपञ्ात्मक घटादि का तिरोभाव दहो जातादहै उसी प्रकार 
तत्वज्ञान से संसार का तिरोभावदहोजातादे; एेसा भी कहा जा सकता 


है । अतः सिद्धान्ती को यह नदीं कहना चाहिये कि संसार अवि्याहेतुक 
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हेतुकलम्‌ असं वा॒संसारस्य वाच्यम्‌, प्रपच्चमध्यपातित्वेन ब्रह्मास- 
कत्वात्‌ । 

न च, एवं संसारस्य निवयतापच्या सुक्सयुच्छेद इति वाच्यम्‌ । 
 यत्काखवच्छेदेन यस्मिन्‌ पुरुषे संसारख्ूपेणाविर्भावः, तदवच्छेदेन संसारितवं 
तस्योच्यते; सुक्तिश्पेणाविभवि तु सुक्तत्वम्‌ इ्युपपत्तः । यथा घटादिषु 
आमद्ञायां इयामहूपेणाविभवि तथात्वव्यवहारः, पके रक्तवव्यवहारः, 
तद्रुपेणाविभवात्‌ , तथेति । | 


अर्थात्‌ अविद्याजन्य ओर असत्‌ ह । वस्तुतः प्रपच्चमध्यपाती होने के 
कारण संसार भी ब्रह्यात्मकहीदहे। 

वट्लभाचायं के मत से संसार मिथ्या हुं किन्तु प्रपञ्च सत्यहं। यह्‌ 
मत॒ जहां एक ओर प्रपञ्च को मिथ्या मानने का विरोधी है वहीं 
दूसरी ओर संसार को सत्य मानने का भी | यहां संसार को भी 
प्रपञ्च के ही समान सत्य मानते वाले एकदेशी के मत का प्रतिपादन 
( खण्डन करने के अभिप्राय से) क्या जा रहा है ( एकदेशी की युक्ति 
का तात्पयं यहु है कि जिस प्रकार प्रपञ्च के अन्तगंत आने वाठे भौर 
इसी लिये ब्रह्यात्मक एवं सत्य माने जाने वाके घट आदि पदार्थोका तिरोभाव 
( जिसे साधारण भाषा में नाशश्च कहाजाता हं) दण्ड मुद्र आदिक द्वारा 
( तोड दिये जाने पर या नष्ट कर दिये जाने पर) हो जाताहं, उसी 
प्रकार प्रपञ्च के अन्तगंत आने वाले ओर इसीखिये ब्रह्यात्मक तथा सत्य संसार 
का तत्त्वज्ञान से तिरोभाव ( अर्थात्‌ तथाकथित नाश) हो जाताहं । भगवान्‌ 
जिप्त प्रकार दण्ड-मुद्ररादिके रूपमे आविरभूत होने पर (उन दण्ड-मुद्धर आदि 
दारा तोडे गये घट आदिके रूप या) घटादिप्रपञ्चात्मक रूप को तिरोहित 
कर देते है, उसी प्रकार वै जब तत्वज्ञान के रूप में आविभूत होते हँ तो अपने 
संसारात्मक रूप को तिरोहित करदेतेहँ। एेसाभी कहाजा सकताहं। इस 
प्रकार संसार को भी ब्रह्यात्मक माना जा सकता है ओर उसे अविदयाजन्य तथा 
असत्‌ कहना न तो आवश्यक ही है न वांछनीय ही | 


सिद्धान्ती का यह कहना भी ठीक नहीं है कि इस प्रकार संसार को 
भी प्रपच्च कौ भति ब्रह्यात्मक, सत्य ओर नित्य मान लेने पर सुक्ति 
(की प्राप्ति को सम्भावना ) ही समाप्त हो जायेगी । 

दि 
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न च, अविद्यया बन्ध॒ इति श्रुल्यादिपरसिद्धेः नेवम्‌ , इति वाच्यम्‌ ; 
दण्डघटादिसरमानयोगक्षेमतात्‌ प्रसिद्धेः । 

एवं शुद्धो ब्रह्मवादः सिद्धो भवति सन्मते । 

अन्यस्याणोरपि प्राप्तौ मायापृक्षो न किं भवेत्‌ ९ 


जिस समय जिस पुरुष में भगवान्‌ का संसार रूपसे आविर्भाव 
होता दे, उस समय वह्‌ पुरुष संसारी कहा जातादहै ओर जब जिस 
पुरुष मे भगवानु मुक्ति के रूपमे आविभ्रुत होते हं उस समय वह्‌ पुरुष 
मुक्त कहा जाता है; जेसे लोक में जब कच्चे घट आदि पदार्थो में भगवान्‌ 
श्याम रूप मे आविभूंत होते हँ तो वे घट आदि द्याम या काले कहू जाते 
ह तथा पक जाने पर ( जव भगवान्‌ उनमें लाल रूपमे आविभरंत होते 
हँ ) उन्हँं लाक कहा जातादे। इस प्रकार भगवान्‌ के मुक्तिरूपमें 
आविभरंत होने पर व्यक्ति मुक्त कहा जा सकेगा ओर मुक्ति के उच्छेद का 
प्रसङ्ग उपस्थित न होगा । 

संसार को ब्रह्यात्मक, सत्य ओौर नित्य मानने पर मुक्तिका उच्छेदहो जानें 
की आशङ्का निम ह ओर सिद्धान्तीको इस काल्पनिक भयके कारण संसार 
को अविद्याजन्य तथा मिथ्या मानने का आग्रह्‌ नहीं करना चाहिए | 


सिद्धान्ती का यह्‌ कहना भी ठीक नहींहै कि श्रुति म बन्धन को 
अविद्याजन्य कहा गया ह अतः बन्धनात्मक संसार को मिथ्या ही माना 
जा सकता हे, ब्रह्यात्मक, सत्य ओर नित्य नहीं, क्योकि बन्धन 
( संसार ) ओर दण्डघटादि मेँ समानता प्रसिद्ध है ( फलतः संसारको 
मिथ्या स्वीकार करने पर दण्ड-घट आदिकोभी मिथ्या माननेका 
अनिष्ट प्रसङ्ग उपस्थित होगा ) 1 ॑ 

अतः संसार को मिथ्या मानने का वाल्लभ सिद्धान्त ठीक नहीं हं, तथा 
संसार ओर प्रपञ्च दोनों को सत्य मानना ही उचित हुं | 


इस प्रकार (संसार ओर प्रपञ्च दोनों को ब्रह्यात्मक तथा सत्य 
मानने पर ) सत्कायंवादी ( एकदेदी ) के मत मेँ शुद्ध ब्रह्मवाद की सिद्धि 
हो जाती है । अन्य ( अर्थात्‌ सिद्धान्ती के ) पन्त में प्रपच्च को सत्य मानते 
हए भी संसार को मिथ्या मान स्ने ओर इस प्रकार माथिकत्वया 
मिथ्यात्व के आंशिक रूपसे स्वीकार कर ल्यि जानेके कारण ञयुद्ध 
ब्रह्मवाद की सिद्धि नहीं हो सकती 1 ससार को मिथ्या ओर मायिक मान 
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न भवेत्‌ । श्रुतितो हि प्रपञ्चस्य ब्रह्मतोच्यते । तस्य निल्यत्वाद्‌ आवि- 
मवि तिरोभावावुच्येते, तौ च विद्यमानस्यैव वस्तुनः सम्भवतो, नासतः । 
सतश्च नासत्वम्‌ । तथा च संसारस्य अविदयाहेतुकलत्वमेव श्रुतिवंदति, न 
प्रपञ्चवद्‌ ब्रह्मरूपताम्‌ । प्रपञ्चरूपेणाविर्भावम्‌ उक्त्वा यदविद्या संसारमाह, 
विद्यया तदभावं चाह, अतः प्रपञ्चमिन्नत्वमवद्यसुररीकार्यम्‌ । तथा सति, 


असतवमेव सम्पद्यते संसारस्य । 


केना, क्या ( प्रकारान्तरसे) मायावाद के प्क्षकोही स्वीकार कर 
लेना नहीं हे ? 

एकदेशी का अभिप्राय यह ह किं संसार को मिथ्या मान लेने ओर इस 
प्रकार मिथ्यात्व को आंरिक रूपसे स्वीकार करजेनेके कारण सिद्धान्ती का 
( वाल्लभ ) मत मायावादी के मत या पक्ष से अभिन्न हो जाता है । सत्कायंवाद 
ओर ब्रह्मवाद में आस्था रखने वारे सिद्धान्ती को प्रपञ्च ओर संसार दोनोंको 
ब्रह्मात्मकं तथा सत्य स्वीकार करना चाहिए । यदि वह्‌ संसार को मिथ्या कहता 
हं तो प्रकारान्तर से मायावादके पक्षको ही प्रतिपादित करता है| 

भव एकदेशी के इस उपयुक्त मत का खण्डन करते हुए सिद्धान्ती यह सिद्ध 
करतार कि संसार को मिथ्या मानना मायावाद को स्वीकार करना नहीं हं | 

संसार को मिथ्या मानना मायावादी के पक्षको स्वीकार करना 
नहीं हे । 
( सिद्धान्त में ) प्रपच्च की ब्रह्यात्मकता का प्रतिपादन श्रुति कै 
आधार पर किया जाता हे । प्रपञ्च के नित्य होने के कारण ( प्रपच्च के ) 
आविर्भाव ओर तिरोभाव का प्रतिपादन क्रिया जाता हे, क्योकि आवि 
भाव ओर तिरोभाव विद्यमान अर्थात्‌ सत्तारीरु पदाथंका ही सम्भव 
है, असत्‌ ( पदाथं ) का नहीं । सत्‌ पदाथं का विनाश ( अर्थात्‌ असत्‌ हो 
जाना ) भी सम्भव नहीं हैऽ२ । ओर श्ति मे भी संसार को अविद्याहेतुक 
अर्थात्‌ अविद्याजन्य ही कहा गया है, प्रपञ्च की भांति ब्रह्मरूप नहीं 
( कहा गया है ) । श्रुति ( बहु° उप० १।४) मेँ भगवान्‌ के प्रपच्च के 
रूप मे आविभरुत होने का प्रतिपादन करने के बाद, अविद्यासे संसारकी 

उत्पत्ति ओर विद्या से उस (अविद्याजन्य संसार) के नाश का प्रतिपादन 








७२, देखिए- नाभावो विद्यते सतः ( गीता २।१६ ) 
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यच्ोक्तं दण्ड-मुदुगर-घटादिसमानयोगक्षेमत्म्‌ अविद्या-वि्याृत- 
वन्ध-मोक्षयोः इति, तत्राप्यु च्यते । स्यादेवम्‌, यदि प्रपञ्चमध्यपातिघवं 
स्यात्‌ संसारस्य; न च एवम्‌, कारणमेदात्‌ । न हि योक्तिकमिदं शा, 
किन्तु श्रोतम्‌ इ्यास्िकैः तथेव मन्तव्यमिति ॥ २३ ॥ 


अस्य स्वरूपं ज्ञानपयंन्तमेव तिष्ठतीति ववतुमाह-- 


संसारस्य छयो मुक्तौ, न प्रपश्चच्य कह्चित्‌ । 
कृहणस्यात्सरतौ त्वस्य छयः सवसुखावहः ॥ 





हआ हे अतः संसारके प्रप्च से भिन्न होने का सिद्धान्त श्रुतिसम्मत 
हे एेसा अवद्य मानना चाहिए; ओर संसार को प्रपच्छ से भिन्न तथा 
विदा द्वारा विनाइय मानने पर उसे असत्‌ ही मानना पड़ता हे । 


एकदेशी के इ कथन के, कि दण्डसुद्‌रवटादि तथा अविद्याकृत 
वन्ध एवं विद्याकृत सोक्षमे समानतादहे, विरोध में हमे यह्‌ कहना हँ 
कि, इख समानता के होने की वात तव कटी जा सकती थी जव संसार 
प्रपच्चमध्यपाती ८ प्रप्च के अन्तगंत आने वाला) होता, पर संसार 
प्रपञ्चमध्यपाती नहीं हे, क्योकि संसार ओर प्रपञ्च के कारण परस्पर- 
भिन्न हें (अतः बन्धन ओर मोक्ष को दण्डमुदरादि के समान कहना 
भी ठीक नहीं है) । इन ( प्रपच्च ओर संसारके कारण भेद आदि) 
विषयों का निय शास्रमें युक्तयो के आधार पर नहीं किया गयादहे, 
चिदढान्ती इस कारण-भेद का प्रतिपादन युक्ति के आधार पर नहीं अपि 
तु श्रुति के आधारपरकर रहा अतः श्रुति भै ञास्था रखने वाले 
आस्तिको को एसा ही मानना चाहिए (कि कारण-मेद होने से संसार 
ओर प्रपच्च एक दूसरे से भिन्न द, एक दूसरे के समान नहीं ) ॥ २३ ॥ 

दघ प्रकार उत्पत्ति के आधार पर प्रपञ्च ओर संसार में भेदका प्रतिपादन 
करने के वाद, अव उतम च्य के आधार पर भेद बतने को दृष्टिसे चौनीसवीं 
कारिका कौ अवतारणा करते हं | 

संसार ( के स्वरूप ) की सत्ता तभी तक रहती है जव तक ज्ञान 
नहीं हो जाता, ज्ञान होते ही संसार कानाश दहो जाता हे, यह्‌ वतानेके 
लिये अभरिम कारिका की अवतारणा करते हूं । 
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ल्ाखार्थप्रकरणंम्‌ < 
संसारस्य रयो युक्तो" इति । उत्पत्ति-प्रस्ययोः भिन्रपरकारत्वाद्‌ 
उभयेोर्भदः । 
सुक्त्यथं प्रपञ्चविरुयासावे, कदापि न विख्यः स्याद्‌, ईइ्याश्चङ्य 
आह--करष्णस्यात्मरतौ" इति । 
मुक्ति ( अर्थात्‌ जीवन्मुक्ति ) प्राप्त हो जाने पर सुक्त पुरूष के 
८ अहंता-ममतास्मक ) संसार का ख्य अर्थात्‌ नाश्च हो जाता है, किन्तु 
प्रपञ्च का नाच उस दञ्चामे भी नहीं होता| प्रपञ्च का विख्य-- 
जो सभी जीवों के स्यि युखदायक दोता है तो तभी होता है जव 
भगवान्‌ क्ष्ण आत्मरमण अर्थात्‌ क्रीडा करना चाहते है । 
संसारस्य ठ्यो सक्तो ० ( संसार का ल्य, युक्ति प्राप्त होने पर हो 
जाताहे), इस चरण सेप्रारम्भटहोने वाली चौबीसवीं कारिका की 


व्याख्या करते हँ । संसार ओर प्रपच् मे भेद है क्योकि इन दोनों का 
उत्पत्ति-प्रकार ओर प्र्य-प्रकार एक दूसरे से भिच्च हे ! 





जीवन्मुक्ति की स्थितिमें संसारकाल्यदहो जाता है किन्तु प्रपञ्चात्मकं देह 
विद्यमान रहती हे । इससे प्रपञ्च भौर संसार का भेद सिद्ध होता हं । यदि ससार 
ओर प्रपञ्च भिन्न न होते तो संसारके ख्यके साथ ही प्रपञ्चात्मक देह्‌कामभी 
ताश हो जाता ओर जीवन्मुक्ति को सम्भावना ही समाप्त हो जाती | 


यदि यह्‌ मान लिया जाये किं खुक्ति होने पर केवर अहंता-ममतात्मक 
संसार का ही विलय होता दहं प्रपञ्च का नहीं, तो प्रपञ्चका कभी 
विख्यही न होगा ओर वह्‌ नित्यहो जयेगा, इस आशञद्ुा का 
समाधान कारिका कफे उत्तराद्धं से करते है--कृष्णस्यात्मरतीः ( कृष्ण के 
आत्मरमण के समय ) इत्यादि 1 जव भगवान्‌ को आत्मरमण या क्रोडा 


७३. श्रीबारकृष्णभटु की योजना के अनुसार शुक्तौ! इख पद मे निमित्त- 
सप्तमी है ओर इसका अर्थं है, जीव की मुक्तिके व्यि खंसारकाक्यहौ जाता 
है, या संसार का र्य होने पर जीव की मुक्तिहो जाती है ( सुक्ताविति निमित्ते 
सप्तमी, अतएव समुक्तयर्थं॑प्रपञ्चविलयाभाव इति टीकायामुक्तम्‌ ।--योजना, 
प° ६३२३-४ ) | 








८दे तस्वार्थ॑दी पनिवन्धे 


यदा * स्वरतीच्छा, तदा प्रपन्चस्वखूपं स्वस्मिन्‌ विरप्य रमते । 


ननु, एवं सति जीवब्रह्मणोसुक्तिपरकार इव उक्तः, इति चेत्‌ ९ तत्राह-- 
सवेसुखावहः' इति । जीवानां तदा सुखाथ प्रख्यं करोति, यथा रात्रिम्‌ । 





करने की इच्छा होती हे तो वे प्रपच्छ के स्वरूप को अपनेहीमे विलीन 
करक रमण करते हें 

जीव की मुक्तिके लिये प्रपञ्चका विलख्यदहोने की अपेक्षा नहीं हुं किन्तु 
संसार का नाशा अपेक्षित हं । प्रपञ्चका विल्यतो कृष्ण की आत्मरमण की 
इच्छा होने पर होता हं । सिद्धान्ती के इस कथन से एसा रुगता हं मानो जीव 
की मुक्तिके व्यि संसारका विख्य ओौर ब्रह्य को मुक्ति के लिये प्रपञ्च का 
विल्य होता है अर्थात्‌ मानो जीव ओर ब्रह्म दोनों समानलूपसे बद्धहँ भौर 
दोनों की मुक्तिका प्रकार निरूपित क्ियाजारहाह। हसी बात को पूर्वपक्ष 
के रूपमे प्रस्तुत करते हैं| 

यदि पूवेपक्षी यह्‌ कहे कि, जीव की मुक्ति होने परसंसारका ल्य 
होता हे ओर भगवान्‌ की आत्मरमण या क्रीडा करने की इच्छा होने पर 
प्रपच्चका ल्यहोताह, यह्‌ कह कर सिद्धान्ती जीव ओर ब्रह्य दोनों 
( को बद्ध मान कर दोनों) की मुक्तिका प्रकारसा निरूपित कर रहा 
हे; तो इसके उत्तरमें सिद्धान्ती को यह कहना है । 'सर्व॑घुखावह 
अर्थात्‌ सभी को सुख देने वाला प्रपच्चविल्य 1 जिस प्रकार भगवानु 
जीवोंके हितके ल्य, (उनके विश्रामके चयि) रात्रिकी रचना 
करते हं, उसी प्रकार आत्मरमण की इच्छा होने पर जीवों के सुख के 
लिये प्रपच् का अपने में विख्य करकेतेहें। 


------ --- ------- - - -- - ----- - ----------- 


७४, आत्मरतौ हेतुमाहुः, यदा स्वरतीच्छा" इति । 

उदाष्टुतं विश्वमिदं यदासीद यन्निद्रयाऽमीकितदडन्यमीख्यत्‌ । 

अहीन्द्रतत्पेऽधिशयान एकः कृतक्षणः स्वात्मरतौ निरीहः ॥ 

( भाग० ३।८।१० ) इत्यादिना सा यदा तदेत्यथंः । श्तौ सञ्जिहीर्षाया 
अस्पफटत्वाद्‌ इदमेवगरुक्तम्‌ । ( आवरणभङ्ग, पृ° ६३ ) | 

्रष्ट्य, कदा चिद्रमते स्वस्मिन्‌, प्रपच्चऽपि क्वचित्सुखम्‌”, (शा ०प्र०का०६८) 
इति सृष्िप्र ख्यकरणे निमित्तम्‌ उक्तम्‌ । (भाग० ३।८।१० की सुबोधिनी टीका) | 
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एवं भगवदिच्छां प्रपञ्चनननप्रखयकारणत्वेन निरूप्य जीवानामुतपत्ति- 
पूवकं मोक्षं निरूपयितुमाद-- 

पञ्चपर्वा त्वविद्या हि जीवगा मायया कृता ॥ २४ ॥ 

(पञ्चपर्वा - इति । जीवसंसारदेतुभूता ऽविद्या पञ्चपर्वा, तेन 
सर्वादानिराङतेन निराकृता भविष्यतीति; तदथं भगवद्धननं कत्य्‌ 
इतिवकतु तां प्रथमसुक्तवान्‌ । 





----- ~~~ ~~~  -- -- ~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


सिद्धान्ती का आशय यह हे कि प्रख्य का प्रयोजन जीव का ही हितसाधनं 
हे, भगवान्‌ की मुक्ति नहीं । भगवान्‌ पूणंकाम, निर्दोष भौर नित्यमुक्त हँ अतः 
उनके ख्ये अपने प्रयोजन को सिद्धि के लिय प्रपञ्चविल्य करनेका प्रखनही 
नहीं उठता । एेसी स्थिति मे पूर्वंपक्षी की यह्‌ धारणा ठीक नहीं हं कि सिद्धान्ती 
जीवके मोक्षके ल्यि संसारके छ्यभौर ब्रह्यकी मुक्तिके लिय प्रपञ्चक 
विलय का प्रतिपादन करता ह | 


इस प्रकार सिद्धान्ती ने प्रपञ्च की उत्पत्ति ओर प्रल्यका कारण 
भगवदिच्छा हे, यह्‌ निरूपित किया । 

विवतंवादी अद्रैतवेदान्तौ के मतसे माया के कारणभूत प्रपञ्च की उत्पत्ति 
या प्रतीति का कारण मायोपहित चेतन्यहै। इस प्रकार मायावादी के मतमें 
प्रपञ्च का कारण अन्ततः सायाही मानी गयी है ओर उसके मतम प्रपञ्चका 
प्रल्य ज्ञानसे होता ह । सिद्धान्ती अर्थात्‌ शुद्धादैतवादी के मत मे रुद्ध परब्रह्म 
की इच्छारही प्रपञ्च को उत्पत्ति भौर प्रल्यका कारणह ( देखिए, भागण 
२।८।१० की सुबोधिनी टीका }) | 

अब जीवों की उत्पत्ति निरूपण पूवेक उन जीवों के मोक्ष का निरूपण 
करने के चयि अगली पक्ति मे अविद्या का स्वरूप आदि बताते हँ । 


अविद्या पञ्चपर्वा ओर मायाङ्त हे, तथा जीव को अपना विषय 
बनाती हे ( अर्थात्‌ अविद्या का वश्च जीव पर हौ चरता है ) ॥ २४॥ 


“पञ्चपर्वा इस पद से प्रारम्भ होने वाली पंक्तिकी व्याख्या करते 
ह । जीव के संसार की कारणभूत अविद्या पञ्चपर्वा अर्थात्‌ पाच पर्वो 
वाली हे; अतः इन पाचों पवोंका पूणंतया निराकरण कर देने पर 
भविद्या भी निरस्त हो जयेगी। अविद्या के निराकरण के चयि 








८८ तत््वा्थंदीपनिवन्धे 


जीवमेव गच्छति, न तु अंरान्तरम्‌ । तस्याः दवंख्वाय आह-- 
मायया ताः इति ॥ २४॥ 
आकाश्ञवद्‌ व्यापक हि ब्रह्य माथां्वेषितस्‌ । 


भगवद्धजन करना चाहिए, यह्‌ प्रतिपादित करने के ल्यि परे उस 
अविद्या ( जिसके निराकरण के लियि भगवद्धजन का विधान किया 
जा रहा हे) का स्वरूप बताया गया हं । 
अविद्या जीवको ही प्रभावितया वमे कर पाती है, भगवान्‌ 
के अन्य अंशो को नहीं । 
एकस्येव ममांशस्य जीवस्येव महामते । 
बन्धोऽस्याविद्ययाऽनादिविद्यया च तथेतरः ॥ 
( भागण० ११।११।४ ) 


इस भगवद्राक्य से सिद्धं कि अविद्याका वडा केवल जीव पर दही चरता 
ह, भगवान्‌ के अन्य अंश उससे अप्रभावित रहते ह, ओौर स्वयं मगवान्‌ को 
प्रभावित या वशमें करनेमें तो वह सुतराम्‌ असम्थंहं | अविद्या के इस 
असामथ्यं को ओर अधिक स्पष्ट करते हं | 

अविद्या की दुवेखता स्पष्ट करने के ल्यि, कारिका में (मायया कताः 
अर्थात्‌ अविद्या मायाकृत या माया की छखष्टि टे, यह्‌ कहा गया है ॥२४॥ 

अविद्या मायाकृत या मायाविनिमित «^ है । भगवान्‌ को तो अविद्या को 
उत्पादिका माया भी प्रभावित नहीं कर पाती (न यत्र माया" भाग० २।९।१० ) 
फिर मायाजन्य अविद्या का वशा उन पर चर सकना तो सुतराम्‌ असम्भव हं | 
इस प्रकार, अविद्याका व्च जीव परदही चर्ताहं यहु बताते हए, अविद्या 
की दुर्बलता ओौर निरसनीयता का प्रतिपादन किया गया । अविद्या को मायाजन्य 
बता कर मायावादी अद्रैतवेदान्ती के माया ओर अविद्या को अभिन्न मानने तथा 
अविद्या को अनादि मानने के सिद्धान्त का खण्डन भी कर दिया गया | 


ब्रह्म, ( अपनी ) माया के द्वारा, अपने (दही) अंशो से वेष्ित 
ओर अकाय के समान व्यापक हे । 
७५. देविए-'विद्याऽविद्ये मम तनू विद्धचुद्धव शरीरिणाम्‌ । 


मोक्षबन्धकरी आयं मायया मे विनिर्मिते ।।' 
( भाग० ११।११।३) 
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जीवस्वरूपनिरूपणाथे ब्रह्मणः सकाशाद्‌ विस्फुलिद्गादिवद्‌ उद्धवं 
वक्तुं कारणसूतव्रहमस्वरूपमाह- -आकाशवद्‌" इति द्वाभ्याम्‌ । 
रोकरष्टधा रष्टान्तः । 


'मायांशवेष्टितस्‌' इस पद मे मायया, अंशवेष्टितम्‌ इस प्रकार पदच्छेद 
किया जायेगा । यहाँ जिन अंशोंसे ब्रह्मका वेष्टित होना अभिप्रेत हं वे अंश 
ब्रहमाके ही हँ माया के नही, इस प्रकार माया के हारा अपने ही अंशो से वेष्टित, 
यह अर्थं हुआ । इस प्रकार यहाँ तृतीयान्त माया शब्द का अशवेष्टित ब्द से 
समास ओर ब्रह्य के अ'शवेष्टित होने में माया की करणता या हेतुता अभीष्ट ह | 
यही अथं संगत ओौर युक्तियुक्त भ ह्‌ | 

माया भगवान्‌ की सवंभवनसामर्यंरूप शक्ति हं | इस शक्ति के दारा 
भगवान्‌ अपनी व्यापकता को आच्छादित कर ठेते ह | तब न्यापकत्व रूप धमं 
के तिरोहित हो जाने पर ब्रह्य का परिच्छिन्नत्व रूप धमं आविभूत होता हं ओर 
( परिच्छि्षत्व रूप धमं के आविभूत होने पर ) ब्रह्यअ्ोंके दारा वेष्टित हो 
जाता है। इस प्रकार माया व्यापकत्व को आच्छादित कर परिच्छिन्नत्व रूप 
घर्म का अविभगवि सम्पादित कर, अ शवेष्टितत्व को स्फुट करने के कारण, अ श- 
वेष्टितत्व का हेतु कही गयी है । इसीलियि अपनी प्रकाशटीका मे श्रीवल्लभाचायं 
ने (मायया ताद्शभावः' एेसा कहु कर माया के हितुत्वं का निरूपण 


करते के अभिप्रायसे माया शब्द को तुतीयान्त (हतौ तृतीयाके अथमें) 
व्याख्यात किया हं | 


इस रोकार्ट्धं को भधोलिखित रूप मे बदर कर पढें तो अर्थं सरलता से 
स्पष्ट हो जायेगा--"न भोवद्‌ व्यापकं ब्रह्य मायया स्वांशवेष्टितमर्‌ 1' 

भगवद्धजन की सिद्धि के ल्यि जीव की न्यापकताका निराकरण करना 
आवश्यक है । अतः जीव की व्यापकता का खण्डन करने तथा उसके अणुत्व का 
प्रतिपादन करने के लिये जीव के स्वरूप का निरूपण करते हं | 

जीव के स्वरूप का निरूपणं करने के लिये, ब्रह्य से विस्पफुलिज्गं आदि 
की माति जीव के व्युच्चरित या उद्धूत होने का प्रतिपादन करनेके 
अभिप्राय से, पहले जीव के कारणभूत ब्रह्य का स्वरूप, “आकारचवद्‌” इस 
पद से प्रारम्भ होने वाले दो श्लोकों द्वारा, बताते हं । 

विस्फ़लिङ्ग आदि की भाति जीव की उत्पत्ति कहने मे आदि पद से 


उत्पत्ति के जो प्रकार अभीष्ट है उनका विवरण सुष्टिनिरूपण के प्रसङ्ख में 
किया जायेगा | 





| -&@ तच्वाथंकौपनिवन्धे 


॑ ब्रह्मणो व्यापकत्वं, बहत्वात्‌०, अन्यथा ब्रहमपदपयोगो नोपपद्यते । 





न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दर्यते' (्वेता° उप०६।८) इस श्रुति से सिद्ध ह 
कि भगवान्‌ का साम्य या सादृश्य अन्यत्र कहीं ( अर्थात्‌ किसी पदाथं मे ) नहीं 
हं । जव कोई अन्य पदाथं भगवान्‌ के समान ह ही नही, तो आकाश्च का दृष्टान्त 
देकर भगवान्‌ को आकाश के समान व्यापक कहना ठीक नहीं है; इस आशङ्का 
का घमाधान करते ह-- 

आकाश्वद्‌ व्यापकम्‌" इस उक्ति मे आकाश का दृष्टान्त, लौकिक दृष्टि 
से ब्रह्म की व्यापकता का बोध कराने के ल्यि दिया गया हे। 

ब्रह्म को व्यापकता का सिद्धान्त (न तददनाति" (बृ उप० ३।८।८) इत्यादि 
श्रृतियों का विरोधी हीने से अस्वीकायं है, इस आशङ्का का समाधान करते हँ | 

श्रुतयो मे ब्रह्य को वृहत्‌ गौर वृंहणी होने के कारण ब्रह्म कहा जाता 
हं । अतः ब्रह्म को व्यापक मानने का सिद्धान्त भी श्रुतिसिद्धहै। इसे ही 
कहते है- 

ब्रह्म का व्यापकत्व ( श्रुतयो में ब्रह्य के ) बृहत्‌ ८ होने का प्रति- 
पादन मिलने ) के कारण ( श्रुतिसिद्ध)दै। यदि ब्ह्यको व्यापकन 
माना जायेगा तो ब्रह्य पद का प्रयोग ही उपपन्न न होगा 

शुद्धा्रत मत के अनुसार ब्रह्य विरुद्धधर्माश्रय ह अतः उपर्युक्त दोनों प्रकारकी 
श्रुतियां ब्रह्मपरक हँ ओर उनमें विरोध नहीं ह । 

ब्रह्य को व्यापक स्वीकार करने पर उसे सर्वत्र विद्यमान मानना होगा ओर 
तव उससे व्युच्चरित होकर जीव की उत्पत्ति मानने का सिद्धान्त तर्कसम्मत ओर 
युक्तियुक्त न कहा जा सकेगा, इस शङ्का को दृष्टि मेँ रखकर वैष्णवतन्वर के अनुसार 
जीव को उत्पत्ति के सिद्धान्त का उपपादन करते ह- 

ब्रह्म का व्यापकत्व, उसके आत्मरमण के बाद, ( सष्टिके प्रारम्भ 
मेँ ) तिरोहित सा हौ जाता हे । ब्रह्म का परिच्छिन्नत्व ( अर्थात्‌ व्याप- 
कत्वतिरोधानपूवक परिच्छिन्नत्वाविभवि ) माया द्वारा सम्पादित होता 





७६. देखिए- 

"ततः परं ब्रह्म परं बृहन्तं यथा निकायं सर्वभूतेषु गूढम्‌ । 

निदवस्यैकं परिवेष्टितारमीशं तं ज्ञात्वाऽमृता भवन्ति | (श्वेता ३।७ ) 
“बृहच्च तदिव्यमचिन्त्यरूपमु" ( मुण्ड० उप० ३।१।७ ) 

एतद्‌ ब्रह्याहयं बृहत्वात्‌" ( नु° उ० ता० ९ ) 
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आत्मरमणानन्तरं ° तिरोदितमिव भवति इति मायया तादभावः,°° तेन 
वेष्टितं भवति । 


हे । परिच्छिन्न हो जाने के कारण ब्रह्य अपने अंशोंसे वेष्टित या व्याप्त 
हो जाता हे । | 

व्यापकत्वं का तिरोधान हो जाने पर परिच्छिन्नत्वभावरूप भगवद्धमं आविमूत 
होता है ओर तब ब्रह्य अपने अंशों से वेष्टित होकर स्फुरित होता है । इस प्रकार 
भपने अंशो से वेष्टित होने मे ब्रह्म का परिच्छन्तभाव हेतुभूत हं । व्यापकत्वं के 
प्रकट ओौर स्फुरित रहते हए भगवान्‌ अपने अंशो से वेष्टित नहीं हौ घकते अतः 
व्यापकत्व को माया दारा आच्छादित या तिरोहित कर परिच्छिन्तत्व को प्रकट 
करते है । तब ब्रह्य ( भगवान्‌ को इच्छा से भगवान्‌ से निर्गत होने वाठ अणुरूप 
जीव जड आदि सजञ्ज्ञाओों को प्राप्त करने वाले ) अपने अंशो से वेष्टित हो जाता 
है । इस प्रकार भगवान्‌ इस विर्व की सृष्टि करते की इच्छा होने पर स्वसामर्थ्यं 
रूप माया से अपे न्यापकत्व को आच्छादित कर अपनी परिच्छिन्नता को प्रकट 
कर स्वयं ही अपने अंशों से वेष्टित हो जाते हुं । 

शुद्धाद्र॑तमत में माया को ब्रह्य से अभिन्न ओौर ब्रह्म की शक्ति रूप माना गया 
है ओर मायावादी का अभिमत माया का स्वरूप स्वीकार नहीं किया गया ह अतः 
उस पर मायावाद को स्वीकार करने ( अर्थात्‌ परमतप्रवेश ) का आरोप तहीं 
लगाया जा सकता | 


“परवैवद्वा" ( ब्रह्मसूत्र २।२।२९ ) इस सूत्र के अणुभाष्य ०१ श्रीवल्लभाचार्य 


७७. तादश भावः इत्यस्य परिच्छिन्नभाव इत्यर्थः । तेन वेष्टितम्‌ इति । 
तेन इति हेतौ तृतीया । तथा च तेन हेतुभूतेन परिछिन्नत्वरूपत्रह्मधर्मेण स्वाः 
ब्रह्म वेष्टितं भवतीत्यर्थः सम्पद्यते । ( योजना प° ६५-६६ ) 

७८. तद्‌ व्यापकत्वम्‌, आत्मरमणानन्तरं छष्टप्रारम्भदशायां तिरो- 
हितिमिव भवति, ब्रह्मविद्व्यतिरिक्ताऽगोचरत्वातु तथा भवति, इति 
हेतोः मायया सृष्ष्मप्रथमकायंरूपया त्रिगुणात्मिकया शक्त्या कृतो यस्ता- 
दराभावः परिच्छिन्न भावः तेन कृत्वा वेष्टितम्‌ अश्व्यं भवति, इति 
प्रपच्चकरणभूतायास्तस्या; प्राथमिक उपयोगोऽयमित्यथेः । 

( आवरणभङ्खः, प° ६५६६) 

७९. निद्धंमेकमेव पूरव ब्रह्म इति प्रतिपत्तव्यम्‌ ।` ` धर्माणामपि ब्रह्यत्वे 
एकविज्ञानेन सवेविज्ञानमुपपद्यते, नान्यथा । ततश्च प्रथमं ब्रह्य स्वरूपधरमंण 
भवति, तदनु क्रियादिरूपेण प्रपञ्चरूपेण च । ( मणुभा° ३।२।२९ ) । 











६६ तस्वोर्थदौपनिवन्ये 


तस्य स्वख्पमाह-- 
सवतः पाणिपादान्तं ˆ" सवंतोऽलि्चिरोसरुखम्‌ । २५ ॥ 


ने यह्‌ प्रतिपादित कियाहं कित्रह्य पहले धमरूप मे तदनन्तर क्रियादिके रूप 

मे ओर प्रपञ्च के रूप में आविभूत होता हं | भगवान्‌ पहर इच्छारूप से तदनन्तर 

माया रूप से आविभूत होकर, उस माया के द्वारा न्याप्कत्व को तिरोहित कर, 
देश को प्रकट कर, मायाकेद्वाराही अंगोंको भी परिछिन्न कर, उन अंशोंसे 
वेष्टित यो व्याप्त हो जाते हँ | इस प्रकार भगवद्ध मत्मिक देशान्तर ( अन्यदेश ) 
के सम्भव होने के कारण जीवों के ब्युच्चरणन्यायसे निर्गत होने का सिद्धान्त 
तकसम्मत ओौर युक्तियुक्त ह° १ | 
यहाँ यह्‌ अवघेय ह कि रुद्धादरेतवाद या सत्यादेतवाद <> सिद्धान्त के अनुसार 

सब कुछ ब्रह्यात्मक ह भौर जड, जीव तथा अन्तर्यामी के रूपमे ब्रह्म ही स्फुरित 
हो रहा ह । ब्रह्यही प्रदेशविदषके रूप मे आविभूत होकर, स्वयं हो अंगों के 
रूप में अपने से ही निर्गमन या व्युच्चरण करता । इख प्रकार निःसस्णका 
उपादान, अधिकरण ओर कर्ता तीनों स्वयं ब्रह्मही दहं भौर .इसीलियि ब्रह्म के 
व्यापक होते हुए मी, ब्रह्य से उसके अर्शोका निःसरण भौपाधिक नहीं ह, अपि तु 
निःसृत होने वाले अंश, वे जिस प्रदेरामे निःसृत होते हं वे प्रदेशा ओर जिससे 
निःसत होते हं वह तत्त्व, सभी कु ब्रह्म ही हं । इस सिद्धान्त की पृष्ठि श्रीमद्धा- 
गवत के अधोलिखित श्टोक से होतीहं। 

यत्र येन यतो यस्य यस्म यद्यद्यथा यदा | 

स्यादिदं भगवान्‌ साक्षात्‌ प्रधानपुरुषेदरवरः ॥ ( भाग० १०।८५।४ } | 

जिस ब्रह्य से जीव निःसत होते ह, उसका स्वरूप बताते हैँ । 

उस ८ ब्रह्म ) के पाणि, पाद जर अङ्गस्यग्रभाग सवत्र विचमान है 
उसके नेत्र, शिर ओर सुख सभी प्रदेशों मेँ दै ॥ २५ ॥ 

८०. यह्‌ लोकं र्वेतारवत रोपनिषद्‌ मे अधोलिखित रूप में मिलता हं | 
श्स्व॑तः पाणिपादं तत स्व॑तोऽक्षिरिरोगुखम्‌ । | 
स्वतः श्रुतिमल्लोके सवेमावृत्य तिष्ठति ॥' ( श्वेता० ३।१६ ) । 
गीता ( १३।१३ ) मे, रङ्करसम्मतं पाठ के अनुसार, यह्‌ खोक ठीक उसी 

रूप मे मिलता ह, जिस रूपमे सवेतारवत रोपनिषद्‌ ( ३।१६ ) मे । वल्कभाचायं 

ने यहा जो पाठ स्वीकार किया ह, उसके प्रथम चरणमें थोड़ासाभेददह। 
८१. द्रष्टव्य--आवरणभङद्ध:, प° ६६ 
८२. दरष्टन्य~--योजना, १० ६६ 
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“सर्वतः पाणिपादान्तम्‌' इति । प्रमाणनिहूपणाय गीतावाक्य- 
मुच्यते । सर्वत्र प्रदेरो पाणयः पादा अन्ता यस्य । गति-कृतिलक्षणे क्रिये, 
सर्वत्र स्वेच्छया परिच्छेदावमानं चोक्तम्‌ । “ सवंतोऽक्षिधिरोयुखम्‌' इति 
ज्ञानप्राधान्यं भोगाश्च सव्रोक्ताः ॥ २५ ॥ 

नामप्रपच्चाथमाह-- 


(सर्वतः पाणिपादान्तम्‌" इस पद से प्रारम्भ होने वाले शलोकद्धं कौ 
व्याख्या करते हँ । प्रमाण का निरूपण करने के ल्यि गीता ( १३।१३ ) 
का वाक्य उद्धत करते हैँ जिसके हाथ पैर ओर अ्गत्यग्रभाग सभी 
प्रदेशों मे है, इस कथन से गतिरूप ओर कृतिरूप क्रिया ओर भगवान्‌ के 
सर्वत्र स्वेच्छा से परिच्छिन्न प्रतीत होने का निदश किया गयाहे। 
“तर्वतोऽक्िशिसेयुखम्‌' इस पद से ह्य के ज्ञान-प्रधान होने का तथा 
स्त्र भोग का कथन किया गया ह ॥ २५॥ 

"सर्वतः पाणिपादान्तम्‌' का अर्थं करते हुए रकाशः मे सवेत प्रदेशे' 
पाणयः पादा अन्ता यस्य ( जिसके पाणि, पाद आदि सभी प्रदेशो में विदयमान हं ) 
कहा गया है । श्रीबालक्कष्णभदट के अनुसार यहां सर्वत्र (सभी प्रदेशों में) 
विद्यमानता अवयवी अर्थात्‌ साकार पुरुषोत्तम कौ अभिप्रेत ह उनके भिन्न-मिन्त 
अवयवों की नही । साकार पुरुषोत्तम के ही सरव॑त्र व्यापक होने के कारण उनके 
पाणिपादादि का सर्वत्र विद्यमान होना युक्तियुक्त ही ह । इस प्रकार सवत्र पाणि- 
पाद होने के कथन का तास्पयं सर्वत्र विद्यमान पुरूष की साकारता का प्रतिपादन 
करना है, अन्यथा मायावादी केवलाद्र॑ती के मतकी भांति निराकार ब्रह्य को 
व्यापक समन्ञा जा सकता था | अतः सर्वत्र पाणिपादादि के विद्यमान होने के 
कथन का तात्पयं पाणिपादादियुक्त ब्रह्य को व्यापकता का प्रतिपादन करता हे। 
दस प्रकार (स्वतः पाणिपादान्त' का अर्थ है पाणिपादादियुक्त ब्रह्म सर्वत्र 
( सभी प्रदेशों मे ) विद्यमान हुं< 3 | 


नाम प्रपञ्च का निरूपण करने के लिये ब्रह्य के अन्य धमं बताते हँ । 


4 ३ देखिए-- ` 


सवत्र पाणिपादान्तम्‌ इत्यत्र साकारब्रह्मण एव सर्वत्र प्रदेशे व्यापकस्वं 
विव्रक्षितम्‌ इति तस्य व्यापकत्वेन तदवयवानाम्‌ अपि तदुच्यते, न तु 
पुथक्तयाऽवयवानाम्‌, न॒ वाऽवयवेषु अवयवानामन्योऽन्याधारत्वम्‌ 
इति दिक्‌ । ( योजना, पु० ६८ ) । | 








९७ तत््वाथंदीपनिबन्धे 


सवतः श्रुतमल्लोके सवंमावृत्य तिष्ठति । 
¢ ९ 
सवतः श्रुतिमल्लोके" इति; सवतः श्रणोतीव्यथः । एतादृशस्य 
परिच्छेदः सम्भविष्यति, इत्यत आह--सवंमाघ्रत्य तिष्ठति" इति । 
एते धर्माः प्रपन्नोत्पस्यनन्तरमेव स्पष्टा भवन्ति, तथापि तेषां 
नित्यत्वख्यापनाय प्रथमतो वचनम्‌ | 


€ 
सवेत्र परिच्छेदस्य प्रयोननमाह-- 
अनन्तमुति तड्ब्रह्म दह्यविभक्ं विभक्तिमत्‌ । २६ ॥ 
अनन्तमूतिं तद्ब्रह्म! इति । अनन्तपदस्य इममेवाथं ज्ञापयितुं 


ब्रह्म के श्रोत्र सभी छोकों मे विचयमान दै अर्थात्‌ श्रोत्रादियुक्त 
साकार रह्म सभी ठोकों सें ८ सर्वत्र ) विद्यमान है, वह ( सभी कोको 
प्रदेशो ओर पदार्थो ) को आघ्रृत कर स्थित हे | 
सर्वतः श्रुतिमल्टोकेः इस पाद का अथं स्पष्ट करते हैँ । ब्रह्म के सवत्र 
श्रतिमान्‌ ( रूप मेँ विद्यमान ) होने का अथंहं किं वह॒ सवत्र ( अर्थात्‌ 
सभी प्रदेशो मे) सुनताहे। 
उपगक्त स्वरूप वाले ( हाथ, पर, आंख, कान आदि वाङे साकार ) 
ब्रह्य को परिच्छिन्न समञ्च ल्या जा सकता हं अतः इस आशङ्का का 
निवारण कृरने के लिये कहते हँ कि वह्‌ ब्रह्य सभी ( प्रदेशों ) को आवृत 
या व्याप्त करके स्थित या विद्यमान हे ( अर्थात्‌ व्यापकं है ) । 
ब्रह्म के उपयुक्त धमं, प्रप्र की उत्पत्ति के अनन्तर ही स्पष्ट होते है, 
तथापि इन धर्मो के नित्य होने का निदेश करने के अभिप्राय से यहां 
इन धर्मो का कथन इलोक के पूवंभागमें ही कर दिया गया हे । 
सवत्र परिच्छेद का प्रयोजन बताते हँ 
वह ब्रह्म अनन्तमूर्ति है तथा विभागों वाल होते हए भी 
अविभक्तं हे ॥२६॥ 
`अनन्तमूतिं तद्‌ ब्रह्म” इस पद से प्रारम्भ होने वाठे इ्लोकाद्धं की 
व्याख्या करते हैँ । सूककारिका में प्रयुक्त “हि” शब्द यह द्योतित करने के 
लिय आया हे कि शत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रहम" ( तैत्ति° उप०२।१ ) इत्यादि 


------ - 
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हि शब्दः । तिं खण्डशः स्यादिव्याशङ्कय आह--अविभक्तम्‌ इति । 
अनन्तमूर्तिष्वपि न परस्परं विभेदः, केवम्‌<* इच्छया तावन्मात्रप्रकटनाथं 
विभक्तिमत्‌ ॥ २६ ॥ 


"बहू स्थां प्रजयेये' ति वीक्षा तस्य ह्यभूत्‌ सती । 


श्रतियों मे आये “अनन्तः पद करा अथं अनन्तमुति' ही हे (जैसा कि 
यदेकमनव्यक्तमनन्तरूपम्‌' महाना० १।५ आदि श्रुतियो से सिद्ध हं )। 


मूलकारिका मे आये ब्रहम पद का तात्य “सत्य विज्ञानमानन्दं ब्रह्य 
( बृह° उप० ३।९।२८ ) इत्यादि श्रुतियों से रक्षित सच्चिदानन्दरूप तत्त्व हं | 

अनन्तसरुति होने पर ब्रह्म खण्ड-खण्ड हो जायेगा, इस आशङ्का का 
समाधान करने के लिये कहते हं-- 

अविभक्तम्‌" इति; अर्थात्‌ अनन्तसूरति ओर विभागयुक्त होते हृए भी 
ब्रह्य अविभक्त हे । ब्रह्य की अनन्तसरूतियों मे भी परस्पर भद नहींह्‌। 
वह्‌ केवल स्वेच्छा से उतने ही अंश को प्रकट करने के ल्यि विभागयुक्त 
हो जाता हे ॥ २६॥ 

श्रीमद्‌भगवद्रीताके "अविभक्तञ्च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितमु' 
( गीता १३।१६ ) इस वाक्य से ब्रह्म के अविभक्त होने कौ सिद्धि होती हं | 

इस प्रकार यहां उभयन्यपदेशात्त्वहिकुण्डलवत्‌ ( ब्रह्मसूत्र ३।२।२७ ) 
ओौर प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात्‌ (ज्रह्मसूत्र ३।२।२८) इन सूत्रों ( के अणुभाष्य) 
से सिद्ध ब्रह्य के विरुद्धधर्माश्रय स्वरूप को कारण बताया गया ह । पीताम्बर का 
मत है कि मायाशबल, बुद्धि मेँ प्रतिबिम्बित ओर निर्माण के ल्यि शरीर को 
अधिष्ठित करने वा तत्तव कै सर्वतः पाणिपादान्तत्व का प्रतिपादन करने वाके 
मायावादी सांख्य ओर पातञ्जल मतो का निरासभी इसीसे हो गया समञ्लना 
चाहिए, क्योकि गीता मे, जिस ब्रह्म के ज्ञान से अमृतत्व को प्राप्ति होती हं उसका 
निरूपण करने की प्रतिज्ञा करके, उसी के स्वरूप को बताने कं लिय 
'अविभक्तच्च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम" ८ गीता १३।१३ ) आदि वाक्य 
कहा गया ह्‌ । 





८४. एतेन श्रौते सिद्धान्ते स्वत एव विभक्तिमत्त्वेन देशस्यापि सत्त्वान्न 
तदर्थं मायापेक्ेति ज्ञापितम्‌ । ( आवरणभङ्ग पृ० ६७ ) 
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एतस्स्वरूपमुक्त्वा ततः सृष्टि वक्तुं तदिच्छां कारणत्वेनाह-- 
वहु स्याम्‌" इति । अनेकत्वम्‌“ उचचनीचतवच्च भावयामास । भावना 
तस्य स॒ती विषयाव्यमिचारिणी । 

ततो यज्जातं तदाह- 

तदिच्छामात्रतस्तस्माई्‌ ब्रह्यभतांशचेतनाः ।॥ २७ ॥! 
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उस ब्रह्म ने सत्‌ ( अर्थात्‌ अमोघ ) क्षकत्प (या ईक्षण ) किया 

किं मे अनेकं हो जाऊं ओर ८ उच्चनीचादि के मेद से ) विविध ख्पों 
म प्रादुभूत हों । 

जड़जीवादि रूप सृष्टि कं उपादान कारण ( ब्रह्म ) के स्वरूप का निरूपण 
कर, अव सुष्टि की उत्पत्ति के निमित्त कारण का निरूपण करने का उपक्रम 
करते हं | 

ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण करन के बाद अव षष्टिका निरूपण 
करने कै अभिप्राय से ब्रह्म कौ इच्छा का छष्टि का निमित्त कारण होना 
प्रतिपादित करते हँ शहू स्याम्‌ ( छाग्दो° उप० ६।२।३) भें अनेक हो 
जाॐ', इत्यादि । 

मूकारिका में उद्धृत "बहू स्यां प्रजायेय ( छान्दो° उप० ६।२।३ ) इस 
श्रुति को व्याख्या करते है । 

ब्रह्य ने अनेकत्वं ( बहू स्याम्‌ ) ओर उच्चनीच भाव ( प्रजायेय ) की 
भावना कौ । 

मूककारिका मे अये वीक्षा" ओर सती" शब्दों की व्याख्या करते हैँ | 

ब्रह्य को भावना या वीक्षा ( अर्थात्‌ ब्रह्य का संकल्प या ईक्षण 


अमोघ अर्थात्‌ ) सत्‌ या विषयान्यभिचारी है । 


८५. अनेकत्वं, शह स्याम्‌" इत्यस्य, उच्चनीचत्वञ्च श्रजायेयः, इत्यस्य 
आकारो बोध्यः । प्रकषण उच्चनीचभावेन प्रादुभवोऽयमिव्यर्थः । अन्यथा 
एकेनेव चारिता््यदि द्वितीयो सुधा स्यात्‌ 1 पुरुषविधन्राह्मणादौ एकस्यै- 
वाकारस्य प्रकषण जननस्य च श्रावणात्‌, छष्टिनानाविधत्वस्य अग्रे वध्य- 
माणत्वात्‌ । ( भावरणभङ्धः, पृ० ६८ ) । 
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युष्या निगंताः सवे निराकारास्तदिच्छया । 
विस्कुलिङ्धा इवाग्नेस्तु सदशेन जड अपि, २८ ॥ 
` "तदिच्छामात्रतः' इति । तस्माद्‌ एव । ब्रह्मभूतः, नत 


योगबलेनाविभूताः । अंशाः साकारः सूक्ष्षपर्च्छिदाः । चेतनाः 








इस कारिका मे "वहू स्यां प्रजायेय" ( छान्ो० उप० ६।२।३ ) यह श्रुति 
उद्धत कर ब्रह्म के ईक्षणया सकल्पं मात्रसे सृष्टि कौ उत्पत्ति का निदेश कर 
ऊपर तेरईसवीं कारिका के प्रकाश में कही गयी अपनी शचैदिकस्त्वेतावानव 
सिद्धान्तः इस बात की प्रामाणिकता की पुष्टिकी गयी है । 

सुष्टि के उपादान तथा निमित्त का निरूपण करके अव सुष्टिका निरूपण 
करते हँ | 

उस ब्रह्म से जो उत्प हुआ उसे बताते ह- 

उस व्रह्म की इच्छा से, सषि के प्रारम्भ मे, उसके संकस्प मात्र 
से ही, उस (ब्य) से ही, ब्रह्यात्मक, चेतन ८ अर्थात्‌ चिसखधान ) 
जर निरानन्द स्वरूप असंख्य अंश ( जीव), उसी भरकार निःसृत 
होते है जिस प्रकार अग्नि से विस्फुलिङ्ग। उसी प्रकार उस ब्रह 
के सद्‌ अंश से जड पदार्थो का निगमन होता है ॥ २८ ॥ 

'तदिच्छमात्रतः' इस पद से प्रारम्भ होने वाली पक्ति की व्याख्या 
करते हँ । उस ब्रह्य की इच्छा मात्र से। 

'इच्छामात्र' मे आये "मात्र" शब्द के प्रयोग से अदृष्ट आदि अन्य सहकारी 
कारणों का व्यावर्तत करना अभीष्टह । पीताम्बर के मतसे “टच्छामात्रतः' में 
पञ्चमी का प्रयोग यह्‌ बताने के लिये किया गया हु कि प्रथम सृष्टि में इच्छा निमित्त 
ही ह करण नहीं| 

तस्माद्‌ एव अर्थात्‌ उस ब्रह्य से ही । 

तस्माद्‌ का अथं है समवायी ब्रह्म से । यद्यपि शुदधाटेत सिद्धान्त में समवाय 
को स्व्रतन्त्र पदार्थं नहीं माना गया हं फिर भी इस्त मत के अनुसार तादात्म्य का 
ही दूसरा नाम समवाय होने के कारण त्रहयाको समवायी कहने मं कोई दोष 
नहीं हे | 

ब्रह्मभूत अर्थात्‌ ब्रह्यात्मक ( ब्रह्मोपादानक ) न कि योगके बलसे 


आविभ्रुत । अंडा अर्थात्‌ साकार ओर सूक्ष्मपरिच्छेद ( अर्थात्‌ अणु 
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चिसपरधानाः । सर्वे असंख्याताः । धृष्टयादौ प्रथमसष्टौ । ततः साकारा 
मगवदरूपा अपि उच्चनीचभावेच्छया निगेता इति निराकारा जाताः । 
निर्गमने च्टन्तमाह-- विस्फुलिङ्गा इवाग्नेः इति । यथाग्नेः 
सद्र विस्फुलिङ्धा व्युचरन्ति' (च्रह० उप० २।१।२०) इति श्रुतिः । 


परिमाण ) वाले । चेतन अर्थात्‌ ( सत्‌ होते हुए भी ) चित्प्रधान । 

जीवों को चेतन कहने का तात्पयं यही हं कि यद्यपि उनमे सद्‌ अशमभीहं 
तथा पिडनका प्रधान स्वरूप मौर धमं चेतन्यदही ह | 

सर्वे का अथं है सभी अर्थात्‌ असह्य 1 सयाद अर्थात्‌ सष्टि के 
प्रारम्भमें या प्रथमसृष्टि के समय । तदनन्तर जीव, साकार ओर भगव- 
रूप होते हृए भी निराकार <१( अर्थात्‌ निरानन्द ) हौ गये क्योकि वे 
ब्रह्म की उच्चनीचादि नाना रूपो में प्रकट होने की इच्छासे ( ब्रह्मसे) 
निःसत हए धे । 


जीव ब्रह्म से किस प्रकार निःखत हुए यह बताने के लियि दशान्त 
देते है जिस प्रकार अग्निस विस्पुलिङ्ग निकलते हं ( उसी प्रकार ब्रह्य 
सं जीव च्युञ्चरित हए ) 1 "जिस प्रकार ८५अग्ति से छोटी-छोटी चिन- 
गारियां निकलती ( व्णत्चरित होती ) हं ( उसी प्रकार ब्रहम सें जीव 
युचरित होते हैँ)" यह्‌ बृहदा रण्यकोपनिषद्‌ <<( २।१।२० ) मे कहा 
गया ह्‌ । 


[1 








८६. निराकार का अर्थं है निरानन्द, क्योकि शुद्धा्रैतसिद्धान्त में आनन्द 
को ही आकारसमर्पक माना गया हे । ( भानन्दो ब्रह्मवादे आकारसमपकः'- 
शास्व्रार्थप्रकरणप्रकाक, का० ४४ ) | जीव के निराकार या निरानन्द होने 
( अर्थात्‌ जीव कं आनन्द कं तिरोहित होने ) कै प्रमाणकंरूपमें इस सिद्धान्त में 
हन्त तिरोसानि' ( वृह° उप० १।४५।४ ) इत्यादि धरुतियाँ उद्धृत की जाती हैं । 

८७ मिलादये- 
'यथा सुदीप्रात्पावकाद्विस्फुलिज्ञाः सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपाः । 
तथाशक्षराद्‌ विविधाः सौम्य भावाः; प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति ॥ 
( मुण्ड० उप० २।२।१ ) 
८८ एतेन विभागस्य सादित्वं बोधितं जीवस्य च । 
(-आवरणभङ्ख, पु० ७० ) 
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एवं जीवोद्गमम्‌ उक्तवा जडोदुगमम्‌ आह--“सदंशेन' इति । 
सव्पराधान्येन ॥ २८ ॥ 
आनन्दांशष्वरूपेणं सर्वान्तर्यासिरूपिणः । 
अन्त्ाम्युद्गमम्‌ आह--आनन्दांशस्वरूपेण' --इति । यथा 
जीवानां नानात्वं तथा अन्तर्यामिणामपि । एकस्मिन्‌ हृदये हंसरूपेण 
उभयप्रवेश्चात्‌ । भेदस्तु जीवेऽपि नास्ति, इति न काप्मनुपपत्तिः । 





उपयुक्त प्रकारसं जीव की उत्पत्ति का निरूपण करके अब जड 
परदार्थो की उत्पत्ति का निरूपण करते ह--संदग्रेनः इति । सदु अश से 
( जड़ पदार्थो की उत्पत्ति होती ह्‌, ) यह्‌ कहने का तात्पयं यही ह्‌ कि 
सत्‌ के प्राधान्य से जड पदार्थो की सशि होती हं ॥ २८ ॥ 


इसी प्रकार आनन्दांशस्वखूप से सारे अन्तर्यामी निःखत इए । 

( ब्रह्य से ) अन्तर्यामी के उदम (या व्युञ्चरण) का प्रतिपादन 
करते हँ--आनन्दां्चस्वरूपेण अर्थात्‌ ब्रह्म के आनन्दां शस्वरूप से । 

“ईश्वरः सर्वभूतानां हरेशेऽजंन तिति" ( गीता १८।६१ ) इत्यादि 
वाक्यों मे अन्तर्यामी का एकवचन में प्रयोग होने के कारण अनेक अन्तर्यामियों 
को उत्पत्ति का सिद्धान्त प्रामाणिक नहीं हं इस आशङ्का का निराकरण करते हं-- 

जिस प्रकार जीव अनेक हुं उसी प्रकार अन्तर्यामी भी अनेक हं क्योकि 
प्रत्येक हृदय मे जीव ओर अन्तर्यामी दोनों हंसरूप से प्रवेश करते हैँ । 

अनेक अन्तर्यामियों की सत्ता स्वीकार करने पर "एकमेवाद्वितीयम्‌ 
( छान्दो० उप० ६।२।१ } श्रुति अनुपपन्न हो जायेगी, इस आशङ्का का परिहार 
करते हुं | 

भेद तो जीवम भी नहींहे। 
जीव भी ब्रह्म से स्वरूपतः भिन्न नहीं ह | तात्पयं यह हं कि वस्तुतः स्वरूप 
की दृष्टि या तत्त्वदष्टि से जीव मौर अन्तर्यामी दोनोमेसे कोई भी ब्रह्यसे भिन्न 
नहीं ह अतः एकमेवादितीयम्‌ ( छान्दो° उप० ६।२।१ ) श्रुति के अनुपपन्न 
शने का प्रशन नहीं उठता । 


इस प्रकार अनेक जीव ओर अनेक अन्तर्यामी मानने के शुद्धाटेत- 
सिद्धान्त मे कोई अनुपपत्ति नहीं है । 
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्रविध्ये हेतुमाह-- 
सचि दानन्दरूपेषु पूवंयोरन्यलोनता ॥ २९ ॥ 
अतएव निराकारौ पूर्वावानन्दरोपतः । 


सचिदानन्दरूपेषु" इति । सति चिदानन्दधमंयोस्तिरोभावः । 
चिति आनन्दस्य । आनन्दांशतिरोभावस्यापि ज्ञापकमाह- अतणवं 
नराकारो इति । भगवदाकारश्चतभंनत्वादिः आकारशब्देन उच्यते । 


जड, जीव ओौर अन्तर्यामी तीनो समान ख्पसेतब्रह्मकेअशहं, इस प्रकार 
तीनों में ब्रह्मांशत्व निविलेष ख्पसे है फिर इनमें त्रैविध्य क्योह्‌, ये तीन क्यों 
कटे जाते ह; यह बताते है | 

( जड, जीव ओर अन्तर्यामी के ) व्ेविध्य का कारण बताते हँ 

सत्‌, चित्‌ ओर आनन्दरूप, जड, जीव ओर अन्तर्यामी भे; 

पर्ववर्ती दोनों ८ अर्थात्‌ जह ओर जीव ) मे अन्य अर्थात्‌ पश्वादरतीं 
अंशा ८ तात्पर्यं यह है किं नइ तत्व मे चित्‌ ओर आनन्द्‌ तथा जोव में 
आनन्द ) तिरोहित रहता है ॥ २९ ॥ 


इसीट्ि पू्ववतीं दोनो ८ अर्थात्‌ जड ओर जीव ) आनन्द के 
तिरोदित होने के कारण निराकार ८ अर्थात्‌ निरानन्द › हैँ । 


(सचिदानन्दरूपेषुः ( सत्‌, चित्‌ ओर आनन्द रूप वारे, जड, जीव 
ओर अन्तर्यामी मे ) दस पदसे प्रारम्भ होने वाली पंक्तिकौो व्याख्या 
करते हैँ । सत्‌ ( अर्थात्‌ जड ) मे चैतन्य ओर आनन्द इन दोनों धर्मो 
का तिरोभाव रहता है तथा चित्‌ ( अर्थात्‌ जीव ) में आनन्द का 
तिरोभाव रहता हे । 

आनन्दांश के ( जड ओर जीव मे) तिरोहित रहने का ज्ञापक 
( सूचक या द्योतक हेतु ) बताते ह--अतएव निराकारौ ( इसील्यि अर्थात्‌ 
आनन्द के तिरोहित होने के कारण जड ओर जीव निराकारया 
निरानन्द होते हैँ । ) मूरुकारिका मे आये ( निराकार पद के घटक ) 
आकार शब्द से भगवान्‌ कै चतुभंजत्वादि आकार का निक्चन 
अभिप्रेत हे । 








0) अम 


शालराथप्रकरणय्‌ं १०१ 


कोषः तिरोभावः । 

एवं स्वरूपे वेजाद्यसुक्ता नामतो ऽपि वैना्यमाह-- 

जडो, जीवोऽन्तरात्सेति व्यवहारख्ििधा मतः ॥ ३० ॥ 
जडः इति । सवस्यापि भगवच्वे जडादिपदभरयोगो व्यवहारः ॥३०॥ 
एवं त्रे विध्यमुपपाद्य चिदंानां जीवानां संसारपकारमाह-- 
विद्याऽविद्ये हरेः शक्ती माययेव विर्निमते । 


क का काका ~ -- --~ ~~ 


भगवान्‌ “आनन्दमात्रकरपादसुखोदरादिः ( चास््नाथंप्रकरणम्‌ का० 
४४ ) हं | उनका चतुभुजत्वादि आकार आनन्द स्पहीटह्‌, क्योकि ब्रह्मवादं 
सिद्धान्त में आनन्द को ही आकार समर्प॑क माना गया ह ( "आनन्दो ब्रह्मवादे 
आकारसमपेकः--शाखतरायंप्रकरणप्रकाशः ४४ ) | 

तीसवीं कारिकामे अयेदटोप शब्दका अ्थ॑हे तिरोभाव अर्थात्‌ 
तिरोहित हो जाना । 

इस प्रकार जड, जीव ओर अन्तर्यामी के स्वरूपतः विजातीय अर्थात्‌ 
एक दूसरे से भिन्न होने का प्रतिपादन करने के बाद अवनामकौदृष्टि 
से भी उन तीनों के विजातीय ( अर्थात्‌ एक दूसरे से सिच्च) होनेका 
प्रतिपादन करते हँ ( अर्थात्‌ स्वरूपतः भिन्न उपयुक्त तीनों तत्वों कं 
नाम बताते हं )। 

इस प्रकार जड़, जीव ओर अन्तर्यामी इन तीनों के ल्यि तीन 
पदों का व्यवहार होता हे ॥३०॥ 

"जड़ः इस पद से प्रारम्भ होने वाली पंक्तिकीो व्याख्या करते हुं । 
यद्यपि जड, जीव ओर अन्तर्यामी तीनों स्वरूपतः भगवद्रूप ही ह, फिर 
भी उनके द्योतन के लि जड, जीव ओर अन्तर्यामी पदों का प्रयोग 
या व्यवहार (परम्पराप्राप्त होने के कारण) ^ हे ( ओर वे स्वरूपतः 
तथा नामतः एक दूसरे से भिन्न माने जते हँ ) ॥ ३० ॥ 

दस प्रकार ( इच्छा मात्रसे, न कि माया के सम्बन्ध से, जड, जीव 
ओौर अन्तर्यामी का निगमन ओर उनके) त्रैविध्य का प्रतिपादन 
करने के बाद अब चिदंशषभूत जीवों के संसार (की उत्पत्ति) का 
प्रकार बताते है- | 

विद्या ओर अविद्या, ये दोनों भगवान्‌ हरि को शक्तिं है, जो 
माया के द्वारा विनिर्मित दै ( अर्थात्‌ माया के अधीन है )। 





अ 
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ते जीवस्येव नान्यस्य दुःखित्वश्चाप्यनीश्ता 1 ३९१ ॥ 
'विद्याऽविद्ये इति । मोक्षो ऽप्येकः सगं इति वि्याया अपि 
निरूपणम्‌ । आत्मनः स्वरूपरमो विद्यया; देहसमो ऽविच्यया इति । 
उभयोः हरेः शक्ती? इति । तेन 
भगवदिच्छया एव तयोः आविर्भावतिरोभावयो्हैतुत्वम्‌ इ्यक्तम्‌ । 
अनयोः मायाधीनलमाह-- भाययेव विनिर्मिते" इति । 


ये विद्या ओर अविद्या जीवको ही होती है अन्य ( अर्थात्‌ जड़ ओर 
अन्तर्यामी ) को नहीं ८ ओर इसी के फरस्वखूप ) जीव ही दुःखी ओर 


असमथं या अनीश्वर होता है ॥ ३१ ॥ 

“विद्याऽविचे" इस पद से प्रारम्भ होने वारी इकतीसवीं कारिका की 
व्याख्या करते हुं । 

मोक्ष भी एक सगं (खष्ि का एक विशेष प्रकार ) हे, इसल्विि 
विद्या का निरूपण भी किया गया हे | जीव की अपने चित्प्रघान स्वरूप 
मे अवस्थिति को स्वरूप लाभ कहते हँ, यह्‌ स्वरूपलाभ विद्या कै हारा 
सम्पादित होता हे। इसी प्रकार जीव का देहलाभ ( अर्थात्‌ जीव का 
अन्यथारूपत्व ) अविद्या हारा सम्पादित होता हे 1 

विद्या ओर अविद्या दोनोंको जीव का धमं समञ्चनेया मानतेका 
निषेध करते ह--हरेः श्रक्ती इति ( अर्थात्‌ विद्या ओर अविद्या दोनों 
भगवानु हरि कौ शक्त्यां हुं, जीव की नहीं ) । इसीलियि भगवान्‌ को 
इच्छासे ही विद्या ओर अविदया ( स्वरूपलाभ रूप ) आविर्भाव ( ओर 
स्वरूपविस्मृति रूप ) तिरोभाव का कारण बनती हँ । 

विद्या ओर अविद्याके माया के अधीन होने का प्रतिपादन करते 
ह-“माययेव विनिर्मिते इति ( अर्थात्‌ विद्या ओर अविद्या दोनों माया 





कँ द्वारा ही निमित ह, अर्थात्‌ माया के अधीन हँ )। 








८९. भगवद्राक्ये. ( भाग० ११।११।३ ) मायानि्मितकथनेन जन्यत्वप्राप्त्या 
कथमुभयोभंगवच्छक्तित्वमित्याशङ्कच, ` नात्र “मायया मे विनिर्मिते" इत्युक्त्या 
मायाजन्यत्वमुच्यते, किन्तु मायाधीनत्वम्‌ इत्याहुः, (अनयोर्मायाधीनत्वमाह्‌' 
इत्यनेन । तथा च मायाकर्तृकमविद्याविद्याकर्मकनिर्माणं नाम मायाप्रेरितयोः जीवान्‌ 
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तेन मामेव ये प्रपद्यन्ते" ( गीता ७।१४ ) इति वाक्याद्‌ , 
भक्तो सत्याम्‌ अविद्यादि निवतंते, विद्यापि । 


-~---_---------- क य 


टस कारिका की प्रथम पक्ति का मृ आघार श्रोमद्धागवतम्‌ का अधघो- 
लिखित भगवद्राक्य ह- 


विद्याविद्यं मम तनू विद्धचुद्धव शरीरिणाम्‌ । 
बन्धमोक्षकरी आद्ये मायया मे विनिमिते॥ 


( भाग० ११।११।३ ) 


यहाँ विद्या ओर अविद्याको मायानिमित कहा गया ह । इनको माया्निमित 
मानने पर इन्हें जन्य मानना होगा ओर फिर इन्हं भगवान्‌ की शक्ति कंसे कहा 
जा सकेगा | इस प्रकार को आशङ्का का समाधान करने के ल्य यहां यह कहा 
गया ह कि मायया मे विनिर्मिते" का अथं भायाके दारा उत्पन्न की गयी 
नहीं है अपितु "विद्या ओर अविद्या माया के अधोन दहं यह हं। 


इसी कारण भगवान्‌ की, जो खोगमेरी शरणमे अते, वेही 
माया को पार कर पातेः इस उक्तिसे यह सिद्ध होतादहै कि भक्ति 
(की उपरन्धि ) होने पर॒ अविद्या ओर विद्या दोनों निवृत्त हो 
जाती हं । 

गीता के उपर्युक्त भगवद्वाक्य ( गीता ७।१४ ) मे केवल माया के निवृत्त 
होने की बात कही गयी है, विद्या मौर अविद्या की निवृत्ति को नही, अतः 
प्रमाण के अभाव मे भक्तिसे विद्या गौर अविद्या की निवृत्ति होने का सिद्धान्त 
ठीक नहीं हो सकता, इस शङ्का का समाधान करते ह । 

भगवान्‌ ने जीवों की नित्यमुक्ता के लि माया कौ निवृत्ति की बात कही 
है, इसलिये मायानिवृत्ति से ही अविद्या ओर विद्या की निवृत्ति भी समज्ञ ठेनी 
चाहिए, वयोकरि यदि अविद्या ओर विद्या की निवृत्ति हो तो नित्यमृक्तता न हो 
सकेगी । इसी बात को कहते द- 


प्रति बन्धकत्वकरणमित्यर्थो भवति । अत एव मम तनू ( भाग० ११।११।३ ) 
इत्युक्त्या स्वशक्तित्वकथनेन तनुत्वं स द्धच्छते । विद्ययाऽविद्यया शक्त्या 
मायया च निषेवितम्‌" ( भाग० १०।३९।५५ } इत्यनेन मुख्यासु दादशशक्तिष 
गणना च अत एव । ( योजना, पृ ° ७१-७२ ) 
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अन्यथा नित्यमुक्ता न स्यात्‌ । 

ते उमे जीवरूपस्येवांशस्य भवतः, नान्यस्य जडस्यान्तर्यामिणो वा । 
जीवस्यैव दुःखित्वम्‌ अनीशित्च्च ॥ ३१ ॥ 

अविद्यायाः पञ्च पर्वाणि जह-- 


अन्यथा ( अर्थात्‌ अविद्या ओर विद्या की निवृत्ति न होने पर) 
नित्यमुक्ता न हो सकेगी। | 

अविद्या ओर विद्या ये दोनों भगवान्‌ के उसी अंश कोहोती हं जिसे 
जीव कहा गया है, अन्य अर्थात्‌ जड तथा अन्तर्यामी रूप अंशो को 
तहं । 

विद्या भौर अविद्या इन दोनोंसे केवल जीवही प्रभावित होते ह अन्य 
भगवद॑श ( अर्थात्‌ जड़ ओर अन्तर्यामी ) नहीं, इस सिद्धान्त की पुष्ट श्रोमद्धाग- 
वतम्‌ के अधोलिखित वाक्य से होती है- 


एकस्यैव ममांशस्य जीवस्येव महामते । 
बन्धोऽस्याविद्ययानादिः विद्यया च तथेतरः ॥ 
( भाग० ११।११।४ ) 
अविद्या ओर विद्या का प्रभाव जीव पर ही पड़ता इसकी पुष्टि करने के 
लिये सावंजनिक अनुभव से प्रमाण देते ह-- 
दुःख ( सुख ओर ईरित्व^ * ) तथा अनीरित्व जीवको ही होते 
ट ॥ ३१॥ 
तात्पय यह हं कि सुख-दुःख, रशित्व ओर अनीरित्व °, विद्या ओर अविद्या 
से होतेह, ये जीवको ही होतेह, अतः जीवके ही विद्या मौर अविद्या से 
प्रभावित होने के सिद्धान्त की पुष्टि होती ह| 
पच्चपर्वां अविद्या के पांच पर्व का निरूपण करते है-- 





९०. मूलकारिका के चतुर्थं चरण में आये अपिः शब्दसे विया के कायं 
सुखित्व ओर ईशित्व आदि का ग्रहण अभिप्रेत हं | | 

९१. पीताम्बर ने अनीशित्व का अर्थं अनङ्धुशत्व या मृक्ताभिमानित्व किया 
ह । मुक्ताभिमानित्व कै लिये देखें, भागवत का चेऽस्येऽरविन्दाक्न विमुक्त 
मानिनः" ( भाग० १०।२।३२ ) इत्यादि शलोक । 











राका । 


काखराथधकरणम्‌ १०६ 


स्वरूपाज्ञानमेक हि पवं देहेद्द्रियासवः। 

अन्तःकरणमेषां हि चतुद्धाऽध्यास उच्यते ।३२। 

पश्चपर्वां त्ववियेयं यद्बद्धो याति संसतिस्‌ ! 

स्वरूपा्ञानम्‌" इति । जन्तःकरणाध्यासः प्राणाध्यास इन्दरियाध्यासो 
देहाध्यासः स्वषूपविस्मरणं चेति पञ्च पर्वाणि ॥ ३२. ॥ 


स्वरूपाज्ञान ८ अर्थात्‌ स्वरूपविप्मरण ) अविद्या का प्रथम पव॑ हे | 
रोष चार पर्व, देह, इन्द्रिय, प्राण ओर अन्तःकरण इन चारों के 
( चतुर्विध ) जध्यस है ॥ ३२ ॥ 
इस प्रकार यह अविद्या, जिसके द्वारा बद्ध ८ अर्थात्‌ अविद्या 

ग्रस्त ) जीव पुनः पनः ( जन्ममरणरूप दुःखात्मके ) संसार को प्राप्त 
होते है, पञ्चपर्वा ( अर्थात्‌ उपयुक्त पांच पर्वा या गभर वारी ) हे । 

स्वरूपाज्ञानस्‌ इस पद से प्रारम्भ होनेवारी बत्तीसवीं कारिका की 
व्याख्या करते हें । 

अन्तःकरणाध्यास, प्राणाध्यास, इन्द्रियाध्यास, देहाध्यास ओर 
स्वरूपविस्मरण, यह्‌ अविद्या के पांच पवेहें॥ ३२॥ 

माया से महत्‌ तत्त्व को उत्पत्ति होती हं भौर महत्‌ से अहङ्कार की । 
महत्‌ मौर अहङ्कार अन्तःकरण कटे जाते है, अतः पहले अन्तःकरणाध्यास होता 
हे । "अहं" का ही रूपान्तर प्राण हं, अतः अन्तःकरणाध्यास के बाद प्राणाष्यास 
होता हं । तदनन्तर इन्द्रियों की उत्पत्ति होती हं अतः प्राणाध्यास के बाद 
इन्द्रियाष्यास होता हं । सनसे बादमें भूतो की उत्पत्तिहोती है ओर तब ( देह 
के भौतिक होने के कारण ) देहाध्यास होतारं । इस प्रकार चतुविध अध्यास 
होने पर स्वरूपविस्मस्ण हो जातां । इसी क्रम को समञ्लानेके ल्यि, मृल- 
कारिका के क्रम को व्यत्यस्त कर प्रकाशमें रखा गया ह्‌। 

यहाँ अविद्या के स्वरूप का विस्तृत विवेचन न कर "पव" शब्द से उस 
स्वरूप की ओर संकेत मात्र कर दिया हं] अविद्या के स्वरूप का तिवेचन 
कटलभाचायं ने सुबोधिनी ( भाग० २।९।३३ ) मे किया ह ओर उसे विपरीत 
ज्ञानरूप बताया ह्‌ । 

इस प्रकार अन्तःकरणाघ्यास, प्राणाघ्यास, इन्दरियाध्यास ओर देहाघ्यास के 
हाने पर स्वरूपवस्मरण हो जाने पर- 








| १०६ तवाथ दी पन्निवन्पे 


यस्यां सम्पूरणायां ^ ° जातायामन्यधरमबद्धो जन्ममरणे प्राप्नोतीलयैः । 
| अविदयां निषप्य वियां निरूपयति-- 
| विद्ययाऽविद्यानाशे तु जवो सक्तो भविष्यति ।॥३३॥ 
देहेन्द्रियासवः सवं निरध्यस्ता भवन्ति हि! 
तथापि न प्रीयन्ते जोवन्मुक्तगताः स्फुटम्‌ ॥३४॥ 





पच्छपर्वा अविद्या द्वारा पूणंरूपसे ग्रस्तयाबद्धदहो जाने पर जीव, 
अन्य ( अर्थात्‌ देह्‌, इन्द्रिय, प्राण ओर अन्तःकरण के ) धर्मोसे बद्ध 
याव्याप्तहो जाता हे ओर जन्म-मरण रूप दुःख पातारहताहे। 

मूल कारिका मेँ आये “यद्‌ बद्धो" ( अर्थात्‌ यया अविद्यया बद्धो, जिस 
अविद्या कं द्वारा बद्ध होने पर ) पदसे बन्धन के सादि होने का प्रतिपादन 
करना अभीष्ट हं | 


अविद्या ( ओौर उसके कायं का निरूपण करने के बाद अब ( विद्या 
के कायं द्वारा ) विद्या का निरूपण करते है-- 


विद्याके द्वारा अविदाका नाश हो जने पर जीव मुक्त हो 
जाता है ॥ ३३ ॥ 

( अविद्या का नाश हो जाने ओर उसके फरुस्वरूप मुक्ति मि 
जने पर ) देहाध्यास, इन्दियाध्यातत ओर प्राणाध्यास समाप्त हो नाते है, 
परन्तु मुक्तपुरुष के देह, इन्दिय ओर्‌ प्राण विख्य को नहीं प्राप्त होते, 
जेसा फि जीवन्मुक्त पुरुषों के शरीर, इन्द्रि ओर प्राणों के विद्यमान 
रहने से स्पष्ट हे ॥ ३४ ॥ 


1 





९२. पवोक्तिरूपया अविद्यया कृतः कतुंत्वादचमिमानजनको जीवनिष्ठोऽन्तः- 
करणाभेदप्रत्ययोऽन्तःकरणाध्यासः; तादु्ः प्राणाद्यभेदप्रत्ययः प्राणाद्यघ्यासो यदा 
भवति तदा सा सम्पूर्णां भवति| तदा अन्यधर्मेः कृशोऽहं पुष्टोऽहं काणोऽहं 
सुलोचनोऽहं क्षुधितः तृप्तो जानामि इत्यादिभिः देहादिधर्मः व्याप्तो जन्ममरणे 
प्राप्नोति | 

जन्म॒ त्वात्मतया पुंसः सवंभावेन भूरिद । 
विषयस्वीकृति प्राहुर्यथा स्वप्नमनोरथौ ॥ 
( भाग० ११।२२।३९ ) 
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(विद्यया! इति । निद्रावद्‌ अविद्यापगमे न जीवस्य जन्ममरणे । 
तदा तस्मिज्ञन्मनि गृहीतानां देहादीनां विल्यामावमाह--देहेन्दरिया- 
सवः" इति । अध्यास एव गच्छति, न स्वरूपम्‌, प्रपञ्चमध्यपातात्‌ । 


विद्याः इस पद से प्रारम्भ होने वाटी पंक्ति की व्याख्या करते हे । 
यदि विद्या से अविद्या का नाय होकर मोक्ष पाप्तहो जाताहुं तो भगवद्भक्ति 
का क्या उपयोग हं, इस आशंका का समाधान करते हुए; विदा के द्वारा 
अविद्याका सवंथा नाश नहीं होता, अतः ( विदयाद्वारा ) मोक्ष की प्राक्िभो 
नहीं होती, यह्‌ बताते हं - 
निद्रा दूरहोनेकीदही भांति अविद्याके दुर हो जाने पर, जीव का 
जन्ममरण नहीं होता । 
 का्यंका सवंथा नाश तो समवायिकारणके नाशसे हीहो सक्ताहे। 
विद्याफे द्वारा अविद्याके नाश के प्रसञ्घ मे, सात्विक होनेके कारण विद्या 
अपनी जनयित्री माया को नष्ट नहीं केर सकती, ओर माया के रहते अविद्या 
का स्वधा नाश सम्भव नहीं हं, क्योकि अविद्या सृक्ष्मह्प से माया मे बनी रहती 
है भौर उसका सर्वथा नाश्च नहीं, उपमदं मात्र होता ह । फलतः अविद्या के 
कायं ( अर्थात्‌ देहादि के धर्मो के अध्यास) का भी उपमर्दन या अभिभवही 
होता हं, एेकान्तिक ओर आत्यन्तिक नाश नहीं । इस प्रकार विद्या दारा अविद्या 
का उपमदरूप नाश होने पर जन्ममरणाभावरूप मोक्ष ही हो पाता है, विश्वमाया- 
निवृत्तिरूप ( मोक्ष ) नहीं ( हो पाता है ) | तात्पयं यह है कि विद्याङ्ृत मोक्ष, 
अपने कारण भौर कायं ( फल ) सहित, बन्धन का उपमर्दरूप अभाव मात्र ह | 


विषयाभिनिवेशेन नात्मानं यत्स्मरेत्पुनः । 
जन्तोवं कस्यचिद्धेतोम त्युरत्यन्तविस्मृतिः ॥ 
( भाग० ११।२२।३८ ) 
इति वाक्यात्‌ तथा भवतीत्यथंः । । 
 वाक्याथंस्तु पुत्रादौ स्तेहमात्रेण न, किन्तु अभेदेन या आत्मतया देहाभिमतिः 
सा जन्मेत्यर्थं इति पृव॑स्य, विषयाभिनिवेशेन वि्यमानदेहाहङ्कारेण कस्यचिद्धेतोः 
कस्मादपि कारणाद्‌ आत्मानं न स्मरेत्‌ सा अत्यन्तविस्मृतिम त्युः इत्युत्तरस्य । 
एवञ्च मृलाविद्याकृतो देहाध्यासादिबन्धः तेन कतो यो जन्ममरणादि- 
परम्पराजनकों देहादिधममध्यासः स संसार इति फक्ति | ( आवरणभङ्खः, 
पृ० ७४ ) | 
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अध्यासाभावे स्थितिर्न ॒स्याद्‌ इत्याशङ्य आह-- तथापि नं 
प्रलीयन्ते इति । स्वबुद्धया रछीनवत्‌ प्रतिमानेऽपि, न सर्वषां बुद्धया 
तथा प्रतिभानम्‌ ॥ ३४ ॥ 


9 जि =-= क~ क क 9 सा मा का ना ०० का का > = 





संसार ओर प्रपञ्चक ल्यके प्रकारमें जो येद प्रतिपादित किया गया 
था उसे पुनः स्पष्ट करते हए कहते ह-- 
अविद्याके दूरहो जानेपर भी, उस जन्म ( जिसमे अविद्याका 
अपनयन हआ ह ) मेँ गृहीत देहादि का विल्य नहीं होता, यह्‌ बताते 
हँ--दिहेन्दरियासवः इति ( देह्‌, इन्द्रिय ओर प्राण' इत्यादि ) । 
यहा देहाध्यास, इन्धियाध्यास् ओौर प्राणाध्यासके दूर दहो जाने की बाति 
कही गयी हं, पर अन्तःकरणाघ्यास के दूर होने का प्रतिपादन नहीं किया गया 
हे, इससे यह सूचित होता है कि किसी न किसी रूप मे अन्तःकरणाध्यास बना 
रहता हं । निद्रा के दृष्टान्त से यह्‌ बताया गया ह कि अविद्या अपनी कारणभूत 
मायामे ही अवस्थित रहती हं ( जसे जाग्रदवस्था मे उपमदित निद्रा बुद्धिवृत्ति- 
रूप होने के कारण वुद्धिमेंही स्थित रहती हं )। देहारम्भकचातु को कारणभूत 
माया मे अविद्या की स्थिति होने पर, माया के प्रत्यासन्न अन्तःकरण को अविद्या 
( आंशिक रूपसे ) व्याप्त कर लेती है, अतः अन्तःकरण का थोड़ा-बहुत 
अध्यास बना रहता हं, किन्तु प्राण, इन्द्रिय भोर देह्‌ का नहीं | 
देह, इन्द्रिय ओरप्राणका अध्यासदही (दरया) नष्ट होतादहै, 
स्वरूप नही, क्योकि इनका स्वरूप तौ प्रपञ्च के अन्तगंत आता है (न 
कि संसार के अन्तगेत ) । 
देहादि क अध्यास कं ममावमें देहादि का अत्यन्त विस्मरण हो जायेगा, 
मौर अत्यन्त विस्मरण ही मृ्यु है ( भद्युरत्यन्तविस्मृतिः--भाग० ११।२२। 
२८ ), अतः- 
अध्यास के अभावमें ( अर्थात्‌ अध्यासके समाप्तहो जाने पर ) 
देहादिकौ स्थितिही न रहेगी (ओर उनकी सत्तादही समाप्त हो 
जायेगी ), इस आशङ्का का समाधान करते हँ 
तथापि न प्रठीयन्तेः इति ( अर्थात्‌ देहादि के अध्यास के समाप्त हो 
जाने पर भी देहादि का विलय नहीं होता ) । 
अध्यास कं अभावमें भी देहादि कौ स्थिति रहती ह, इसका प्रमाण देते 
हुए, मूलकारिका मे माये स्पुटम्‌ पदे कौ व्याख्या करते हँ-- 
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देहादीनां स्थितौ सुप्तप्रतिबुद्धन्यायेन कदाचित्‌ पुनरध्यासः स्याद्‌ , 
अतः तेषां विल्यप्रकारमाह-- 


आसन्यस्य हरेर्वापि सेवया देवभावतः। 
इन्द्रियाणां तथा स्वस्य ब्रह्य भावाल्लयो भवेत्‌ ।॥२३५॥ 


--- ---~----~ ~-------------- ~~ 


यद्यपि जीवन्मुक्त पुरुष की ( बुद्धि म अर्थात्‌ उसकी ) दष्टिसे, देह 
आदि विलीन दहो गयेसे प्रतीत होते है, परन्तु अन्य सभी लोगोंको 
( बुद्धि मे अर्थात्‌ उनकी ) दृष्टि से, वे छीन हो गये नहीं अपितु विद्यमान 
प्रतीत होते है ॥ ३४॥ 

तात्पयं यह है कि जीवन्मुक्त पुरुषों की देहादि की सार्वजनिक उपलन्धि होती 
है अतः अध्या के दुर होने के वाद भी उनका विद्यमान रहना अनुभवसिद्ध हे । 

यदि अध्यास के कारण ही देहादि की स्थिति होने का सिद्धान्त 
स्वीकार कर लिया जाये तो जीवन्मुक्तो की उपस्थिति को व्याख्यान हो सकेगौ, 
मौर शास्त्र ओर खोक में जीवन्मुक्त पुरुषों के विद्यमान होने कौ जो प्रसिद्धिहं 
उक्षके बाधका प्रतङ्क उपस्थित होगा । इस अनिष्ट प्रपद्ध से बचने के लिए यहु 
स्वीकार करनाहोगा कि देहादि के अध्यास के अभावमे भी देहादि की स्थिति 
होती है, ओर यह स्वीकार करने पर ससार का नाद हो जाने पर भी प्रपञ्च 
की स्थिति रहती है यह्‌ मानना पडेगा तथा संसार भौर प्रपञ्च को एक दूसरे 
से भिन्त मानना होगा | 

टस प्रकार यहाँ यह प्रतिपादित किया गयाहै कि विद्याके द्वारा अविद्या 
का अभिभव ही होता है, सर्वथा नाश नहीं | ॥ 

( अध्यास दुरदहो जाने पर भी) देहादि के विद्यमान रहने पर 
सुप्तप्रतिबरद्धन्याय से ( अर्थात्‌ जिस प्रकार सो जाने पर व्यक्तिको ज्ञान 
नहीं रहता किन्तु सो कर उरने पर्‌ उसे पुनः ज्ञान हो जातादहे उसी 
प्रकार ) पुनः अर्थात्‌ फिर कभी देहादिका अध्यास हो सकता हे, 
इसलियि देहादि के विलय ( की अपेक्षा होने के कारण उसका अर्थात्‌ 
देहादि के विलय ) का प्रकार बताते हे । 
आसन्य अर्थात्‌ प्राण कौ उपासना से अथवा भगवान्‌ हरि की सेवा 


से, इन्द्रियो के देवभाव को प्रप्त हो जने पर, देहादि का ख्य हो 
जाता है । इसी प्रकार स्वयं के ब्रह्मभाव हो जाने पर ८ अर्थात्‌ ब्रह्मभाव 
की उपरक्धि हो जने पर ) भी देहादि का ख्य हो जाता हे ॥ ३५॥ 








एका अ 
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'आसन्यस्य' इति । आसन्यसेवायाम्‌ इन्द्रियाणां देवताम्‌ इति 
श्रतिः, सः ---वाचमेव प्रथमाम्‌ `“ अत्यमुच्यत" रह ° उप० १।३।१२) 
इत्यादिः । 

हरेः सेवया सर्व॑म्‌ इति भगवच्छाखम्‌ । 





'आस्न्यस्यः (प्राण की ) इस पदसे प्रारम्भ होने वाली पतीसवीं 
कारिका की व्याख्या करते हे । | 

देहादि के ल्यहोनेके जोदो प्रकार यर्हां वताये गये हं उनमेंसे प्रथम 
प्रकार से देहादि के ल्य होने की पुष्टिकरने के लिये श्रुति काप्रमाणदेतेहँ। ` 

प्राण को उपासना से इन्द्रियों का देवतात्व सम्पादितदहो जातादहे, 
णिसा बहदारण्यकोपनिषद्‌ ( बृह० उप० १।३।१२-१६ ) में कटा गया हे । 

वल्लभाचायं, वृहदारण्यकोपनिषद्‌ ( वृह० १।३।१२ ) के दो प्रतीको को 
एकत्र कर उद्धत करते हँ । मूल श्रुति, भस वे वाचमेव प्रथमामत्यवहत्‌, सा 
यदा मृघ्युम्‌ अत्यसरच्यत; सोऽग्निरभवत्‌ । सोऽयमग्निः परेण म॒त्युमति- 
क्रान्तो दीप्यते | ( वृहु° उप० १।३।१२ , यह है | 

श्रुति कहती हे कि उस प्रसिद्ध प्राण ने सवंप्रथम उदान करने वाली 
( या प्रधान ) वाक्‌ का अतिवहन किया अर्थात्‌ उसको म॒ल्युके पार 
पहंचाया ( या अपने स्वरूप को प्राप्त कराया )। वह्‌ वाक्‌ जब मत्युं 
कोपार कर मुक्त हई, तो प्रसिद्ध अग्तिरूप हो गयी । वह्‌ ( वाग्रूप ) 
अग्नि, प्राण के द्वारा, ( अथवा मृत्युसे परे, ) मूत्युको अतिक्रमण कर 
प्रकारित हो रहा हे ( बृह०° उप० १।३।१२ ) । 

इसी प्रकार वाक्‌ के वादप्राण, चक्षु, श्रोत्र भौर मनके सम्नन्धमें भी 
कहा गया ह ( वृह० उप० १।३।१३-१६ ) । 

मू कारिकामें हहरिकी सेवासे' देहादिका ल्य होने का प्रतिपादन 
किया गया हं, उसकी पुष्टि के चयि प्रमाण प्रस्तुत करते हँ | 

हरि की सेवा से सव कुछ हो सकता हे, एेसा भगवच्छाख ( भाग 
११।२०।३२-३३ ) मेँ स्वयं भगवानु ने कहा हे । 

पीताम्बर के मत से यहां भगवच्छा्र पद से भागवत के अधोलिखित इलोकों 
की ओर संकेत किया गया है-- | 

यत्क्मभि्यंत्तपसा ज्ञानवेराग्यतश्च यत्‌ । 
योगेन दानधर्मण श्रेयोभिरितरैरपि ॥ 
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भगवतो मुखमग्निः । स्वप्य॒वागिन्द्रियमग्निरचेद्धगवन्मुखत्वमा- 
पद्यते । एवं सर्वेषामाध्यासिकानामाधिदैविकत्वम्‌ । 

तदा सडघातस्य र्य इत्यथः । स्वस्य जीवभावे स्थिते कंदाचित्‌ 
सङ्घातान्तरं सम्पादयेद्‌ इति जीवस्य ब्रह्मभावमाह-- (स्वस्यं ब्रह्म 
भावाद्‌ इति ॥ ३५ ॥ 


~~~ - - - - --- ~~~ --- ~~~ - -~ - ~ ~~ 


सर्वं मद्भक्तियोगेन मद्धक्तो कभतेऽञ्जसा । 
स्वर्गापवगं मद्धाम कथच्िद्‌ यदि वाञ्छति ॥ 
( भाग० ११।२०।३२-३३ ) 
उपयुक्त श्लोकों मे ज्ञान के द्रारा साध्य अपवगं को भगवद्दुक्तिसे सुलभ 
बताया गया है अतः प्रकृत अथं कौ सिद्धि हो जाती हे। 
प्राण की उपासनाया हरिकी सेवासे इन्द्रियों का देवतात्वं भलेही 
सम्पादित हो जाये उससे देहादि ८ संघात ) का ल्य कंसे होगा, इस आशङ्का 
का समाधान करते हं | 
अग्ति भगवान्‌ का सुख है । जव उपासक की वागिद्धिय अग्निरूप 
हो जाती दहै तो वह भगवान्‌ का मुखदहो जातीटहे। इसी प्रकार प्राण 
ओर चक्षु, श्रोत्र आदि, ( बृहु० उप० १।३।१२-१७ मे उद्िखित ) सभी 
इन्द्रियां देवतात्व को प्राप्त कर आधिदैविक हो जातीहं। 
दस प्रकार प्राणादि भगवदिन्दरिय रूप हो जाने पर इस त्रिगुणात्मक शरीर 
को छोड देगे ओौर तब देह भौर प्राण के एक दुसरे से वियुक्त हो जाने पर यह्‌ 
देहादि रूप संघात भी पञ्चत्व को प्राप्त हो जायेगा | इसे ही बताते है-- 
तब संघात काल्यहो जाताहे। 
यदि उपर्यक्त प्रकारसे प्राण की उपासनासे ही संघात का च्य ही जाता 
है तो प्राणकी उपासना करना ही पर्याप्त है ओर भगवद्धजन की कोई 
आवर्यकता नहीं रह जाती; इस आशङ्का का समाधान करते हं । 
अपने जीवभाव के विद्यमान रहने पर जीव (कर्ता ओर प्राण- 
धारणसमर्थं होने के कारण ) पुनः कभी किसी अन्य संघात को सम्पादित 
कर ठे सकता है इसलिये उसके ( जीवभाव की निवृत्ति के लि ) 
ब्रह्मभाव का प्रतिपादन करते है, श्वस्य बरह्मभावात्‌ इति' अर्थात्‌ जीव 
के ब्रह्मभाव हौ जाने पर ॥ २५॥ 








| 
| 
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ब्रह्मभावप्रकारमाद-- 

आनन्दांशप्रकाशाद्धि ब्रह्मभावो भविष्यति । 

सायुज्यं वान्यथा तस्मिच्‌, उभयं हरिसेवया । 
'आनन्दांज्ञ'-इति। तिरोहितप्याविभवि ब्रह्मभावः, तथा जडेऽपि । 


जीव का ब्रहयभावहो जाने पर उसका देहादिरूप सद्धात पञ्चत्वकोन 

प्राति होकर मृल्कारणमें लोनटहोजातादट, ओर स्वयं जीव, जीवत्व से मुक्त 

होकर अक्रमं लोनहो जाता हे । अतः ब्रह्मभाव के लिये चेष्टा करनी चाहिए 
ब्रह्मभाव कैसे होगा यह वताते हं - 

आनन्द अंडा के प्रकाशित अर्थात्‌ प्रकट होने पर ब्रह्मभाव, अथवा 

( ब्रह्मभाव के अभाव में ) सायुज्य हो जायेगा; अन्यथा ८ ब्रह्मभाव ओर 

सायुज्य दोनों के अभाव मँ) संघातमेल्यहो जायेगा | ब्रह्मभाव ओर 


सायुज्य दोनों भगवान्‌ हरि की सेवसे ही होते हैं । 

(आनन्दश्च? ` दत्यादि से प्रारम्भटहोने वाली कारिकाकी व्याख्या 
करते हें । जीव मेँ विद्यमान किन्तु अप्रकट आनन्दांशके प्रकारितया 
आविभरूत होने पर जीव का ब्रह्मभावदहो जातादहै। इसी प्रकार जड 
तत्त्व का भी (चित्‌ ओर आनन्द के आविभ्रुत होने पर) ब्रह्मभाव | 


हो जाता हे। 


~ 


| 


“पुस्त्वादिवत्त्वस्य सतोऽभिव्यितयोगात्‌" ( ब्रह्मसूत्र २।३।३१ ) कै 
अणुभाष्य में वल्लभाचायं ने यह्‌ प्रतिपादित कियादहं कि जीव में विद्यमान किन्तु 
तिरोहित आनन्द की ही अभिव्यक्ति होती है । सत्‌, चिद्‌ ओर आनन्द के प्रकट 
होने पर, व्यापकत्वादि धर्मो के भी आविभूत हो जाने पर जीवे का जो ब्रह्मसाम्य 
हो जाता है, वही ब्रह्मभाव है । इस ब्रह्मभाव का प्रतिपादन "निरञ्जनः परमं 
साम्यसुपेति" ( मुण्ड० उप० ३।१।३ ) इस भ्रूति मे हृञा हे | 
जसे व्ल अयोगोलक मे व्याप्त रहती हं उसी प्रकार जीव देह में व्याप्त 
रहता हं । जीव मँ आनन्द का आविभवि होने पर देहमें भी जीव के चिद्‌ 
भौर आनन्द का आविभवि एवं जडत्व का ल्यहो जाताहै। तब देहकी | 
त्रिगुणात्मकता की निवृत्ति हो जाती है भौर जड देह्‌ भी ब्रह्यात्मक हो जाती हं | 
तथा जीव का भोक्तभाव निवृत्त हो जाता हं भौर वह भी ब्रह्यात्मक हौ जाता 
हि। इतका प्रतिपादन विट्र्लनाथ नै ( ब्रह्मसूत्र ३।३।२५ के ) अणुभाष्य 
मे किया ह| ौ* { 1 


॥ 11... रि 
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तत्र भगवदिच्छेव केवला प्रयोनिका । अतः तस्या अनियततात्‌ 
सायुज्यं वा भवति । अन्यथा सङ्घाते गच्छेत्‌ । सायुज्यत्रह्मभावौ हरि 
सेवयेव भवतो नान्यसेवथा । 


बरहमभाव में केवर भगवदिच्छा ही प्रयोजिका है ( अर्थात्‌ भगवान्‌ 
को इच्छा होने पर ही ब्रह्मभाव होता हे)! भगवान्‌ की इच्छा अनियत 
अर्थात्‌ अनिरिचत हें अतः यदि भगवान्‌ की ब्रहाभाव प्रदान करने की 
इच्छा नहीं होती हेतो ( ब्रह्मभावनहींहोताहै ओर उस दामे) 
जीवको सायुज्य प्राप्र होता हं ( अर्थात्‌ अलक, कौस्तुभ आदि रूप में 
भगवान्‌ के स्वरूप मे स्थिति होती ह्‌ )। 

मर्कारिका ओर ध्रकाश्ञ' मे अये वा" शब्द से यह योतित किया गया है 
कि भगवान्‌, इच्छा होने पर, किसी जीवको ब्रह्मभाव भौर ब्रह्मसायुज्य न देकर 
अक्षरसायुज्य ही देते हुं | 

भगवान्‌ जिसे ब्रह्मभाव ब्रह्मसायुज्य या अक्षरसायुज्य भी नहीं देना चाहते 
उस जीव काव्या होता ह यह बताते है-- 

अन्यथा (अर्थात्‌ भगवान्‌ को ब्रह्मभाव या साधुज्य प्रदान करने को 
इच्छा न होने पर, आनन्द अंश के आविभ्रुत होने के अभाव में) सद्धात 
मेल्यहोताहे। 

इसकी पुष्टि मे भागवत का अधोलिखित श्लोक उद्धृत किया जाता है-- 

येऽन्येऽरविदाक्न विगुक्तमानिनः त्वय्यस्तभावादविशरुद्धब्ुद्धयः । 

आरुह्य कृच्छ्रेण परं पदं ततः पतन्त्यधोऽनादतयुष्मदङ्ध्रयः ॥' 

( भाग० १०।२।३२ ) 

सायुज्य ओर ब्रह्मभाव की प्राप्ति भगवान्‌ हरि की सेवासे ही होती 

हं अन्य किसीकी सेवा से नहीं। 


तात्पयं यह है कि 


“मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 

स गुणान्‌ समतीत्यैतान्‌ ब्रह्मभुयाय कल्पते ॥" ( गीता १४।२६ } 
"अनिच्छतो गतिमण्वीं प्रयुङ्क्ते ( भाग० ३।२५।३६ ) तथा 
“भवत्या मामभिजानाति यावान्‌ यश्चास्मि तत्त्वतः । 

ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥' ( गोता १८।५५ ) 
< 








| 
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एवमेकप्रकारेण खष्टिमुक्त्वोपसंहरति-- 
"एवं कदाचिद्‌ भगवानु साक्षाट्सवं करोत्यजः ।\२३६५ 
(एवं कदाचिद्‌" इति । साक्षात्‌ सर्वोदपत्तिप्रकारो ऽयम्‌ ॥२६॥ 


रतो नानाविधाः खिपरिकाराः साक्षातपरम्पराभेदेन । तत्र सर्वेषा 
सङ्ग्रहार्थं खष्ट्यन्तराणि आह-- 


इत्यादि वाक्यों से सिद्ध है कि ब्रह्मभाव गौर सायुज्य भगवान्‌ हरि की सेवा 
से ही होता है, अन्य किसी की सेवा से नहीं । "एवं ह वा एनमेषा देवता मृत्यु- 
मतिवहति य एवं वेद' ८ वृह ° उप० १।३।१६ ) यह श्रुति आसन्य अर्थात्‌ प्राण 
की उपासना का फल दुःखाभावमात्र हं यह बताती हं, तथा आसन्य अणुरूप ओर्‌ 
अ शरूप हं, अतः उसकी उपासना से भी ब्रह्मभाव या सायुज्य सम्भवनहीं है, 
अतः आसन्य अर्थात्‌ प्राण की उपासना छोड़कर भगवान्‌ हरि को ही सेवा करनी 
चाहिए । 

इस प्रकार यह बताया गया कि जीव का संसार हो अविद्याजन्य है, अतः 
वही मिथ्याहं | वह संसार न तो भगवत्स्वरूप है ओर न त्रिगुणात्मक ही | 
भगवान्‌ की इच्छा, जडादि के व्युच्चरण, उनके पारस्परिक मेद ओर व्यवहार में 
अवि्यासम्बन्ध कौ गन्ध भीन होने के कारण, प्रपच्च मिथ्या नहींहै | संसार की 
पृणतः निवृत्ति कर सकने की सामथ्यं विदचा आदि में नहीं किन्तु भक्ति में हीहै, 
अतः संसार की निवृत्ति के ख्ये भगवान्‌ की सेवा करती चाहिए | 

इस तरट्‌, एक प्रकार से छष्टि का प्रतिपादन कर के अव उपसंहार 
करते ह-- 

इस प्रकार कभी अजन्मा भगवान्‌ सव कुछ साक्षात्‌ रूप से स्वयं 

उत्पन्न करते दै ॥ ३६ ॥ 

एवं कदाचित्‌" इस पंक्ति का अथ॑ करतेहुं। यहाँ स्षटिके जिस 
प्रकार का प्रतिपादन क्या गयां वहं स्वयं भगवान्‌ द्वारा सभी 
पदार्थो की स्सष्टि करने का प्रकार ( साक्षात्‌ प्रकार ) है ॥ ३६ ॥ 

श्रुति मे सृष्टि के साक्षात्परकार ओर परम्परा प्रकार, इनदोरूपों से होने के 
उल्लेख मिते ह । मुण्डकोपनिषद्‌ ° ( मृण्ड° उप० २।१।२-३ ) मे दिग्य भौर 


९३. दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः स॒ बाह्याभ्यन्तरो ह्यजः | 
अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो ह्यक्षरात्परतः परः ॥ मुण्ड ० उप्‌० २।१।२ 

















< 
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कदाचित्‌ पुरुषट्रारया क्दाचत्पुनरन्यथा । 
कदाचित्‌ पुरुषद्वारा! इति । पुराणे पृरुद्वारा खष्टिः प्रिद्धा 


-~ -- -- -- --- ~ ~ - ~~~ -- 


उत्पत्ति होने का प्रतिपादन किया गया हं | इसी प्रकार एेतरेयोपनिषद्‌ ( एेत° 
उप० १।१ ) में आत्मतत्त्व से विभिन्न रोको ओर लोकपालों कौ सृष्टिहोनेका 
प्रतिपादन हृ है, ओर महोपनिषद्‌ ( १।१ ) मे नारायण से चौदह पुरुषों 
आदि की सष्टिका निरूपण हुभा हुं । यह साक्षात्‌-प्रकारकी सुष्टिके कुछ 


उदाहरण हँ, क्योकि इनमे विभिन्न पदार्थो की उत्पत्ति साक्षात्‌ परमतत्त्व से ही 
होनें का प्रतिपादन हं | 


परम्परा-प्रकारको सुष्ठिके कुछ उदाहरण छान्दोग्य ओर तेत्तिरीय आदि 
उपनिषदों से दिये जा सकते है । छन्दोग्योपनिषद्‌ (छान्दो ° ६।१) में सत्‌ ततत्वसे 
तेज की, तेज से जक की, जल से अन्न की उत्पत्ति का प्रतिपादन हुजाह । इसी 
प्रकार तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ( २।१ ) मे आत्मतत्व से आकाश, आक से वायु, 
वायु से अग्नि, अग्तिसे जल, जकर से पृथिवी, पृथिवी से ओषधियों ओर्‌ ओष- 
धियोँ से अन्न की उत्पत्ति का निरूपण मिक्ता ह । इस प्रकारः मं उत्पन्न होनें 
वाला तत्व ही तत्वान्तर का उत्पादक वन जाता है अतः इसे परम्परा-प्रकारः 
कटा गया है | इन्हीं दोनों प्रकारो का उल्लेख करते ह-- 
श्रुति में छट के अनेक प्रकार बताये गये हँ जिनमे कुछ साक्षा 
स्कारः हैँ ओर कछ "परम्परा-प्रकार' । उन सभी साक्षात्कारो ओौर 
परम्परा-प्रकारों का संग्रह करनेके ल्थि छष्टि के अन्य प्रकारो का 
प्रतिपादन करते हँ-- 
मगवान्‌ कभी पुरुष के द्वारा ष्टि करते है, कभी अन्य प्रकार 
( अर्थात्‌ चतुमतिं के प्रकार ) से । 
“कदाचित्‌ पुस्षद्राराः इस पाद की व्याख्या करते हँ । श्रीम्धागवत- 
पुराण» मे भगवानु कै पुरूष द्वारा दष्ट करने का प्रतिपादन हुभा हे । 
एतस्माज्जायते प्राणो, मनः, सवेद्ियाणि च| 
खं वायुज्योतिरापः पुथिवी विश्वस्य धारिणी ॥ मुण्ड° उप०।२।१।३ 
६४ कालवृत्त्या तु मायायां गरुणमय्यामधीक्षजः 1 
पुरषेणात्मभरतेन वीयंमाधत्त वीयंवानु ॥ भाग० ३।५।२६ 
 ततोऽभवन्महत्तत्वम्‌ अव्यक्तात्कालचोदितात्‌ । 
विज्ञानात्मात्मदेहस्थं विदवं व्यञ्जंस्तमोनुदः ॥ भाग० ३।५।२७ 
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पुरुषादीनां द्रारलमेव । अन्यथा चतुमूर्तिप्रकारेण । स प्रकारः पञ्चरात्र 
प्रसिद्धः । 

एवं श्रुति-पुराण-तनत्रषु खष्िभुक्वा, (स आत्मानमेवावेदहं 
ब्रह्मास्मीति, तस्मात्सवंमभवद्‌*“ ( बरृह० उप० १।४। १० ) 
इत्यादिषु" ° साक्षासपच्चरूपता निूपिता । तामाह-- 


[त = वा 0 0 


सृष्टि के इस प्रकार में पुरुष आदि द्वार" अर्थात्‌ गौण कर्ता ही रहते है, 
मुख्य कठृत्व तो भगवान्‌ मेँ ही रहता हं । 
कदाचित्‌ पुनरन्यथा" इस पाद की व्याख्या करते हुए, (अन्यथा' शाब्द 
का अर्थं बताते है-- 
अन्यथा से दात्पयं है चतुर्मति अर्थात्‌ वासुदेव, संकषण, प्र्यम्न 
ओर अनिरुद्ध इन चार व्यूहो के प्रकार से। यह्‌ प्रकार पच्छरात्र मं 
प्रसिद्ध दे । 
अणुभाष्य मेँ वल्लभाचार्य ने चतुर््यहोत्पत्ति के चिद्धान्त का उल्टेख तेच 
ु््ृहोत्पत्ति वदन्ति, वासुदेवात्सद्कुषणः, तस्मात्‌ प्र्ुम्नः, तस्माद- 
निरुद्ध इति" ८ अणुभाष्य २।२।४२ ), यह कह कर किया है । 
अव पुरुषविधन्राह्मण ( वृहु° १।४ ) मे कह गये प्रकार-जो पृष्टिसुष्टि रूप 
है--का निरूपण करने का उपक्रम करते ह- 
इस प्रकार श्रतियों, पुराणों ओर तन्त्रो मे प्रतिपादित ष्टि 
के प्रकारो का उल्लेख करके अल, “उसने अपनेको ही जाना कि श्व 
ब्रह्म ह" अतः वह्‌ "सवे" ( सबकुछ ) हो गया" ( बरृ° १।४।१० ) इत्यादि 
वाक्यों मे भगवानु के साक्षात्‌ प्रपच्चरूप हो जाने काजो निरूपण हृञा 
हे, उसे बताते ह- 


९५. राङ्खुराचाययंपम्मतपाट (तदात्मानमेवावेद्‌ ब्रह्मास्मीति तस्मा- 
तत्सवमभवत्‌' ( वृह० १।४। १०) है । 

९६. “इत्यादि” पद से "तदात्मानं स्वयमकूरुत" ( तैत्ति उप० २ । ७ 
आदि श्रौत, तथा, 

अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत्सदसत्परम्‌ । 

पश्चादहं यदेतच्च योऽवरिष्येत सोऽस्म्यहम्‌ ।॥ ( भाग० २।९।३; 

आदि पौराणिक वाक्य अभिप्रेत ह| 








श्ांखाथप्रकरणम्‌ १९१७ 
कदाचित्सवेमात्मेव भवतीह जनार्दनः 1\ ३७ ॥ 
कदाचिद्‌ इति । “ईहः इति सुष्टिमेदेषु । जनादन 


इति । रीराथंजीवानां क्टेशमसहमानः । अस्मिन्‌ पक्षे नानन्दांश- 
तिरोभावः ॥ ३७ ॥ 


~-------बब=-~=__-==_----~- ~ 


कृभी वे भगवान्‌ जनादन स्वयं ही सब कुछ हो नाते हैँ ८ अर्थात्‌ 
खष्टिके रूपमे परिणत हो जाते है) ॥ ३५ ॥ 

"कदाचिद्‌" इस शब्द से प्रारम्भ होने वाली, ( संतीसवीं कारिका की 
अन्तिम ) पक्तिकी व्याख्या करते हुं । सरूलकारिका मे आये “इह शब्द 
का अथंदहै छखष्टिमेदों में । जनादन अर्थात्‌ टीला के लिये ( उत्पन्न किये 
गये ) जीवों के क्टेश को न सह सकने वाटे ( ओर इसीलियि उन जीवों 
को अविद्या को नष्ट कर देने वारे ) भगवान्‌ । 

जनार्दन शब्द की भ्युत्पत्ति पीताम्बर ने, जनास्‌ अविद्याम्‌ अदेयति 
इति जनार्दनः” इस प्रकार की है । जन्यते अनया इति जना' इस व्युत्पत्ति 
से, जिसके द्वारा अहंताममतात्मक संसार उत्पन्न किया जाता हं वह अविद्या ही 
जना" है । उस अविध्याका नाश करने के कारण भगवान्‌ हरि जनार्दन कटे 
जाते है । 

इस प्न मे आनन्दांश का तिरोभाव नहीं होता ॥ ३७ ॥ 

एवं कदाचिद्‌ भगवान्‌ साक्षात्‌ सवं करोत्यजः" ( शास्त्रार्थप्र का० 
३६ ) तथा कदाचिद्‌ सवेमात्मेव भवतीह जनादेनः' ( श्त्रार्थप्र° का० 
३७ ) इन दोनों पक्तियों मे प्रतिपादित सृषटिप्रकारों मे एक बात मे समानता है, 
ओर वह्‌ यही ह कि दोनो, सुष्टि के साक्षात्‌-प्रकार' हं | किन्तु उनमें करने" 
ओर "होने" का भेद हं | प्रथम स्थल में करोति' क्रिया से सृष्टि करने का 
प्रतिपादन हभ है, वहाँ कृतित्व का होना अपेक्षित हँ ओर वह कृतित्व आनन्दांश 
ओर चिद॑श का तिरोधान ही है, अतः उस पूर्वोक्त सु्टिमे आनन्द ओर चिद्‌ इन 
दो अंशौका तिरोभाव रहता है । द्वितीय स्थर मे भवतिः क्रियासे हो जाने' 
का प्रतिपादन हुआ हं अतः इस सुध््मं किसी भी अंशका तिरोभाव नहीं होता 
तथा जीव ओर जड़ भी सच्चिदानन्द होते हैँ, एेसा समञ्नना चाहिए । इन दोनों 
मे भेद करते हए बालकृष्ण भदः कहते हँ “पृव॑सृष्टो आत्मानं स्वयमकुरुत 
(तैत्ति २।७) इति शरुत्ुक्तः कृत्यंशो मूलम्‌, दितीयसृष्ट तु-- तस्मात्‌ सवंमभवत्‌! 
( बृह० उप० १।४।१० ) इति भवनोक्तिर्बीजमिति विवेकः ' (योजना, पृ० ७९) | 
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स्वप्नादिसुष्टिसञ्छदाथंमाह-- 
महेन्द्रजाल वट्सर्वं कदाचिन्माययाऽयृजत्‌ । 
तदा ज्ञानादयः सवे वार्तामान्नं न वस्तुतः ॥३८। 


स्वप्न आदि की सृष्टि का सङ्ग्रह ( अर्थात्‌ अन्तर्भाव ) करने के 
च्यि, अग्रिम कारिका की अवतारणा करते हुं | 
एवं कदाचिद्‌ भगवानु" ( शस्त्रार्थप्र° का० ३; }) इत्यादि प्यं में 
विभिन्न कल्पो मे विभिन्न प्रकार की सृष्टि होने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया 
गया हं । अतः किसी कल्प में मायिक ओर मिथ्या प्रपञ्चकी सृष्टिभी हो सकती 
हे, इस आशङ्का का निराकरण करते हए कहते हँ कि कल्पभेद से प्रपञ्च का 
मिथ्यात्व समव नहीं हं । यह्‌ प्रपञ्च सदेव सत्य ही होता है। मिथ्या भौर 
मायिक तो केवल स्वप्न आदिकीसृष्टिहीहोतीहै। इसी आशय से स्वप्नादि 
को सृष्टि का निरूपण करते ह । 
स्वप्नादि' मे प्रणुक्तं बादि शब्द से नृविहोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ तथा 
श्रौमद्धागवतपुराण मे उल्लिखित विषयता रूप सष्टिका सङ्ग्रह अभिप्रेत ह | 
यह विषयता रूप सृष्टि ही श्रीमद्भागवत २० में अन्तरा सृष्टि" कही गयी हं । यह्‌ 
आभास, प्रतिबिम्ब, तम, प्रतिध्वनि, दोष, आवरण, माया ओर गन्धर्वनगर आदि 
के भेद से अनेक स्थलों पर विभिन्न खूपों मे प्रतिपादित की गयी है | 
ऋतेऽर्थं यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि । 
तद्विद्यादात्मनो मायां यथाऽऽभासो यथा तमः ॥ ( भाग० २।९।३३ 
इस शोक में यह पीताम्बर के मतसे चार प्रकार की प्रतिपादित की गयौ 
है । न तं विदाथ य इमा जनानाऽन्यचुष्माकमन्तरा भवति" इस श्रुति मे 
यही अन्तरा सृष्टि अन्यद्‌ शब्द से अभिहित की गयी ह । 
कभी भगवान्‌ ( केव ) माया से दी, इन्द्रनार के समान, सव 


कुछ उन्न कर देते है । इस प्रकार कौ खष्टिमे ज्ञान जदि सभी 


वार्तमात्र होते है, वास्तविक नहीं ॥ ३८ ॥ 


९७. न यदिदमग्र आस न॒ भविष्यदतो निधनाद्‌ । 
अनुमितमन्तरा त्वयि विभाति मृषैकरसे ॥ 
अत उपमीयते द्रविणजातिविकल्पपथेः। 
वितथमनोविलासमृतमित्यवयन्त्यब्ुधाः ॥ 

( भाग० १०।८७।३७ } 
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(महेन्द्र जाटवत्सवेम्‌' इति । मायया केवख्या, न तु स्वयं तत्र 
प्रविष्टः | तत्खष्टो न कोऽपि पुरुषां इव्याह-- तदा ज्ञानादयः' 
इति । सन्ति ज्ञानादयः, परं वार्तामात्रं, न तु फरुसाधकाः ॥ ३८ ॥ ` 


वेदिकीमपरामपि सृुष्टिमाह-- 
वियदारि जगत्‌ बुषा तदाविश्य द्िरूपतः । 





का ~ ~~ --~- --- - - - - --- - --- ~ --- ~~~ ~~~ 


महेन्द्रजाटवत्सवम्‌ः इस पाद से प्रारम्भ होनेवाली कारिका की 

व्याख्या करते हं । केव माया के द्वारा । तात्प्यं यह्‌ हे कि भगवान्‌ 
मायासेजोसृष्टिकरतेहं, वह्‌ केवल सायासेही होती हे ओर स्वयं 
भगवान्‌ उस सृष्टि मे प्रविष्ट नहीं होते। उस सृष्टि मे कोई पुरुषार्थं 
( सम्भव ) नहीं ह्‌ यह बताते हं) “तदा ज्ञानादयः इन राब्दों से 
प्रारम्भ होने वाली पक्ति की व्याख्या करते हँ] इस माया से होने 
वाटी सष्टिमें ज्ञान आदि विद्यमान अवद्य रहते ह, किन्तु वे वार्तामात्र 
होते हँ उनसे फलसिदधि नहीं हौ सकती ॥ ३८ ॥ 

स्वप्न में हमे एेसी प्रतीति होती है कि जो पुरुष हमें \ स्वप्न में ) दिखाई 
पड रहे है, वे देखते हँ, किन्तु एसी प्रतीति होने पर भी, उन पुरुषों का 
शरीरादि, उनके द्वारा देखने की क्रिया, ओर तज्जन्य फल एवं भोग आदि सभी 
मिथ्या ही होते हं, वास्तविक नहीं । इसलिये स्वप्नीय सृष्टि मे कोई पुरुषां 
सिद्ध नहीं हो सकता । इसी प्रकार, केवल मायाके द्वारा कौ गयी, इन्द्रजाल 
के समान मायिक सृष्टिमे भी सभी पदाथं मिथ्या दही होते ह, अतः मिथ्या होने 
के कारण इस सष्टिमे होने वाले ज्ञानादि भी मोक्षादिफलरूप पुरुषाथं के साधक 
नहीं हो सकते | 

प्रापल्चिक पदार्थो को भी मिथ्या मान लेने पर ज्ञान आदि साधन ओरं 
उनके फल स्वर्ग, मोक्ष आदि को भी मिथ्या मानना होगा ओर तब स्वयं को, 
अपने ज्ञान को भौर अपने हारा स्वीकृत सभी साधनों को भी मिथ्या मानना 
होगा तथा मोक्षरूपपुरुषार्थं को सिद्धि न हो सकेगी । इसीखियिं प्रपञ्च को मिथ्या 
नहीं माना जा सकता | ; 

तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ( २।१) मे जिस क्रमसष्टि का उल्लेख हुभा है उसकां 
प्रतिपादन करते हं 

दुसरी वेदिक सृष्टि का निरूपण करते है- 
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जीवान्तर्यामिभेदेन क्रीडति स्म हरिः क्वचितु \ ३९ ॥ 

'वियदादिः-- इति । आकाशं सृष्ट तदद्वारा वायुम्‌, इत्यादि । 
जस्मिन्नपि पक्षे जडानां पूववदेव व्यवस्थां । 

जीवान्तर्यामिमेदे भिन्नं भिन्नं प्रकारमाह--'तदाविश्यः इति । 
पूर्वकस्पेषु जीवान्तर्यामिणोः प्रवेशः । अस्मिन्‌ कल्पे प्रविष्टस्य 


जीवान्तर्यामिभाव इति । 


कभी ( अर्थात्‌ कृल्पविरोष मेँ ) भगवान्‌ हरि आकाशादि जगत्‌ 
की सृष्टि कर, जीव ओर अन्तर्यामी के मेदसे, दो रूपों मँ, उस्न जगत्‌ 
म प्रविष्ट होकर क्रीडा करते दै ॥ ३९ ॥ 

(वियदादिः इस पदसे प्रारम्भ होने वाली कारिका की व्याख्या 
करते हँ । आकाडा को उत्पन्न कर, आकाश से वायु को उत्पन्न किया, 
ओर उसी प्रकार वायुसे अग्नि को इत्यादि। इस पश्च अर्थात्‌ सृष्टिक 
इस प्रकार में जड कौ व्यवस्था पूववत्‌ (अर्थात्‌ जैसी बृह० उप० 
१।४।१० मे निरूपित पृष्टिसृष्टि मेहे वेसी) हीहे। 

तात्पयं यह है कि सुष्टिके इस प्रकारमें भीजड में आनन्दांश ओर चिदंक्ष 
का तिरोभाव नहीं होता हं जे्षा कि “तदात्मानं स्वयमकुरुत'' ( तत्ति० उप० 
२।७ ) इस श्रुति से सिद्ध होता है| ॑ 

पुरुषविध ब्राह्मण ( वृहु° उप० १।४ ) मे प्रतिपादित सृष्टिप्रिकार से इसं 
सृष्टिप्रकार का साम्य वता कर अव भेद बताते हं | 

जीव ओर अन्तर्यामी के स्वरूप के विषय मेँ इन दोनों सष्टिप्रकारों 
मे भेद ह यह बताते हँ । ^तदाव्द्यः इस पद से प्रारम्भ होने वारे दो 
चरणों का अथं करते हें । 

पुवकाल _ ( अर्थात्‌ पुरुषविध त्राह्मणोक्त छएष्िप्रकार ) मै जीवं 

ओर अन्तर्यामी में प्रवेशाकौ बात कही गयी हे (श्त एषह प्रविष्ट 
ब्रह १।४।७ इत्यादि ) ओर इस कल्प ( अर्थात्‌ तेत्तिरीयोपनिषदुक्तं 
छष्टि प्रकार ) में्छष्टि मे प्रविष्ट हुए तत्व के जीवभाव ओर अन्तर्यामो. 
भाव का प्रतिपादन ( तदनुप्रविद्य स्च त्यच्चाभवत्‌" तैत्ति° उप० २।६ 
इत्यादि ) क्रिया गया हे । 
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एवं षड्मेदानुक्तवा पड्गुणेभगवतो कीलेयमियाह-- क्रीडति स्म 
इति ॥ ३९ ॥ 

एकः कथमनेकधा सुष्टि करोतीत्याशङ्याह-- 

अचिन्त्यानन्तश्ञ च्ेस्तड्‌ यदेतदुपपद्यते । 

अत एव श्रृतो भेद्याः सृष्टेरक्ता ह्यनेकधा ।\४०॥ 

(अचिन्त्यानन्तशक्तेः" इति। अचिन्या अनन्ताः शक्तयो यप्येति। 
यदेतत्‌ सवमुक्तं तदुपपचते | अस्मिन्नथं श्रुतेस्ताययमाह-- अत एव इति। 


~ -- 


इस प्रकारस॒षटिके छः भेदोंका उत्टेख किया गया अब सष्टि सेदोंके 
छः होने के स्वारस्य का उपपाद करते ह-- 

इस प्रकार ष्टके छः भेदोंका निरूपण कर अब यह्‌ बताते हँ 
कि यह्‌ छः प्रकार की सष्टि भगवान्‌ की अपने छः गुणों दारा की 
जाने वाली लीला हे--'करीडति स्मः इति ( अर्थात्‌ भगवान्‌ क्रोडा 
करते हं इत्यादि ) ॥ ३९ ॥ 

क्रीडति स्म' अर्थात्‌ भगवान्‌ क्रीडा करते हँ यह्‌ कहु कर यह्‌ सूचित 
कियागयाहं कि सृष्टि का प्रयोजन लीका हुं । 

भावरणभद्खकार के अनुसार उपयुक्त छः प्रकार की सृष्टियों मे प्रथम चार 
प्रकार की सृष्टि क्रमशः भगवान्‌ के ेश्वर्यादि चार गुणोंसे, पांचवें प्रकार की 
सष्टि भगवान्‌ के वैराग्यगुणसे ओर च्छे प्रकार की सृष्टि भगवान्‌ के ज्ञानगुण 
से होती हं । 

एक ही भगवान्‌ अनेक प्रकार की ष्टि केसे करते ह इस आशङ्का 
का समाधान करते ह- 

अनन्त अचिन्य शक्तियो वाटे भगवान्‌ के स्यि, उपयुक्त अनेक 

प्रकार की चष्ट करना उपपन्न (दी) है। इसीरिये श्रुतिम सृष्टि 


के अनेक प्रकार के मेदो का प्रतिपादन किया गया दहै ॥ ४०॥ 
अचिन्त्यानन्तश्चक्ते इस पाद का अथं करते हं । जिन भगवान्‌ की 
अनन्त अचिन्त्य शक्तियाँ हँ उनके व्यि, (ऊपर) जो कुर भी कहा 
गया हे सब उपपन्न हं । 
भगवान के अचिन्त्यानन्वश्क्तिमान होने की सिद्धि, "पराऽस्य शक्ति 
विविधैव श्रयते स्वाभाविकी ज्ञानवरुक्रिया च ( शवेता० ६।८ ) इत्यादि 
श्रतियों से होतो हं । 








काकाककव्‌ रक्वा = ` 
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श्रुतो नानाप्रकरणेषु सृष्िभेदाः सदस्यो निरूपिताः ॥ ४० ॥ 
अनेकधा सुष्टिकथनस्य प्रयोजनमाह-- 
यथाकथश्िन्माहात्म्यं तस्य सवत्र वण्यते । 
भजनस्येव सिद्धचर्थं तत््वमस्यादिकं तथा ॥\४१॥। 


यथाकथञ्चिद्‌" इति । वेदानां भगवन्माहास्यप्रतिपादकलं, 
'वन्दिनस्ततपराक्रमेः ( माग० १०।८७।१३ ) इति वाक्यात्‌ | 
तत्सुष्टिकथने भवतीति सुष्टिमेदा निषप्यन्ते । वस्तुतस्तु, सृष्टिकतततवेऽपि न 
भगवतो माहाल्यं, महाराजाधिराजस्य चर्तुं ज्ञानमिव । तथापि रोक- 


~ -- - ~~~ ~~~ साक ---- ---- --- -- ~~ 


श्रुति का अभिप्राय भगवान्‌ को अचिन्त्यानन्तशक्तिमत्ता का 
ज्ञापन या प्रतिपादन करना हं, यह बताते ह-"अत एवः इति । श्रति 
मे विभिन्न प्रकरणो में सष्टि के भेदो का सहस्रशः निरूपण हआ हे ॥४०॥ 





तात्पयं यह दह्‌ कि यदि द्रुति का अभिप्राय भगवान्‌ की अचिन्त्यानन्तशक्ति- 
मत्ता का प्रतिपादन करना न होता तो वह्‌ विविध प्रकार से सष्टिभमेदका 
निरूपण न करती, क्योकि भगवान्‌ के सष्टि के उपादान होने का प्रतिपादन 
तो एक प्रकारसेही षष्टि का निरूपण करने परममी दहौ सकता था| 


 श्रतिमें विभिन्न प्रकारसे छष्टिका निरूपण किस प्रयोजन की 
धिद्धि के ल्य किया गया हं यह्‌ बताते ह्‌-- 

वेदम सर्वत्र किसी न किसी प मै भगवान्‌ के माहास्य का 
ही वणन किया गया है । यह माहास्य का प्रतिपादन भक्तिकी सिद्धि 
अर्थात्‌ भक्ति के प्रतिपादनके ्यिदही किया गया हे। तच्वमसिः 
जदि वावथों का प्रयोजन भी भक्तिकौ सिद्धि अर्थात्‌ भक्तिका 
रतिपादन करना ही है ॥ ४१ ॥ 

यथाकथंचित्‌" (किसी न किसी रूपमे) इस पदसे प्रारम्भ 
होने वाटी पंक्ति की व्याख्या करते हं । 

वेद भगवान्‌ के माहात्म्य के प्रतिपादक हैँ 1 इस की सिद्धि 
““वन्दिनस्तत्पराक्रमेः'" ( भाग० १०।८७।१३ ) ( जिस प्रकार वन्दीजन 
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प्रतीतौ तन्माहास्यं भवतोति यथाकथञ्चिद्‌ वण्येते । माहाल्यज्ञानस्योपयोग- 
माह--भजनस्यैव भिद्धवथेस्‌ इति। भक्तिसिद्धयथैम्‌ । भक्तेरंश- 
द्वयमिति द्वितीयमपि प्रतिपादयतीति तथा रक्ष्यत इयथः । द्वितीयास- 
माह- तत्वमंस्यादिकः तथां कथयति ॥ ४१ ॥ 








प्रातःकाल, राजा क पराक्रम की स्तुति करके उसे जगाते हं, इत्यादि ) 
इस वाक्यसे होती है। भगवान्‌ के माहात्म्य का प्रतिपादन विभिन्न 
रूपों मे भगवान्‌ द्वारा छष्टि करने के वणन करने से होता है इसील्यि 
श्रुति मे विभिन्न प्रकरणों मे ष्टि के विभिन्न प्रकारो का निरूपण 
कियागयादहे। | 
वास्तविकता तो यहहै किषष्टि का कर्ताहोनेमे भी भगवान्‌ 
का कोई माहात्म्य नहीं है ( क्योकि उनके ल्यि ष्टि करना कोई 
प्रयत्नसाध्य महात्‌ कायं नहीं, अपि तु रीलामात्रहें); जिस प्रकार 
चरने का ज्ञान होना किसी महाराजाधिराज के ल्यि माहात्म्य को 
बात नहीं होती । तथापि लोगों को लोकमें लौकिक दृष्टि से देखने 
पर भगवान्‌ का सष्टि करना, उनकी महत्ता का प्रतिपादक प्रतीत 
होता हे अतः श्रुतिमें किसी न किसी रूप मे उनके सष्टिकमरूप 
माहात्म्य का वणेन किया गया हे । ध: 
भगवान्‌ के माहात्म्य कै ज्ञान का क्या उपयोग हं यह्‌ बताते है-- 
'जनस्येव पिदर्थम्‌" अर्थात्‌ भजन या भक्ति कौ सिद्धि के ल्यि। 
मक्तिकेदो अंश दँ, ( भजनीय का माहात्म्य ओर भजनीय का 
आत्मत्वेन ज्ञान ) । (चष्ट का निरूपण, भक्ति के प्रथम अंशका 
प्रतिपादन तोकरताहीहै), द्वितीय अंशका प्रतिपादन भी करता 
ठे । इससे निश्चित हो जातादहै किं छखष्टि निरूपण रूप माहात्म्य वणेन 
भक्ति की सिद्धिकै च्यिदही कियागयादहं। #: 
 भक्तिके द्वितीय अंस को बताते ह-'ततत्वमसि' ( छान्दो° उप० 
६।८।७ ) आदि उपनिषद्वाक्य भक्ति कै द्वितीय अंश का ( अर्थात्‌ 
भजनीय के आत्मत्वेन ज्ञान का ) निरूपण करते ह ॥ ४१॥ ५ 
उपर भक्तिकेदो अंश होने का उत्टेख किया गयाथा, वेदो अंश कौन 
सेह इस जिज्ञासाका समाधान करते के लिये भक्तिके स्वरूपका विवेचन 
करते हुं | । 
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भक्तिस्वरूपमाह-- 
माहात्म्यज्ञानपृ्वंस्तु सुदृढः स्वंतोऽधिकः । 
स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्तस्तया सुक्तिनं चान्यथा ।\४२\. 


(माहास्म्यः- इति । स्नेहो भक्तिः । रतिर्दवादिविषयिणी भाव 
इत्यभिधीयते । रतिः स्नेहो, देवत्वं माहास्मम्‌ । 


भक्ति का स्वरूप वताते हं-- 

भगवान्‌ के माहास्य के ज्ञानपूर्वक, भगवान्‌ मँ युद ओर 
सर्वाधिक स्नेह होना ही भक्ति कहा गया हे; ओर मुक्ति ईस पूर्वोक्त 
भक्ति से ही होती है अन्य किसी प्रकार (या साधन) 


से नहीं ॥ ४२॥ 

(माहात्म्य--इत्यादि शब्दों से प्रारम्भ होने वारी ( बयालीसवीं ) 
कारिका की व्याख्या करते हँ । स्नेह का अथं हे भक्ति । देवादि विषयक 
रति ही भाव कही जाती हे । 

तात्पर्य यह है कि “भाव शब्दका प्रयोग भी भक्तिके अथंमेहोतारहै। 
जसे- 

केवलेन हि भावेन गोप्यो गावो नगा मृगाः। 
येऽन्ये मूढधियो नागाः सिद्धा मामीयुरञ्जसा ॥ 

( भाग० ११।१२।८ ) 
इत्यादि स्थलों पर ^भाव' शब्द से भक्ति ही अभिप्रेत है। 
“रतिदंवादिविषयिणी भावः" इस उक्ति का अर्थं स्पष्ट करते है । 

"रति" का अथं हे स्नेह, मौर देवत्व माहात्म्य का सूचक हे ( तथा 
भाव भक्ति को कहते हें ) । 

, इष प्रकार ^रतिः देवादिविषयिणी भावः' इस वाक्य का अर्थं हुमा 
कि भगवान्‌ के देवत्व (अर्थात्‌ माहात्म्यके ज्ञान पूर्वक, उनमें या उनके 
माहात्म्य ) में रति ( अर्थात्‌ सुदृढ स्नेह / ही भाव ( अर्थात्‌ भक्ति ) है । 
तात्पर्यं यह है कि भगवद्विषयक सुदृढ स्नेह या परमानुरक्तिदही भावया 
भक्ति है । शाण्डिल्यमक्तिसूत्रमें दी गयौ भक्ति की “सा परानुरक्तिरीश्वरे" 
( शाण्डिल्यभक्तिसूत्र १।१।२) इश परिभाषा का फलितार्थ भी यही है| 
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तदात्मत्वेन ज्ञाते भवति । तेन मजनार्थमेवात्मसेन तन्निषूपणं 
माहास्यं चोच्यते । अन्यथा वावयद्भयं ब्रहमप्रकरणे व्यथे स्यात्‌ , 
्रसस्वरूपन्ञानेनेव पुरुपार्थसिद्धेः। तच्छाब्दज्ञानमप्रयोजकम्‌ , इदानीन्तनेषु 
व्यमिचारदशनात्‌ । 





वहु सुदृढ स्नेह, निरुपाधिक प्रेम, या भाव, तभी होता है जब 
भगवान्‌ को आत्मत्वेन जान किया जाये | यही कारण है कि भजन के 
लिये अर्थात्‌ भक्ति कौ सिद्धि हो सके इसील्यि श्रति मेँ ब्रहम का आत्म- 
त्वेन निरूपण किया गया ह ओर ( उससे ष्टि को उत्पत्ति होने का 
प्रतिपादन करते हए ) उसके माहात्म्य का वणेन किया गया हे । 

"विजज्ञौ" ८ छन्दो० उप० ६ | १६।३ ), य एवं वेद" ( त॑त्ति° उप 
२।९) इत्यादि श्रुतियों में ब्रह्मज्ञान से मुक्ति होने का प्रतिपादन किया गया 
हं, अतः अन्य सभी वाक्य ज्ञानस्वरूप के शेष अर्थात्‌ अङ्क हँ ओर उन्हूं भक्ति 
को सिद्धिके यि्यिन्रह्यके माहात्म्यका निरूपण करने वाङे वाक्य मानना 
ठीक नहींहं, इस प्रकार की आशङ्का होनेपर उसका बाधक तकं देते हँ | यदि 
उपर्युक्त बात ठीक होतो अर्थात्‌ श्रुति का मन्तव्य स्वरूपज्ञान से मुक्तिका 
प्रतिपादन करनादही होता, भक्ति का प्रतिपादन करना नहीं, तो तेत्तिरीयादि 
उपनिषद्‌ भी ब्रह्य का स्वरूपलक्षण देकर ही विरत हो जाते ओौर उसके कायं 
मादिका निरूपण ( जो उसके माहात्म्य का सूचकं) न करते। इसेही 
कहते है- 

अन्यथा ( अर्थात्‌ यदि यह्‌ न मानें तो ) ब्रह्मके प्रकरण में ( श्रुति 
मेजो ब्रह्म के माहात्म्यप्रतिपादक वाक्य ओर आत्मत्वेन ज्रह्य के 
प्रतिपादक वाक्य भिल्तेहै, वे) दोनों ( प्रकारके) वाक्य व्यथंहौ 
जायेगे, क्योकि पुरुषाथं की सिद्धि तो ब्रह्म के स्वरूपकेज्ञानसंहीही 
जायेगी । 

"उपर्युक्त दोनों प्रकारके ( अर्थात्‌ माहात्म्यप्रतिपादक ओौर आत्मत्वेन ब्रह्य 
के प्रतिपादक ) वाक्यों का तात्पर्यं यही हं कि यथोक्तमाहात्म्यविशिष्ट आत्मा के 
रूपमे ब्रह्मका ज्ञान होने पर ही मोक्षरूप पुरुषाथं की सिद्धि होती है' इस 
प्रकार को आशङ्का होने पर उसका तकं देते है । 

ब्रह्य का शाब्दज्ञान, मोक्षरूप पुरुषाथं का साधक नहीं हे, क्योकि 
आज कलकेरोगोंमे इस का व्यभिचार देखा जाता हे। 
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साक्षाक्कतारस्त॒ ब्रह्माधीनः 


-- -- -- ---~ ~ ------ ~ -- ----~- ~~~ ~------ ~ =-= न 


 - तात्य यहदहंकिं आजकलके रोगोंको ब्रह्य का शाब्दज्ञान होने के बाद 

भो मोक्ष ( रूप पुरुषां ) की प्राति नहीं होती, अतः ब्रह के शाब्दन्ञान क 

मोक्ष का साधक नहीं माना जा सक्ता हुं | , 

यह कहना ठीक नहीहं कि शाब्दज्ञान से ब्रह्म का अपरोक्षन्ञान या 
साक्षात्कार हो जाता हं, क्योकि- 

. . ब्रह्य साक्षात्कार तो ब्रह्य के अधीन है (शाब्दज्ञान के अधीन नहीं) 

अर्थात्‌ ब्रह्मसाक्षात्कार तभी हो सकता हे जब ब्रह्म की इच्छा हो ] 

तात्पर्यं यह है कि यदि ब्रह्मसाक्तात्कार को ब्रह्य के अधीन न मानकर, 
शाब्दज्ञान से जन्य मान ल्या जायेगा तो ध्यमेवेष वृणुते तेन रभ्यः' 
( कठोप० १।२।२२ ) इस श्रुति का विरोध होगा | 
अशरीरं शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम्‌ । 

. महान्तं विथ्ुमात्सानं मत्वा धीरो न शोचति ॥ ८ कठोप० १।२।२१ ) 
इस इटोक द्वारा परमात्मज्ञान के फल का प्रतिपादन करके, वहु परमात्मज्ञान 
किस प्रकार होगा इस प्रन का 

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रतेन । 
यमेवेष वृणुते तेन रभ्य: तस्यायमात्मा विवृणुते तन्‌ स्वाम्‌" ॥ 
( कठोप० १।२।२२ ) 
इस दलोक के द्वारा उत्तर देकर नाविरतो दुश्चरिता्राशान्तो नासमा 
हितः' ( कठोप० १।२।२३ ) इत्यादि इटोक द्वारा दुराचारी, अशान्त आदि कौ 
उसका ज्ञान नहीं हो सकता यह बता कर; सदाचारी आदि को उसका ज्ञान होगा 
इस आशङ्का का निवारण करने कै यिय 
५ यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत ओदनः । 
` मत्युयंस्योपसेचनं कं इत्था वेद यत्र सः ॥' ( कठोप० १।२।२४ ) 
इस मन्त्र मेँ कर इत्था वेद यत्र सः" कहकर श्रुति परमात्मा कै ज्ञानदुर्छम 


-होनेका 'ही प्रतिपादन करतीहं | यदि शब्दके द्वारा ब्रह्मया परमात्मा के 
` अपरोक्षज्ञान की सम्भावना होती तो श्रुति एसा न करती | 


साक्षात्कार के ब्रह्माधीन होने के कारण शब्दज्ञान पुरषाथसाधन में 
भप्रयोजक ह", सिद्धान्ती का यह्‌ कथन उसके भक्तिपक्ष के विरोध मे जाता है, 


क्योकि साक्षात्कार को ब्रह्याधीन मान ठेने पर भक्तिको भी पुरषार्थसाधन में 


प्रयोजक मानना होगा । इस शङ्का का समाधान करते हैं | 
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प्रसन्नं तदाविभ॑वतीति ठोकरीत्या उवगम्यते । 
रतिश्च पुरूषाथपर्यवसानं कथयति । 


ब्रह प्रसन्न होकर आविभरुत होता दै, एसा लखोकरीति से ज्ञात 
होता हे । 

लोकरीति का अर्थं स्पष्ट करते हुए पीताम्बर कहते हँ कि जिख प्रकार, खोक 
मे लौकिक प्रमु प्रषन्न होकर दशन देते हैँ; उसी प्रकार भगवान्‌ भी प्रसन्न होकर 
दर्शन देगे, अतः उनको प्रसन्न करने के लिये प्रयत्न करना चाहिए । उन्हे प्रसन्न 
करने का साधन भक्तिही हं अतः भक्तिको पुरुषाथंसाधन में भगप्रयोजके नहीं 
कहा जा सक्ता । 

बालकृष्ण भट के अनुसार (छोकरीति" पद के घटक लोक" शब्द से स्मृति, 
पुराण आदि का ग्रहण होता है । स्मृति पुराणादि में, मया प्रसन्नेन तवाजुंनेदं 
रूपं परं दशितमात्मयोगात्‌" ८ गीता ११।४७ ) आदि वाक्यों मे प्रपन्न होकर 
भगवान्‌ के दर्शन देने का उतल्टेख मिख्ता है, अतः इसी प्रकार भ्रुति मे भी 
भगवत्प्रसाद अर्थान्‌ भगवान्‌ की प्रसन्नता ही भगवदाविर्भावकेहेतु के रूप में 
अभिप्रेत है, एेसा ज्ञात होता हं | 

भगवत्प्रसाद अर्थात्‌ भगवान्‌ की प्रसन्नता वेदोक्त नहीं ह, इस आशङ्का को 
निर्मूल वताते हुए पीताम्बर तमक्रतुं पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान्महि 
मानमीकशम्‌' ( कठोप० १।२।२० ) यह्‌ श्रुति उद्धृत करते इए कहते ह॑ कि इस 
शति मे भगवस्परसादसे (भगवान्‌ के प्रसन्न होने पर उनके दरान मिलने' का 
प्रतिपादन है । शङ्कराचार्य के अनुसार इस श्रुति का पाठ "तमक्रतुः पश्यति 
वीतशोको धातुप्रसादान्महिमानमात्मनः' ( कठोप० १।२।२० ) यह हँ ओर 
इसमें भगवान्‌ की प्रसन्नता, कृपा या अनुग्रह का प्रतिपादन नहीं हे | उन्होने इस 
श्रति का अथं इस प्रकार किया ह-- 

तमः आत्मानं दरेनश्रवणमननविज्ञानलिङ्गम्‌, “अक्रतुः अकामो 
दृष्टादष्ट बाह्य विषयोपरतब्ुद्धिरित्यथं यदा चैवं तदा मन आदीनि 
करणानि धातवः शरीरस्य धारणात्‌ प्रसीदन्ति । एषां धातूनां प्रसादाद्‌ 
आत्मनो महिमानं कमनि सित्तवृद्धिक्षयरहितम्‌; 'पदयति' अयमहमस्मीति 
साक्ाद्विजानाति । ततो वीतशोको भवति । ( कठोप० १।२।२० पर 
शाङ्करभाष्य ) | 

ओर श्रति मे शाख के पूरुषाथंपयेवसायी होने का प्रतिपादन 
हुआ हे । 








| 
| 
| 
। 
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अतः स्वरूपज्ञानं विधाय, त्य पुूपाथखम्‌ उक्छा, तदाविभवि 
एव फरं सिद्धयति इति आविर्मावाथं प्रेमसेवां ^^ निरूपयन्ती, 


----- 


पीताम्बर के अनुसार सनत्कुमार ओर नारद के ( छान्दोग्योपनिषद्‌ के सप्तम 
अध्याय में वणित ) खवादमें, . - 

न पश्यो मृत्युं परयति, न रोगं, नोत दुःखतां,...... 

तस्मे मृदितकषायाय तमसस्पारं दशयति भगवान्‌ सनत्कुमारः 
( छान्दो° उप० ७।२६।२ ) इत्यादि मन्त्र मे, अन्धकार के पारे जाने की वात 
कह कर शाश्न के पुरुषार्थपर्यवसायी होने का प्रतिपादन हआ हं | 

प्रोफेसर नागरदास वांभणिया के मतसे ध्रृति शब्द से यहाँ ब्रह्मविदाप्नोति 
परम्‌" ( तंत्ति° उपऽ २।१ ) इत्यादि ्रुतिवाक्य अभिप्रेत है | 

अतः ( “आत्मा वा अरे द्रटव्यः-वृह्‌° उप० २।४।५ इत्यादि वाक्यों 
दारा ) अपने स्वरूप के ज्ञान का विधान कर के, ( “आत्पनो वा श्रवणेन 
मत्या विज्ञानेनेदं सर्व गिदितम्‌--वृह० उप० २।४।५ इत्यादि वाक्य 
दारा ) स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही पुरुषां है, यह कहकर, 
स्वरूप का आविर्भाव होनेपर ही फरसिद्धि होती हे यह्‌ बता कर, 
स्वरूप के आविर्भाव के ल्यि प्रमसेवा का निरूपण करती हई, श्रुति 


९८. श्रुति मेँ वहुधा भगवान्‌ के आत्मत्व तथा जगत्‌ के जन्मादि कै 
कारणत्व का निरूपण मिलने से ज्ञात होताहं कि उसका प्रतिपा भगवल्मेम 
ओर भगवत्सेवा का निरूषण करना ही हं । उनके आत्मत्व का निरूपण इसीलिये 
किया गया कि उनमें निहपाधिक प्रेम उत्पन्न हो सके। लोकमे एसा दैवा 
जाता है कि सभी को अपनी आत्मा से निरुपाधिक प्रेम होता हं | श्रीमद्भागवत मेँ 
स्वयं भगवान्‌ ने, ४ ५ 

अहमात्माऽऽ्मनां धातः प्रष्ठः सन्प्रेयसामपि | 
अतो मयि रति कुर्याद्‌ देहादियंत्कृते प्रियः ॥ 
( भाग० ३।९।४२ ) 
इत्यादि कहकर आत्मा को ही निरपाधिक प्रेम का विषय बताया हं | 
श्रुति भी आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं भवति" ( वृह० उ१० २।४।५ 
कृह्‌ कर इती की पृष्ट करती हे | | 
“एष ते आत्माऽन्तर्याम्थिमृतः' ( वृह° उप० ३।७।३-२३ ) इस शति में 
"आत्मन्‌" शब्द से स्वरूप का ग्रहण किया गया हं ओर ते आत्माः का अर्थ हे 
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अवज्ञादिदोषाभावाय माहास्यञ्च बुददस्नेहायात्मलज्चाह । 





अवज्ञा आदि दोषों को दूर करने के लि (स यथाद्रैधाग्नैः' बुह्‌० २।४।१० 
इत्यादि वाक्यों से, भगवान्‌ के ) माहात्म्य का, ओर सुदृढ स्नेह कौ 
सिद्धि के लियि ( "विज्ञातारमरे केन विजानीयादिति" बृह° उप० २।४।१४ 
इत्यादि वाक्यों से ) आत्मत्व का ( अर्थात्‌ भगवानु हमारी आत्मा हं 
इस सत्य का ) प्रतिपादन करती हे । 





(तुम्हारा स्वरूप" । अपने स्वरूप में सभी को निरुपाधिक प्रेम होता हं। 
भगवान्‌ को अपनी आत्माके रूप में जानने का अथ ह उन्हं अपना स्वरूप 
समक्न ठेना ओर अपने स्वरूप से स्वाभाविक भौर निरुपाधिक प्रेम होने के कारण 
उनमें निरवद्य निरुपाधिक ओर सुदृढ स्नेह रखना । ईस प्रकार भगवान्‌ मं शुध 
स्नेह हो सके इसी प्रयोजन की सिद्धि के च्य श्रुति मे उनका आत्मत्वेन निरूपण 
किया गया हँ । भगवान्‌ का जगत्‌ के जन्मादिके कारणक रूपम निरूपण 
उनके माहात्म्य के प्रतिपादन के ल्यि हु हँ । 
इस प्रकार भगवान्‌ का आत्मत्वेन ज्ञान होनेपर उनसे प्रेम होगा ओर भगवत्प्रेम 
को सिद्धि हौगो तथा उनके माहात्म्य का ज्ञान होनेपर भगवान्‌ कौसेवामें 
प्रवृत्ति होगी ओर भगवत्सेवा की सिद्धि होगी । इसीख्िये श्रुति उपयुक्त दोनों 
रूपोमे भगवान्‌ का बोध कराती ह| प्रकाड के श्र॑मसेवां निरूपयन्ती' इस 
वाक्यांश का यहो तात्पयं हं । 
नालकृष्ण भट के मत से, उपयुक्त विवेचन से यह सिद्ध होता है कि श्चति 
का प्रतिपाद्य या अभिप्राय निरूपधिप्रेमलक्षणा पृष्टिभक्तिहीहे | शुकने 
भगवान्‌ ब्रह्म काल्स््यंन त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया । 
तदध्यवस्यत्‌ करुटस्थो रतिरात्मन्यतो भवेत्‌ ॥ ( भाग०२।३।३४ ) 
इत्यादि कहू कर पुष्टि भक्तिकेही श्रुति का तात्पयं होने का प्रतिपादन 
कियाह्‌ं। 
व्रजसुन्दरियों की, आत्मरूप भगवान्‌ मे निरुपधिस्तेहरूपा भक्ति-जो पुष्ट मागं 
में शुद्ध पुष्टिभविति के नाम से प्रसिद्ध है--देखकर उदढधवने, 
'भगवस्युत्तमदलोके भवतीभिरनुत्तमा 1 
भक्तिः प्रवतिता दिष्ट्या मुनीनामपि दृकंमा' ॥ 
( भाग० १०।४७।२५. ) 
इत्यादि कह कर जो उद्वार प्रकट किये थे उनसे भी उपर्युक्त मत की ही 
पुष्टि होती हँ | 
त° नि० ९ 








१३० त्वाथ्ीपनिबन्धे 


"तत्वमसि" ८ छन्दो° उप० ६ । ८ । ७ ) इत्र शास्रप्य- 
वसानमग्रं निराकरिष्यते ॥ ४२ ॥ | 
एवं कियतीनामेकवाक्यताम्‌ उक्त्वा, सर्वासाम्‌ एकवाक्यतां वक्त 
भगवतो शूपाणां संम्रहरछोको आह- | 


पञ्चात्मकः स भगवाव्‌ द्िषडात्मकोऽभूत्‌ 
ञ्चहयथीशतसहस्रपरामितश्च 
एकः समोऽप्यखिरूदोषससुज्क्ितोऽपि 
सवत्र पुणणंगरुणकोऽपि बहूषमोऽमूत्‌ \॥ ४२३ ॥। 


“छान्दोग्योपनिषद्‌ मेँ तत्वमसि" ( छान्दो० उप० ६।८।७ ) इत्यादि के 
दारा जीव ओर ब्रह्य की अभिन्नतामें ही शास्र का पयंवसान होने का प्रतिपादन 
किया गया है, अतः पुरुषार्थं में शाछ्र का पयंवसान मानने का सिद्धान्ती का 
पक्ष ठीक नहीं ह," इस आशङ्का का समाधान करते हुं | 

“श्रूति या शाख क्रा पयंवसान "तत्त्वमसि" ( तुम वह्‌ हो ), अर्थात्‌ 
जीव ओर ब्रह्यके तादात्म्य कै प्रतिपादन में होता है, ( पूर्वंपक्षी 
मायावादी के ) इस मतका खण्डन आगे चलकर ( शाखाथं प्रकरण का० 
६१-६२ ओर सवनिणैयप्रकरण के अन्त में ) किया जायेगा ॥ ४२ ॥ 

जब तक उपास्य आदि का निरूपण करने वाली श्रुतियों को भगवद्धूवितपरक 
नहीं सिद्ध कियाजातातबतक नतो सारी श्रुतियों की एकवाक्यता ही सिद्ध होती 
हं मौरन सारी श्रुतियों का भगवद्क्तिप्रतिपादक होना ही सिद्ध होता है । अतः 
उपास्यप्रतिपादक श्रुतियों का भगवद्धक्तिप्रतिपादकत्व सिद्ध करने के लिये विभिन्न 
उपास्यो को भगवद्रूपता का प्रतिपादन करते हँ । 

इस प्रकार कुछ श्रुतियों की एकवाक्यता का प्रतिपादन करके अब 
सभी भ्रुतियों की एकवाक्यता का प्रतिपादन करने के छिये भगवान्‌ 
के विभिन्न रूपों का उल्लेख करने वाले दो संग्रहलोक छिखते है- 

एक, सम्‌, अखिल दोषों से रहित ओर सवत्र पूरणगुण बा 
होते इए भी भगवान्‌ प्चात्मक, द्वादशात्मक, दशात्मक, शतात्मक, 
सहश्ात्मक ओर परात्मक असंख्य छप वाटे तथा बहूपम हो गये ॥४२॥ 


५ 
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` पश्चार्मङः` `" इति । अग्निहोत्रादिपन्चासकः । तत्साधनदेश- 
काट-द्रव्य-कते-मन्त्राससमकः । त्रिविधमन्त्रब्राह्मणोपनिषदात्मकः । पञ्च 
प्राण" ° ° रूपमूताद्यास्कश्च । तेन॒ एताववरिरूपिकाणां श्रुतीनाम्‌ एक- 
वाक्यता सिद्धयति । अग्रेऽपि तथा । देहे प्रपञ्चात्मकः । ध्यानाथं 











पञ्चात्मकः इस पद से प्रारम्भ होने वारी ( तंतारीसवीं ) 
कारिका की व्याख्या करते है । 
पञ्चात्मक का अथं हे अग्निहोत्रादि पञ्चातमक अर्थात्‌ अग्निहोत्र, 


दर्श॑पोणेमास, चातुर्मास्य, पड ओर सोम याग इन पाँच ख्यं वाले । 

साधन के रूपमे याग के साधनभूत दे, कार, द्रव्य, कर्ता ओर 
मन्त्र, इन पाँच रूपों वारे। वेद रूपमे, तीन प्रकार के ( ऋक; यजु 
ओर साम ) मन्त्र, ब्राह्यणग्रन्थ ओर उपनिषद्‌, इन पाँच रूपों वाले । 
पञ्चप्राणरूप अर्थात्‌ प्राण, अपान, व्यान, उदान ओर समान, इन पांच 
रूपों वाले, तथा पञ्चाभूताद्यात्मक । 

पञ्चभूतात्मक से तात्पर्यं है पुथिवी, जल, तेज, वायु ओर आकाश इन पांच 
रूपों वाले । 'पच्चभरूताद्यात्मक' पद मे आये आदि" शब्द से तात्पयं पञ्च- 
तन्मात्रात्मक, पञ्ागन्यात्मक आदिसे ह| पञ्चतन्मात्रात्मक का अथं ह शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस ओर गन्ध इन पाँच तन्मात्राओं के रूपवले; तथा पञ्चाग्न्यात्मक 
का अर्थं है पूर्वकाण्डोक्त गार्हपत्य, दक्षिणाभ्नि, आहवनीय, स्मातं ओर सभ्य इन 
पाच अग्नियोंके रूप वाले, अथवा अथ दह्‌ य एतानेवं पच्चाम्तीन्‌ वेद 
( छान्दो° उप० ५।१०।१० ) ओर 'पच्चागनयो ये च त्रिणाचिकेता 
( कृठोप० ३।१ ) आदि उत्तरकाण्डवाक्योक्त पाच अग्नियों के रूप वाले 

भगवान्‌ के पञ्चात्मक होने के उपयुक्त कथन से उपथुंक्त रूपों का 
निरूपण करने वाली श्रतियों की एकवाक्यता सिद्ध होती हे । इसी प्रकार 





९९. मिलाइये-- 
स वा एष पुरुषः पञ्चधा पञ्चात्मा" ( महाना° उप० २३।१ } | 
पञ्चधात्मानं प्रविभज्य" ( प्ररनोप० २।३ ) | 
'पच्वात्मकं पक्स वतंमानस्‌' ( गर्भोप० १)। 
१००. मिखादइये- 
(पच्चप्राणोमिम्‌' ( उवेता० उप० १।५ } 
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१ 


प्देशामात्रः" ° १, आश्रयार्थमङ्धषठमात्रः, स्वामित्वाथमक्षिस्थितः, फलार्थं 
सर्वदेदस्थित आनन्दमयः, वैरवानरः शिरसि प्रतिष्ठितः सर्वाथे इति । तथा 


आगे किये जाने वाके भगवान्‌ के विभिन्न रूपों के प्रतिपादनसे भी, 
उन उन रूपों की प्रतिपादक श्रुतियों की एकवाक्यता की सिद्धि होती हे, 
फेसा समन्चना चाहिए । 


देह मे ( भगवान्‌ के ) पञ्चात्मक ( रूपको स्पष्ट करते दहं) । 
( स्वरूप के ) ध्यान के लिये प्रादेशमात्र, आश्चयाथं अङ्गष्ठमात्र, स्वामित्व 
के ल्ियि अक्षिस्थित, (आनन्दरूप ) फल देने के चि सभी जीवोंकी 
देह मे स्थित आनन्दात्मक, तथा सभी अर्थो की सिद्धिके ल्यि शिर 
( अर्थात्‌ भ्र ओर नासिका के सन्धिस्थल ) मेँ स्थित वेशवानर, इन पांच 
रूपों वाके । तथा उपासना के लिये पच्चकोशात्मक । 


आश्रयार्थं अद्कुष्ठमात्र कहने का तात्पय है मनुष्यों के हृदय तथा अङ्घृष्ठ मे 
स्थिति के लिये अङ्घुष्ठमात्ररूपवाले । अङ्घुष्टमात्रपूरुष कौ आत्मा मे स्थिति का 
प्रतिपादन “अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति" ( कठोप० ४।१२ ) 
इस श्रुतिमें, हदय में स्थिति का प्रतिपादन, अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा 
सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः" ( कठोप० ६।१७; स्वेता० उप० ३।१३ \ 
इस श्रुति में, तथा अङ्गुष्ठ मे स्थिति का प्रतिपादन अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽङ्ुष्ठञ् 
समाधितः" ( महाना० उप० १६।५ ) इस श्रुति में हभ है | 


स्वामित्व के च्य अक्षिस्थित्‌ कहने का अथं यह हं । छान्दोग्योपनिषद्‌ ( ५। 
१५।१ ) मे य एषोऽक्षिणि पुरुषो दश्यते एष आत्मेति होवाचैतदमृतमभय- 
मेतद्‌ ब्रह्मेति" ८ छान्दो उप० ४।१५।१ ), इस प्रकार का उपक्रम करके नेतर. 
स्थित पुरुष को ही वामनी ( एष उ एव वामनी' छान्दो° उप० ४।१५।३ ) तथ। 
मामनी ( एष उ एव भामनीरेष हि सव॑ष लोकेषु भाति" छान्दो उप० 
४।१५।४) कहा गया हं । उसके स्वामित्व को सिद्धि 'चक्षुषश्चक्षुः' ( वृह० उप० 
४।४। १८; केनोप० १।२ ) आदि श्रुतियों से होती ह | 


१०१. मिलाइये-- 
केचित्स्वदेहान्तहृदयावकाहो प्रादेदामात्रं पुरुषं वसन्तम्‌ । 
चतुभरुं कञ्ञ-रथाङ्ग-शङ्क-गदाधरं धारणया स्मरन्ति ॥ 
( भाग० २।२।८ ) 
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पञ्चकोशात्मकश्योपासनाथः । 


तावतापि सर्वासां नेकवाक्यतेतयमिप्र्याह--दविषडात्मकोऽ- 
भूद्‌ ०२) इति । द्र दज्ञपूर्याससकः, मासात्मकः, पुरुषात्मकः, अही- 


आनन्दमय रूप का प्रतिपादन “अन्योऽन्तर आत्माऽऽनन्दमयः" ( त॑त्ति° 
उप० २।५ ) आदि श्रुति में तथा उसके भानन्दरूप फल देने का प्रतिपादन एष 
ह्येव आनन्दयात्ति" ( तैत्ति° उप० २।७ ) आदि ध्रुति में हुआ ह । 

वैरवानर रूप का निरूपण ओौर उसकी उपासनासे सभी भरथो की सिदि 
होने का प्रतिपादन "यस्त्वेतमेवं प्रादेशमात्रमभिविमानमात्मानं वेरवानर- 
मुपास्ते स सर्वेषु लोकेषु सर्वषु भरतेषु सवेषु आत्मस्वन्नमत्ति' ( छन्दो° उप 
५।१८।१ ) इत्यादि श्रुतियों मेँ मिलता है । वैश्वानर के शिर अर्थात्‌ भ्रू ओर 
नासिका के सम्धिस्थकू मे प्रतिष्ठित होने का प्रतिपादन जाबारोपनिषद्‌ तथा 
रामोपनिषद्‌ मे मिलत हैं । य एषोऽनन्तोऽव्यक्त आत्मा सोऽविमुक्त प्रतिष्ठितः" 
( जाबारोप० २) यह्‌ कह कर, "सोऽविमुक्तः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठितः" ( जाबा- 
लोप० २ ) यह प्रन करके, "वरणायां नास्यां च मध्ये प्रतिष्ठितः! ( जाबा 
लोप० २; रामोप० ३।२ ) यह उत्तर देकर, नासिका ओरभ्रू के सन्धिस्थर मं 
उसके प्रतिष्ठित होने का प्रतिपादन किया गया हं । 

पञ्चकोशात्मक रूप का निरूपण तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ( ३।२-६) मं हआ ह । 
पञ्चकोशों की उपासनाका तात्पर्यं पञ्चकोशों का पुरुषोत्तम श्रीष्ृष्ण के खूप म 
चिन्तन है, एेसा पीताम्बर का मत हं । 

एक हौ देह में अनेक रूपों में स्थित होना अनावर्यकं पुनरुक्ति हं इस 
आशङ्का के परिहार के ल्य यह बताया गया हं कि भगवान्‌ उनः उन रूपों से 
एक नियत अर्थात्‌ निश्चित प्रयोजन की सिद्धि करते हँ । इसीलिये भ्य ल्पके 
साथ, उस रूप से भगवान्‌ किस प्रयोजन की सिद्धि करते ह इसका भी निद 
कियागयादहे। 

उपयुक्त रूपों के निरूपण से मी सारी श्रुतियों की एकवाक्यता कौ 
सिद्धि नहीं होती, इस आडाय से ( अन्य रूपों का निरूपण. करने के 
लिये ) कहते ह, “द्विषडात्मकोऽभूव्‌ः ( भगवान्‌ हादशात्मक्‌ हो गये ) । 
द्वादशात्मक से तात्पयं है इादश सूर्य, मास, पुरुष, अहीन ( याग ) 


१०२. मिलाइये, द्वादशाकृतिम्‌' ( प्रश्नोप० १।११ ) । 
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नास्मकः, अग्न्यासकशचेति । अन्येऽपि द्वादशधा भिन्ना ज्ञातव्याः । 
ततोऽपि प्रकारान्तरमाह- पश्चद्रयी इति । दिगासमको, देवात्मकः, 
इन्दरियात्मको, रीरत्मकः, तथा उन्ये ये दशात्मकाः स्वयमूद्या अवतारादयः । 
+ ततो ऽप्यपूर्तिरिखययिकमाह--शतसहस्चपरामितश्च इति । चत्वारो 
मेदा उत्तरोत्तरमधिकाः अमिताः असङ्खयाताः विभू तिरूपाः सर्व 





ओर अग्नि इन रूपों वारे। इसी प्रकार अन्य इादश रूपों में विभक्त 
पदार्थो का अन्तर्भाव भी भगवान्‌ के द्वादशात्मक रूपमे हो गया 
समञ्लना चाहिए । 

दादश सूर्यो के भगवद्रूप होने का प्रतिपादन द्वादशादित्याः' ( बृह° 
उप० ३।९।२ ), नारायणाद्‌ द्वादशादित्याः" ( नारायणाथवंशिर उप० १), 
ओर ्वादशादित्या रद्राः सर्वा देवता जायन्ते पुरुषोत्तमात्‌" ( सिद्धान्त- 
विदु लोप० ४ ) आदि श्रुतियों में हआ हं | » 

भगवान्‌ के द्वादशमासात्मक होने का प्रतिपादन दादश वं मासाः 
संवत्सरस्य" ( वृहु° उप० ३।९।५ ) ओर ादज्ञात्मकं वत्सरम्‌" ( मँच्युप० 
६।१४ ) आदि श्रुतियों मेँ हणा है । 

पुरुष के द्वादशात्मक होने की सिद्धि पीताम्बरके मतसे ्वादशाङ्गो हि 
पुरुषः' इस श्रुति से होती हं । 
“ भगवान्‌ के उपयुक्त रूपों से भी भिन्न, अन्य भगवद्रूपं को बताते 
ह “च्चद्रयी" ( दशात्मक ) आदि । दशात्मक से तात्पयं है दश 
दिशात्मक, दशदेवात्मक, दरोन्द्रियात्मक तथा दशलीलात्मक । इसी 
प्रकार ददावतार आदि जौ अन्य दशात्मक खूप, उनको भी स्वयं 
समज्न केना चाहिए । 

` इन दशात्मक रूपो के बताने से भी सारी श्रुतियौँं की एक्रवाक्यता 

सिद्ध नहीं होती अतः अन्य भगवद्रूपों को बताते है--श्तसह्छपरामितश्चः 
अर्थात्‌ भगवान्‌ सौ सूपं वाके, सहस ` रूपों वाले, पर ( परःसहस 
या परसंख्याक ) रूपों वारे, ओर अमित अर्थात्‌ असंख्य रूपों वाले 
हो गये । ` यहाँ सौ, हजार इत्यादि जो चार भेद या रूप बताये गये हैँ 
मे उत्तरोत्तर ( पूवं से ) अधिक हँ । अमित अर्थात्‌ असंख्य रूपों से 
भगवानु के असंख्य विभूति रूप भेदो का ग्रहण होता है, एसा 
समञ्षना चाहिए । 
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जातन्याः । एवं भगवतः सप्तधा रूपभेदा उक्ताः । 


| तेषु भगवान्‌ भिन्नः इत्याशङ्कय आदह--एकः समोऽपि इति । 
सवषु रूपेष्वेक एव, योगिवत्‌ । 
प्रदेशाङ्धष्ठादिमात्रेषु॒न्यूनाधिकमावमाशङ्गय आह- समोऽपि 


~~ ~------ ~~ --- कय ~ त-क च क-म 





भगवान्‌ कौ विभूतियों के असंख्य होने का प्रतिपादन, स्वयं उन्हींके 
(नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभरुतीनां परंतपः ( गीता १०।४० ), तथा 
"संख्यानं परमाणनां कारेन त्रियते मया । 
न तथा मे विभ्रूतीनां स्जतोऽण्डानि कोटिशः ॥ 
( भाग० ११।१६।३९ ) आदि वाक्यो मेंहुभाहं। 
इस प्रकार भगवान्‌ के पञ्चात्मकः, द्वादशात्मक, दशात्मकः, रातात्मक, 
सहस्रात्मक, परात्मक ओर अमितात्मक इन सात प्रकारसे भिन्न रूपों 
का प्रतिपादन किया गया | 
पीताम्बर ऊ मत से मूलकारिका मे भाये नच' इस अव्यय से भगवान्‌ के 
अन्य सभी अनुक्त रूपों का ग्रहण होता हैं | 


भगवान्‌ उपयुक्त सात रूपों मे विभाजितहो गये, इस प्रकारं 
की आशङ्का होने पर उसका समाधान करते हँ--एकः समोऽपि अर्थात्‌ 
एक ओर सम होतेहएभी। योगीकी भांति भगवान्‌ सभीरूपोंमं 
एक ही हं | 
प्रादेशमात्र, अङ्गष्ठमात्र आदि रूपों मे भगवान्‌ स्थरूनाधिक भावसे 
है इस प्रकार की आशङ्का होने पर उसके समाधान के ल्यि कहते है- 
"समोऽपि" अर्थात्‌ भगवान्‌ सभी रूपों मे सम' हं | 
भगवान्‌ के सभी रूपों मे समः हाने का प्रतिपदन समः समरसाभास- 
स्तिष्ठामि स्वच्छतां गतः ( भत्पू्णोप० ३।१२ ), समोऽहं सरवभरतेषु" 
( गीता० ९।२९ ) ओर, 
"समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
विनश्यत्स्वविनर्यन्तं यः परयति स पयति ॥' ( गीता १३।२८ ) 
इत्यादि वावयों में हुआ ह | 
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क्वचिदन्यथा प्रतीतिमाशाङ्कय आह --अखिलदोषसथरञ्ज्रितोऽपि 
इति । 

पदवर्यादितारतम्यमाशङ्कय आह--सवेत्रपृणंगुणकोऽपि इति । 
एेडवर्यादिगुणाः सर्वेषु रूपेषु पूर्णाः । तथा सति कथं वैरक्षण्यपरतीतिः 
तत्राह-- बहूपमोऽभूद्‌ इति । नरवत्‌, प्ादेशवत्‌, शान्तवत्‌, कऋरूरवद्‌ 
इति ॥ ४३ ॥ 


किन्हीं रूपों मेँ भगवानु के दोषपुणं होने की आशङ्का होने पर 
उसके समाधान के लिये कहते है-“अविलदोषसरमुज््नितोऽपिः अर्थात्‌ 
भगवानु निःदोष दोषों से रहित हँ । 

पच्च पातकिनः", 'दुष्टचतुष्टयी' आदि वाक्यो से कुछ जीवों ( अर्थात्‌ 
उन जीवों के रूप मे विचमान भगवान्‌ ) के दोषपूणं होने की प्रतीति होती है, 
इस आशङ्धा का समाधान (अखिलदोषसमज्ज्ितोऽपि" इस पद से किया गया 
है जिसका तात्पर्यं यह है कि श्रह्यदाशा ब्रह्येमे कितवा उतः ( आथर्वण 
्रह्यसुक्त ) इत्यादि श्रुति मे प्रतिपादित दाशकितवादि के समान“ ही, उन 
जीवों में विद्यमान भगवद्रूप को दोषरहित समज्ञना चादिए । 

अपि" अन्यय उपरक्त सभी स्थलों पर, अस्यन्त विरोध प्रतीत होने पर 
भी, अविरोध होने का बोध कराता हं । 

भगवान्‌ कै उपयुक्त विभिच्च रूपों मे ेश्वर्यादि का तारतम्य होगा, 
इस प्रकार की आरङ्का होने पर उसका समाधान करने के ल्यि कहते 
है-शूर्णगुणकोऽपिः अर्थात्‌ भगवानु अपने सभी रूपों मे पूणंगरुणात्मक 
है । तात्पयं यह्‌ है कि एेक्वर्यादि गरुण सभी रूपों मे पूणं हूं | 

 पर्यादि गणो के सभी रूपों मे पूणं होने पर, उन रूपों मे वेलक्षण्य 

या भेद कौ प्रतीति वों होती है, इस प्रशन का उत्तर देते हुए कहते है- 
बहूपमोऽभूत्‌" अर्थात्‌ भगवान्‌ अनेकोपम हो गये । पुरुष के समान, 
्रदेशतुल्य, शान्त के समान ओर करूर के समान ( इस प्रकार बहुतों 
क समान हो गये ) ॥ ४३॥ 

१०३. मिलादये; 

त्यन्तरे पुनः ब्रह्यदाशा ब्रह्येमे कितवा उतः ( आथवंणिकत्रह्मसूक्ते ), 
अत्र सवंस्यापि ब्रह्मविज्ञानेन विन्ञानप्रतिज्ञानाद्‌ दाल्ादीनामपि ब्रह्मत्वं प्रतीयते | 
( अणुभाष्यम्‌ २।३।४३ ) | 


~~ 
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एवं विमूतिपुपपाय स्वखूपसपपादयति-- 
निर्योषपुणंगुणविग्रह्‌ आत्मतन्त्रो 
निखेतनात्मकशरीरगुणेश्च हीनः । 
आनन्दमाच्रकरपादसुखोदरादिः 
सर्वत्र च चत्रिदिधभेदविर्वाजितात्मा ॥ ४ ॥ 





भगवान्‌ के अनेक पदार्थो के समान होने का प्रतिपादन समः प्टुषिणा 
समो सशकेन, समो नागेन, सम॒ एभिस्त्रिभिः लोकैः, समोऽनेन सवेण 
८ बह उप० १।३।२२ ), "सवेण समस्तेन साम" ( छान्दो उप० २।९।१ ) 
इत्यादि वाव्यो मे हा ह | 


इस प्रकार ब्रहम की विभरूतियों का उपपादान करने के बाद अब न्न्य 


के स्वरूप का निरूपण निदोषः इत्यादि शब्दों से प्रारम्भ होने वारी 
अग्रिम कारिकासे करतेह्‌ं। 


निर्दोष ओर पूरणं गुण भगवान्‌ के विग्रह रूप ( स्वरू१ ) है । 
भगवान्‌ स्वतन्त्र है तथा जड शरीर, उसके धर्मा ओर गुणों से रहित 
है । उनके हाथ, पेर, मुख, उद्र आदि अंग आनन्दमय या आनन्द्‌- 
स्वरूप है ओर वे सर्वत्र जड, जीव ओर अन्तर्यामी के त्रिविध मेद्‌ से 
रहित है तथा उन तीनों के कारण के रूप मे उनमे अनुस्यूत है ।४४॥ 








के शाखिनो दाशकितवादिभावं ब्रह्मण आमनन्ति आथर्वणिका ब्रह्यसुक्तं 

न्रह्यदाया ब्रह्यदासा ब्रह्योवेमे कितवाः" इत्यादिना | दाशा य एते कैवर्ताः 
प्रसिद्धाः, ये चामी दासाः स्वामिष्वात्मानमुपक्षिपन्ति, ये चान्ये कितवा य॒तकृतः, 
ते सवे ब्रहयवेति हीनजन्तूदाह रणेन सवषामेव नामरूपकृतकायंकरणसंघातप्रविष्टानां 
जीवानां ब्रह्यत्वमाह । तथान्यत्रापि ब्रह्यप्रक्रियायामयमेवाथंः प्रपञ्च्यते, त्वं स्त्री 
त्वं पुमानसि त्वं कुमार उतवा कुभारी। त्वं जीर्णौ दण्डेन वच्वसि, त्वं 
जातो भवसि विश्वतोमुखः ( खेता० उप० ४।३ ) इति । ( शंकराचायं का 
रारीरकभाष्य २।३।४३ ) । । 

'अखिख्दोषसमूञ्स्ितोऽपिः, धणेगुणकोऽपि' भादि पदों वारा मूक रूप 
का निरूपण कियाजा चुका है, पुनः उसके प्रतिपादन में पुनरुक्ति होगी, इस 
आशङ्का का समाधान करते है-- 
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'निदषि'- इति । यादशं मूरुरूपं तादृशमेव सर्व॑म्‌ इति 
मन्तव्यम्‌ । गुणाः चान्ति-ज्ञानादयः। ते रोके दोषसहिता ष्टा महतो ऽपि । 
यथा ज्ञानं क्वचित्‌ , तन्न सङ्गवर्जितम्‌ इति । तथा तपः क्रोधसहितम्‌ । 
तथा घर्मो द्यारहितः । तथा न भगवति, किन्तु निर्दोषाः पूर्णा गुणा 
विग्रहरूपा यस्य । विग्रहपदेन प्रस्परविरुद्धा अपि रोकटष्टया भासन्त 
इति ज्ञातव्यम्‌ । 

गुणाधीनलमाशङ्कय आह-आतमतन्त्र इति । देहेन्दियादीनां 


"निर्दोषि'......इत्यादि । जेसा मूल रूपटहै उसी प्रकार के भगवान्‌ 
के समीरूप हँ, एेसा ( तकं ओर युक्ति आदि की सहायता से चिन्तन ) 
मनन करके निश्चय कर ठेना चाहिए । 

तात्पयं यह ह कि मूल रूपके मनन का प्रतिपादन करनेकी दृष्टिसे यहां 
स्वरूप का निरूपण किया जा रहा दहं । 

गणो से तात्पयं शान्ति, ज्ञान आदिसेहं । ये ज्ञान आदि गरुण 
खोक में दोष सहित देखे जाते हैँ ओर बड़े लोगों मेभमी गणोंके साथ 
ही साथ कुष दोष भी पाये जाते हँ । जेसे, यदि कहीं ( अर्थात्‌ किसी 
विद्वान्‌ में ) ज्ञान गुण मिलता हे तो वह्‌ सङ्ग अर्थात्‌ आसक्ति आदि दोषों 
से रहित नहं होता ( अर्थात्‌ विद्वानों में ज्ञान गणक साथ ही रागादि 
दोष भी मिल्तेहं)। इसी प्रकार तप गुण क्रोध सहित मिकताह 
( अर्थात्‌ तपस्वियों मे तपरूप गुणक साथहीक्रोधादि रूपदोषमभी 
मिलते हं) । इसी प्रकार धमं गुण, दयाविरदित मिलता है ( अर्थात्‌ 
धामिक व्यक्तियों मे निदंयता रूप दोष भी मिलता है ) । किन्तु भगवान्‌ 
म एसा नहीं हे (अर्थात्‌ भगवान्‌ में गुणों के होते हृए भी दोष नहीं है ) । 
दापाभावसहकृत पणं गुण भगवान्‌ के विग्रहरूप अर्थात्‌ स्वरूप है । 
विग्रह" इस पद से यह्‌ अभिप्राय सूचित किया गया है कि भगवान्‌ में 
विद्यमान गुण लोकदृष्टि से परस्पर विरुद प्रतीत होते ह, (किन्तु वस्तुतः ये 
परस्पर विरुद न होकर भगवाभू कै स्वल्प ही है) एेसा समक्षना चाहिए । 

( गुणविग्रह होने से ) भगवान्‌ गुणों के अधीन रहै इस प्रकार की 
राङ्क का समाधान करने के लियि कहते है, आत्मतन्त्र इति” अर्थात्‌ 
भगवान्‌ स्वतन्त्र हं ( गुणों के अधीन नदीं ) | 


हाल्नार्थप्रकरणस्‌ १३९ 


कार्यल्प्रतीतेः रोकवदेेन्दियाणि भविष्यन्ति इत्याशङ्कय आह-- 
“निश्चेतनास्मक'- इति । चकारात्‌ तद्धमेरपि दीनः । 

तर्हिं कथमाकारपरतीतिः, तत्राह--आनन्दमात्र करपादयखोद्‌- 
रादिः' इति । आनन्दौ ब्रह्मवादे आकारसमपेकः। | 








देह ओर इन्द्रियों मे कारयंत्व की प्रतीति होने के कारण, जिस प्रकार 
को देह्‌ ओर इन्द्रियां लौकिक देहधासियों की होती है वेसी ही भगवान्‌ 
की भी होगी ( अर्थात्‌ भगवान्‌ को गरुणविग्रह मानने पर, जिस प्रकार 
लौकिक देहधारियों को देह ओर इन्द्रियां कायं होने के कारण सादि 
ओर अनित्य होती हं उसी प्रकार उनकी देह ओर इद्धियोंको भी 
कायं मानना होगा ओर फलतः उन्हें सादि ओर अनित्य मानने का 
प्रसङ्ग उपस्थित होगा), इस आशङ्का का समाधान करनेके ल्य 
कहते हँ--“निस्चेतनात्मक'-इति अर्थात्‌ भगवान्‌ जड शरीर के, ( जडत्व, 
कायंत्व, अनित्यत्वादि ) गणो से रहित हँ । सुलकारिका के द्वितीयपाद 
मे आये चः ( ओर' इस अथं के द्योतक ) अव्यय से, भगवाच्‌ जड- 
रारीर के धर्मोसे भी रहित है" यह्‌ असिप्राय प्रकट किया गयाहे। 

यदि भगवान्‌ जड शरीर ओर उसके धर्मो से रहित हैँ तो उनके 
साकार होने की प्रतीति कैसे होती है? इस शङ्का का उत्तर देने के 
च्य कहते हँ . 

भगवान्‌ के हाथ, पैर, मख ओर उदर आदि सभी आनन्दमात्र 
अर्थात्‌ आनन्देकस्वरूप या आनन्दमय हँ । ब्रह्मवाद मे आनन्द ही 
आकारसमपंक ( माना जाता ) है। 

अपाणिपादो" (खवेता० उप० ३।१९), अपाणिपादम्‌' (मुण्ड० उप० १।१।६; 
राण्डिल्योप० २।१।२; सुबालोप° ३।२), अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रः" (मुण्ड० उप० 
२।१।२), 'सर्वेन्द्ियविर्वाजतम्‌' ८ श्वेता उप० ३।१७; गीता १३।१५. ) आदि 
वावयों से भगवान्‌ के पाणिपादादिरहित होने कौ प्रतीति होती है भौर 
'सच्चिदानन्दविग्रहुम्‌ *०४* आदि भ्रुतियों मँ उनके आकार का प्रतिपादन 
उपलन्ध होता है, भौर इन दोनों प्रकार के श्रुतिवाक्यों का समन्वय की दृष्टि 

१०४. (सच्चिदानन्द विग्रहः" ( मुक्तिकोप० १।४ ) 

श्री बालकरृष्णभटु द्वारा उद्धृत श्रुति सच्चिदानन्दविग्रहुम्‌' है । 
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अत एव पुरुषेष्वपि सर्वान्तर आनन्दमयो निरूपितः । तद्वस्तु 
सर्वात्मकम्‌ इति वदन्‌, आह--सवंत्र च त्रिविधमेदविवितात्मा 
इति । नीव-जडान्त्यामिषु सवेत्रेव अनुस्यूत, कारणत्वाद्‌ इति तस्य 
कारणता च निरूपिता ॥ ४४ ॥ 


---कू ल स--च् क पभम का ~~ ------~- ~ ----- ---~ 


से विचार करने पर भगवान्‌ का भआनन्दाकार होना सिद्ध होता हं । आनन्दमय 
के साकार होने की सिद्धि हो जाने पर, आनन्दमय के ( "तस्मादा एतस्माद्‌ 
विज्ञानमयादन्योऽन्तर आन्मानन्दमयः', तैत्ति उप० २।५; एष त आत्मा 
सर्वान्तरः" वृह ° उप० ३।४।२, आदि वाक्यों से ) सर्वान्तर होने के कारण 
ही उसकी अपेक्षा बहिभूत विज्ञानमयादि को साकारता प्राप्त होतो ह। यह्‌ 
निश्चित हो जाने पर, आनन्द ही विज्ञानमयादि को आकार प्रदान करता हं यह्‌ 
स्पष्ट हो जाता है । इस प्रकार वाल्लभ मत में मूलरूप को ( आनन्दरूपममृतं 
विभाति, मुण्ड उप० २।२।७, सच्चिदानन्दविग्रहुम्‌" आदि वाक्यो से ) 
आनन्दमय माना जाताह ओौर इस अनन्दमयकोही आकारसमर्पक माना 
जाता हं । 
पीताम्बर का कथनदहैकि एकदेशी के मतसे श्रुति मे अन्नमय की अपेक्षा 
से आन्तर प्राणमयादि को पुरुष कहा गया हं, किन्तु वाल्लम सिद्धन्त के अनुसार 
आनन्दमय कौ अपेक्षा से उपरितन अर्थात्‌ बहिभूत विज्ञानमयादि को पुरुष कहा 
गया है, ओर इसील्यि ( बृहदारण्यक ३।४।२ आदि ) श्रुतियों मेँ अनन्दमय को 
पुरुषों मे सर्वान्तर कहा गया हं । इसी बात को कहते ह-- 
इसीलिथि पुरुषों मँ आनन्दमय को स्वन्तिर कहा गया है । वह्‌ 
आनन्दमय तत्व सवत्मिक है, यह प्रतिपादित करते हुए कहते हँ- "वह्‌ 
आनन्दमय तत्तव सव॑त्र॒ जीव, जड़ ओर अन्तर्यामी इस त्रिविधभेद से 
रहित हे" । वह जड, जीव ओर अन्तर्यामियों मेँ अनुस्यूत दै, व्थोकि वह्‌ 
इन जड, जीव ओर अन्तर्यामियों का कारण है | 
ब्रह्म को जड, जीव ओर अन्तर्यामियों का कारण कहने से इन तीनों ॐ 
कायं होने का बोध होता हे, जिसका तात्पर्यं यह है किये तीनों ब्रह्य से निःसृत 
होते है । ब्रह्म से निगमन प्रतिजीवभिन्न अन्तर्यामियों का ही सम्भव है, विराट्‌ 
अन्तर्यामी नारायण का नही, अतः अन्तर्यामी शब्द से यहं प्रतिजीवभिन्न 
अन्तयामियोंकादही ग्रहणहोतादहै (नकि विराट्‌ अन्तर्यामी नारायण का ) । 
इसी अभिप्राय को स्पष्ट करने के लिये यहाँ पुरषोत्तम को जड, जीव भौर 
अन्तर्यामी तीनों में अनुस्यूत बताया गया है | 
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एतन्निरूपणस्य प्रयोजनमाह-- 
तस्य ज्ञानाद्धि कंवल्यम्‌ अविद्याविनिवृत्तितः । 


(तस्य ज्ञानाद्धि केवल्यम्‌' इति । गुणोपसंहारन्यायेन शेक 
दरयोक्तधमसंयुक्तं बरह्म चेद्‌ विजानीयात्‌, तदा ब्रह्मविद्‌ भवति । ततः 


इस प्रकार उस तत्तवके कारण होने का निरूपण ( प्रतिपादन ) 
भी हो गया ॥ ४४॥ 

तात्पयं यहहंकि इस कारिका के चतुथं चरणमें आये चकारसे, 
आकारावद्‌ व्यापकं हि" इस उपर्युक्त पच्चीसवीं कारिका मेँ निरूपित ( ओौर 
अणुभाष्य के आनन्दमयाधिकरण मे प्रपञ्चित ) बहक कारणता का ग्रहण 
होता है | 

इस कारिकाका तिष्कृष्टार्थं यह हं कि सारी आकार निरूपक श्नुतियां 
विभिन्न प्रकारके आकारोंका निरूपण करती हुई भी उसी भगवत्ततत्व का 
निरूपण करती हैँ ओौर इस प्रकार उन सब में एकवाक्यता ह । इस प्रकार 
इस कारिकामे अखण्ड ब्रहमावाद का प्रतिपादन क्रिया गया हं जिसका निरूपण 
भगवान्‌ ओर वसुदेव के संवाद (भागण० १०।८५) मे मिलता हं । 

उपर्युक्तं दोनों कारिकाओं मेँ भगवान्‌ के स्वरूप का निरूपण ज्ञानमा्गीय 
मुक्ति का प्रकार बताने के लिये हु हं, इस बात को स्पष्ट करते हं । 

उप्यक्त दो कारिकाओं म भगवान्‌ के स्वरूप का निरूपण करने 
का प्रयोजन बताते ह- 

रह्म के उपर्युक्त स्वश्प के ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति हो जाती 


है ओर कैवल्य की प्राति होती हे । 

नतस्य ज्ञानादि कैवल्यम्‌" ( त्रह्य के उपयुक्त स्वरूपके ज्ञानसे 
कैवल्य प्राप्त हेता है ) इस पाद से प्रारम्भ होने वालो पक्ति कौ व्याख्या 
करते हँ । गणोपसंहारन्याय से उपयुक्त दो कारिकाओं भं उल्लिखित 
धर्मों से युक्त नह्य का ज्ञान प्राप्त कर रेने पर जीव ब्रह्मवित्‌ हो जाता हे । 

गुणोपसंहारन्याय का स्पष्टीकरण अणुभाष्य ( ३।३ ) भे मिरता हं ( देखिये 
टि० १५१) । यहाँ गुणोपसंहारन्याय से उपनुक्त धर्मो से युक्त ब्रह्म कै ज्ञानसे 
्रह्मवित्‌ होने के कथन का आशय यही हं कि ब्रह्म को केवल निष्कल, निरञ्जन 
आदि रूप से ही जानने वाला प्रतीकवित्‌ ही होता हि ब्रह्मवित्‌ नहीं, ब्रह्मवित्‌ तो 
उपर्युक्तं धर्मो से युक्त ब्रह्य के रूपके ज्ञाता को हौ कहा जा सकता है । 








१७२ तच्वाथदी पनिवन्धे 
केवस्यं सद्धातात्‌ प्रथमावं, मोक्षं वा प्राप्नोति । 


ब्रह्मवित्‌ हो जाने पर जीव, केवल्य अर्थात्‌ सद्धातसे प॒थग्भाव 
या मोक्ष प्राप्न करता हे । 

पीताम्बर का कथन है करि कैवल्यं सद्धातात्‌ पृथग्भावं, मोक्षं वाः, 
इस वाक्य मे, कैवल्य शब्द की ही संघातात्‌ परथग्भावमु" भौर भोक्षं वाः 
इन शब्दो से व्याख्या को गयी है | भगवान्‌ स्वतन्त्र इच्छा वले, होने के कारण 
किसी को साक्षात्‌ मोक्षदे देते हँ ओौर किसीको संघात से पृथग्भावरूप केवल्य 
ही देते हैं| 

केवल्यं सद्धातात्पृथग्भावं मोक्षं वा" इस वाक्यका अर्थं स्पष्ट करते 
हए श्री वालङ्ृष्णभदटु कहते हँ कि कंवल्य शब्द के यौगिक भौर रूढ अर्थोकौ 
द्टिसे कैवल्यकेदो प्रकार हैं| कैवल्य शब्दको यौगिक अथं मे ग्रहण करे 
तो इसका अर्थं है सद्धातते पुथग्भाव; भौर रूढ अथंमें ग्रहण करें तो इसका 
भथं हँ सायुज्यादिरूप मोक | 


मुक्ति को ज्ञानैकसाध्य मानने वाले दाशंनिक अपने मत की पुष्टिके छिपे 
(तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्थाः विद्यतेऽयनायः ( वेता ३।८; 
६।१५ ) यह श्रुति उद्धृत करते हुँ ओर इसका अथं, (उस परमतत्त्व का ज्ञान 
प्राप्त करके ही, मृत्यु से चछूटकारा पाया जा सकता हे, अन्य कोई मागं नहीं है", 
यह करते टँ । इस अथं के अनुसार, मुक्ति के लिये ज्ञान के अतिरिक्त अन्य कोई 
मार्गं या साधन नहीं है", यह प्रतिपादित करतौ हई श्रुति भक्तिको मुक्तिका 
साधन मानने का निषेध करती है| 
वाल्लम मत से उप्ुक्त श्रुति का यह्‌ अथं ठीक नहींह क्योकि इस अर्थं 
$ एवः शन्द का अन्वय समीपस्थ ओर अग्यवहित 'तम्‌' पदके साथत कर 
दूरस्थ "विदित्वा पद के साथक्रिया गया, जो अनुचितहै। शति का अथं 
वस्तुतः यह है, भगवान्‌ कोही जानकर मृत्युसे छुटकारा मिल सकता है 
( अन्य किती तत्व अर्थात्‌ जीव, अन्तर्यामौ आदि को जानकर नहीं | परमात्मन्ञान 
से भिन्न ) कोई अन्य मुक्ति का मागं नहीं ह| इस प्रकार परमात्मन्ञान से भिन्न 
अन्य सभी ज्ञानोंके मोक्षके कारणत्वका निषेध ही इस श्रुति का अभिप्राय 
हं ओर इससे भक्ति की मुक्तिसाधनता का निषेध नहीं होता। इस भृति का 
यह अथं न कर कै पूर्वोक्त अथं करने पर, केवल ज्ञान को ही सृक्तिका साधन 
मानकर भक्ति के मुक्ति का साधन होने का निपेध करने पर, 
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तत्र दृष्टं द्वारमाह-अविद्याविनिव्र्तितः' इति । पूर्वोक्तज्ञानम्‌ 
“चिन्तनं वासुदेवस्य परस्य परमात्मनः । 
स्वरूपव्याप्रदेहस्य ध्यानं केवल्य सिद्धिदम्‌ ॥' 

( त्रिरिखिब्राह्यणोप० २।१४७) तथा "चिन्तयंश्चेतसा कृष्णं युक्तो भवति 
संस्घतेः' ( गोपार्ता० १।७ ) आदि श्रतियों का विरोधभी होता हं, अतः 
वह॒ अथं ठीक नहीं है । न्ञानादेव हि कैवल्यम्‌ १ °^" अर्थात्‌, कैवल्य कौ प्रापि 
ज्ञानसे ही होती है, इत्यादि वाक्यों मे “एव' शब्द से ज्ञान से भिन्न सभौ साधनों 
के कंवल्यसाधनत्व की व्यावृत्ति उपलब्ध होने से भक्ति के सृक्तिसाधनत्व कौ 
व्यावृत्ति भी हो जाती है| यह्‌ कहना भी ठीक नहींह, क्योकि सङ्खातसे 
पार्थक्य रूप कंवल्य ओौर सायुष्यादि रूप मोक्ष तो ज्ञान से ही होता हं, ` किन्तु 
परमानन्दलक्षणमोक्न की प्रापि भक्ति से होती है । इ्सीलिये, 

एको वरी सर्वगः कृष्ण ईड्यः, एकोऽपि सन्‌ बहुधा यो विभाति । 
तं पीर्गं ये तु भजन्ति निलयं, तेषां सिद्धिः शाश्वती नेतरेषाम्‌ ॥ 
( गोपालमूर्वतापि० ३।२ ) इस श्रुति मे ष्ण कै भजन से नित्य सिद्धि प्राप 
॥होने का प्रतिपादन किया गया है । यह्‌ नित्य सिद्धि भगवान्‌ की नित्यलीला म 
प्रवेश रूप ह ओर इस नित्यलीला प्रवेश रूप नित्य सिद्धि को ही परमानन्दलक्षण- 
मुक्ति कहा जाता है, क्योकि पुरुषोत्तमानम्द की अपेक्ष ब्रह्मानन्द हीन कोटि का हं | 
दस प्रकार भक्तों को परमानम्दलक्षण, परुषोत्तम की नित्य लीलामे प्रवेश रूप 
मृक्ति मिरुती है भौर ज्ञानियों को कैवल्यरूप । ज्ञानादेव हि केवल्यम्‌' आदि 
वाक्यों मे "एव ' शब्द इसी अमिप्राय से प्रयुक्त हआ हं । | 
केवल्याद्याशिषां पतेः' ८ भाग० १०।२३।४५ ) इत्यादि वाक्यों मे कंवत्य 
शब्द, आदि" शब्द के पूर्वं आता है ओर भक्ति मे कैवल्य को गणना पूवकक्ष मे 
होती है । भक्ति का परमफल तो परमानन्दरूप नित्यलीलाप्रवेश ही हे । 





१०५ बालक्ृष्णभटु के मत से यह श्रुतिवाक्य है । शङ्कराचायं ने विष्णुसहुस्र- 
नाम ( इलोक १२३ ) के भाष्य गे, श्ञानादेव तु कैवल्यं प्राप्यते तेन मुच्यते, 
यह्‌ वाक्य उद्धूत कियाहं। 

मिलादइये, 

न वेदाध्ययनान्मृक्तिः न॒ शाख्पठनादपि। 


ज्ञानादेव हि कैवल्यं नान्यथा विनतात्मज ॥ 
( गरुडपु° सा० १६।८७.) 


| 
| 
| 








१७०४ तत््वाथंदीपनिवन्धे 


अविद्यां निवर्तयन्‌ मोक्षं साधयतीदयथः । तज्ज्ञानं परोक्षषूपम्‌ इति । 
वियायाः पन्चपर्वाणि ततसाधनान्याह-- 


वं राग्यं साङ्भःययोगो च तपो भक्तिश्च केशवे ॥ ४५ ॥ 
पञ्चपवें ति विचेयं यया विद्वान हरि विशेत्‌ । 





मोक्ष के साधन के प्रसङ्गमेंद्ष्टद्वार का निरूपण करते ह, .अकिद्ा- 
विनिवृत्तितः" अर्थात्‌ अविद्याकी पूर्णंरूपसे निवृत्तिके द्वारा। तात्पयं 
यह्‌ है कि पूर्वोक्तं ज्ञान ( अर्थात्‌ गणोपसंहारन्याय से उपयुक्त धर्मोसे 
युक्त ब्रह्य का ज्ञान ) अविद्या की निवृत्ति करता हुआ मोक्ष को सिद्ध 
करता हे ( अर्थात्‌ मोक्ष की प्राप्ति कराताहे)। 
'येऽन्येऽरविन्दाक्ष॒ विमुक्तमानिनः, 
त्वय्यस्तभावादविशुद्धबुद्धयः | 
आरुह्य कृच्छ्रेण परं पदं ततः, 
पतन्त्यघोऽनाहतयुष्मदङ्घ्यः ॥ 
( भाग० १०।२।३२ ) 
तथा “भक्त्या मामभिजानाति यावान्‌ यक्ष्चास्मि तत्वतः । 
( गीता १८।५५ ) आदि वाक्यो से श्पष्टहि कि. ब्रह्म का उपयुक्तं ज्ञान केवल 
राब्दसे या केवर साद्खयादि दर्शनों मे बताये गये साधनोंसे नहीं अपितु 
भगवद्धक्तिसे दीहो सकता हे, इस आशय से कहते हं । 
वह्‌ ज्ञान परोक्ष रूप हे । 


भगवान्‌ ने वियाका जो लक्षण वविद्यात्मनि भिदाबाधः ( भाग 
११।१९।४० ) कह कर दिया हं वह पूणं व्दाका लक्षणहै | उस विद्याकौ 
प्राप्ति के लियि, उसके पांच पर्वो का निरूपण करते है-- 


उस ब्रह्मज्ञान के साधन रूप विद्या कै पांच पर्वो को बताते हैं! 
वैराग्य, सांख्य, योग, तप ओर भगवद्धक्ति ( कृष्ण-मक्ति ) ॥ ४५ ॥ 
विद्याकेयेर्पोवि पवंह इन पौव पवो वारी विचाद्वारा बका 


ञान प्राप्त करने वाला ऋ मे प्रविष्ट होता है अर्थात्‌ भगवान्‌ को 
प्रात करता हे । 
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(वेराग्यम्‌' इति । आदौ विषयतृप्ण्यम्‌ । ततो नित्यानित्यवस्तु- 
विवेकपूवंकः सवपरितयागः । ततः एकान्ते अष्टाङ्गो योगः । ततो विचार- 
पूवेमारोचनं तपः, एकाग्रतया स्थितिर्वा । ततो निरन्तरभावनया परमं 
परेम ॥ ४५ ॥ 








विराग्यम्‌" इस शब्दसे प्रारम्भ होने वारी प॑क्तियोंकी व्याख्या 
करते हं । 

पर्वों के क्रम के ओौचित्य का प्रतिपादन करते हुए उतकी व्याख्या करते ह | 

सवं प्रथम विषयों से विराग होता हे, तदनन्तर ( विराग से नित्या- 
नित्यवस्तुविवेकपूवेक सभी पदार्थो का परित्याग होता हे, उसके बाद 
एकान्त मे अष्टाङ्गयोग की साधनां की जाती हे, तदनन्तर तप होता हे । 
(८ “तप आलोचने इस धात्वथं के अनुसार ) तप का अथं विचारपुवेक 
आलोचन अर्थात्‌ चिन्तन सनन करना है । अथवा तप का अथं "एकाग्रता 
पूवक स्थिति" समञ्ा जा सकता हे । 

म्वादिगणीय परस्मैपदी अनिट्‌ तपः धातु ( तप सन्तापे, घातुसंख्या १०१०), 
जिसका अर्थं सन्ताप होता है, से निष्पन्न तप॒ शब्द प्रायः छ्कादि तरतो आदि के 
ल्यि रूढ है । कायव्लेशादिरूप छच्छ्रादिस्वरूप तप॒ वत्लभाचायं का अभिमत 
हीं है अतः उसकी व्यावृत्तिपरवंक तप शब्द के अथं का स्च करने कै अभिप्राय 
से तप शब्द की उपर्युक्त दो वैकल्पिक व्याख्याय की गयी हँ | प्रथम व्याख्या 
मे तप शब्द की निष्पत्ति पीताम्बर के मत से आलोचनार्थक तप ( तप आलोचने ) 
धातु से हई मानी गयी है ओरं दूसरी व्याख्या मे एकाग्रतापृ्वंक स्थिति को तप 
कहू कर कृच्छरादि कौ निवृत्तिपूर्व॑क रूढाथं को सङ्कुचित करते का प्रयत्न किया 
गया है | घातुपाठ मे (तप' धातु स्वादिगण में सन्तापार्थक मौर दिवादिगण में 
ठेखवर्या्थक ( "तप त्र्य वाः, धातुसंख्या ११८४. आत्मनेपदी _ अनिट्‌ ) 
मिती है | इस विषय में देखिये, अणुभाष्य मे पूवपक्ष के उपस्थापन म १ 
की यह उक्ति.--"न च तपः शब्देन विचारः, तस्य ूर्वानिाधिक्यात्तप एव । 
( अणुभाष्यम्‌ १।१।१ ) । ५ 

तदनन्तर भगवान्‌ की निरन्तर भावना करने से भगवानु मे परम 
प्रम रूपा भक्ति होती हे ॥ ४५॥ 

वैराग्य, सांख्य, योग, तप ओौर करुष्णभक्ति यह पाच भगवान्‌ कौ शक्तिरूपं 
विद्या के पांच पर्वं हँ ओौर मोक्ष शास्रं मे मुख्यतया इन्हीं को मोक्ष का साधन 


त° नि० १० 
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कहा गया हँ । गीता मे अमानित्वादि रूप जिस ज्ञानका निरूपण ह वह्‌ 
जीवशक्तिरूप है, भगवच्छक्तिखूप नही, ओर उसका विद्या के उपयुक्त पाँच 
पर्वों मे अन्तर्भावभी कियाजा सकताहं। अतः गीताम निरूपित ज्ञनसे 
उपयुक्त पञ्चपर्वा विद्या का कोई विरोध नहीं हं । 

यह जिस॒ भक्ति का पांचवें पवंके रूपमे प्रतिपादन हुमा ह मौर जिसकी 
व्याख्या प्रकादा मे "परमं प्रेम" शब्दों से की गयी है, वहु पीताम्बर के मतसे 
प्रावाहिकी भक्ति हे, स्वतन्त्र निरुपाधिकप्रेमरूप भक्ति नही, क्योकि यह भक्ति 
मोक्षप्राप्ि रूप प्रयोजन की सिद्धिके ल्यिकी जाती ह| मोक्षप्राप्ि के लिय 
की जाने वाटी यह प्रावाहिकी भक्ति भगवत्साक्षात्कार को जन्म देकर उपक्षीण 
हो जाती ह, तदनन्तर भगवत्साक्षात्कतार से भगवदिच्छानुरूप केवल्य कौ प्रापि 
होती है, जैसा कि यया विद्वान्‌ हरि विशेत्‌" इस कथन से स्पष्ट हं । 

योजनाकार बालकृष्ण भटः के अनुसार यहां विदयाके पांचवें पवंके रूप 
मे जिस भक्ति का प्रतिपादन हृ है जौर जिखकी व्याख्या प्रकाराम परमं 
प्रेम" कह कर की गथी है वह सोपाधिक प्रेम^ ~ हं निरुपाधिक नही, क्योकि 
यया विद्वान्‌ हरि विरत्‌" क कर उस प्रेम का फल सायुज्य बताया गया हैँ | 
म्यीदाभक्ति मे प्रेम सोपाधिक होता हं ओर उसका फक सायुज्य होता 
ह; निरुपाधिक स्नेह तो पुष्टिभक्तों ( जैसे ब्रजाङ्खनाओं आदि ) मे ही मिलता 
है ओर इसीलिये पुष्टि भक्तों को सालोक्यादि रूप मुक्ति कौ अपेक्षा नहीं होती | 
यह बात स्वयं भगवान्‌ के इस कथन से स्पष्ट हुं कि, 


"~~~ ~ 


१०६. अमानित्वमदम्मित्वमहिसाक्षान्तिराजवम्‌ । 
 भाचार्योपासनं शौचं स्थेर्यमात्मविनिग्रहः ॥ 
इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च | 
जन्म-मृत्यु-ज रा-व्याधिदुःखदोषानुदशंनम्‌ ॥ 
असक्तिरतभिष्वद्धः पुत्रदारगृहादिषु | 
नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ 
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरनव्यभिचारिणी | 
विविक्तदेशसेवित्वमरतिजनसंसदि । 
अध्याद्मन्ञाननित्यत्वं तच्वज्ञानाथं दर्शनम्‌ । 
एतज्लानमिति प्रोक्तम्‌, अज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ (गीता १३।७-११) 
१०७. इह मोक्षदावत्वौपाधिकं प्रेमोच्यते, न तु निरूपाधिकम्‌ इति जेयम्‌ । 
( योजना, पु० ८७ ) | 





कि ०००11111 धा 
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एवं साधन्षम्पत्तो पच्चपर्वा विचा सम्पयते, यया कृता नात- 
साक्षाकारः तं प्रविरोद्‌ इत्याह--यया विद्वात्‌ हरिं विशेद्‌” इति । 

अत्र स्वह्पयोग्यतारूपमधिकारमाह-- 

सत्वयुष्िप्रवृत्तानां दवानां ुक्ियोश्यता । ४६ ॥ 

'सः- इति । ये साचिका देव्यां सम्पदि जाता विध्युपजीषिनः 
सर्वदा तेषां स॒क्तिभविष्यति, न जन्थेषाम्‌ , इति ज्ञापितम्‌ ॥ ४६ ॥ 





~~ 


सालोक्य-सा्टि-सामीप्य-सारूप्येकत्वमप्यूत । 
दीयमानं न गृह्भुन्ति विना मत्सेवनं जनाः ॥ (भाग० ३।२९।१३ ) 
ट्स प्रकार साधनसम्पत्तिका सम्पादन हो जाने पर वह्‌ पच्पवां 
विद्या पूणं रूप से उपलब्ध हो जाती हे जिसके हारा जौव भगवान्‌ का 
साक्नात्कार करके उनमें प्रविष्टो जाता है अर्थात्‌ उन्हं प्राप्त करता 
है, इसी बात को कारिका के चया दिद्रान्‌ हरि क्त्‌ ( जिसके द्वारा 
ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने वाला जीव भगवानु हरिम प्रविष्ट होता 9) 
इस पादके द्वारा कहा गया हे। 


उपयुक्त पदटिक्तयों दारा यहं सूचित किया गथा ह कि उपास्यनिरूपक भ्रुतियों 
कै भजनीय अर्थात्‌ कृष्ण के ज्ञापकं होने तथा तैराग्यादि का निरूपण करते वारी 
भरुतियो के भविति के हेतु के प्रतिपादक होनेसे, सारी श्रुतियों का तात्पयं 
या प्रतिपा भदित ही है ओर उनमें एकवाक्यता इ । ॥ 
पञ्चपर्वा विया सते प्राप्त होने वारी उपयुक्त मुक्तिभी सभीको प्राप्त 
नहीं होती यह बताने के लिये तथा अधिकारी का निरूपण करने वाली श्रुतियों 
की एकवाक्यता कां प्रतिपादन करने के ल्यि विद्या अथवा उससे प्राप्य मुक्ति के, 
अधिकारी ( की स्वरूपयोग्यता ) का निरूपण करते ह । 


सत््वसृषट मै ्रवृत्तदैवी जीवो को मुक्तिकी योग्यता प्राप्त है ॥४६॥ 


'सवछष्टिः इत्यादि शब्दों से प्रारम्भ होने वारी पङिक्त से स्वरूप- 
योग्यतारूप अधिकार का निरूपण क्या गया है । इस पङिक्त से यह्‌ 
सूचित करिया गया दै कि जौ सात्विक जीवे दैवी सम्पत्ति ( मे उत्पन्न 
हए हैँ अर्थात्‌ दैवी सम्पत्ति ) से युक्त ह तथा वेदोक्तं विधियीं कै अनुसार 
ही जीवन विताते हैँ, उन्हीं की युक्ति होती है, अन्य जीवों की नहीं ॥४६॥ 
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अनेनेव प्रकारेण सुक्तिः नान्येन, इति वक्त देशादिषरुके तदङ्ग 
मुक्तिः भाक्ता इत्याह-- 

तीर्थादावपि या मुक्तिः कदाचित्‌ कस्यचिद्‌ भवेत्‌ 

कृष्णप्रसादयुक्तस्थ नान्यस्येति विनिश्चयः 11४७1 


(तीर्थादावपिः इति द्वाभ्याम्‌ । कारयादितीर्थषु मुक्तिः प्रसिद्धा । 


ना ~ ~ ~ ~~ 


दवीसम्पद्‌ से युक्त विध्युपजीवी सात्िक भक्तकोदही मुक्ति का अधिकारी 
मानना ओर इस प्रकारके अधिकारी को ही मुक्ति मिलने का प्रतिपादन 
करना टीक नहीं है क्योकि तीर्थादि में निवास, मरण आदि से अनधिकारीको 
भी मुक्ति मिलने कौ बात शास्र ओर परम्परामें प्रसिद्ध दं । इस आश्ङ्ाका 
समाधान करते हैं| 

मुक्ति की प्राप्ति का प्रकार यही दे, अन्य किसी प्रकार मुक्ति नही 
मिल सकती, यह्‌ बताने के लियि, भगवान्‌ के देशादि छः अञो में होने 
वाली मुक्ति भाक्त अर्थात्‌ गौण ह यह कहते हं ) 

तात्पर्य यह है कि तीर्थादि देश भी परब्रह्म परमात्माके अङ्गदी है मौर 
तीर्थादिमें रहने या मरने आदिसे भिलने वाली सृक्तिभी केवल उन्हीं को 
मिती हँ जो भगवान्‌ के भक्त अर्थात्‌ सेवक होते हैँ तथा जिन पर भगवान्‌ की 
कृपा हो जाती हं । इस प्रकार तीर्थादि में भगवद्धक्तोंको मिलने वाली सक्ति 
का मुख्य हेतु भगवत्करपा हं ओर गौण हेतु तीर्थादि, इसीलियि इसे भाक्त क्ति 
कहा गया हं । 

कभी ( भगवदिच्छा होने पर ) किसी ( भगवडक्त जीव ) को 

तर्थादि मेँ ( रहने, मरने आदि से ) भी जो सक्ति मिक जाती है, वह्‌ 
उसी को मिरुती है जिस पर छृष्ण प्रसत होते है, जन्य को नहीं 
यह वात निशित है ॥ ४७ ॥ 


(तीथदावपिः ( तीर्थादि मे भी) इत्यादि शब्दों से आरम्भ होने 
वाटी दो कारिकाओं म अग्रलिखित बात कही गयी हे । 

कारी आदि तीर्थो मेँ (मरने से ) सक्ति मिलने की बात शा् ओर 
परस्परा मे ८ कार्यां मरणान्मुक्तिः" इत्यादि वाक्यो कै रूप में ) प्रसिद्ध 
हे। काली मे मृ्युके समय भगवान्‌ शङ्कुर 'तारक ब्रह्म का उपदेश 








४५ 
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तत्र अन्ते (तारक बह व्याचष्टे इत्यादिवाक्ये शुद्धानां ब्र्मोपदेश 
इति अडोकिकोपदेशसाधकत्वं न व्यभिचरति । तदाह-कदाचित्कस्य- 
चिद्‌ भवेद्‌ इति । 


सर्वषामेवोपदेशो ऽस्तु इति चेत्‌ , न; इव्याह- कृष्णप्रसादयुक्तस्य 


देते ह", जिससे मरने वाले को मुक्ति मिक जाती हे । इन ( पौराणिक ) 
वाक्योंसे स्पष्टहेकि भगवान शुद्ध जीवों को( ही तारक) ब्रह्यका 
उपदेश देते हैँ ओर यह अलौकिक उपदेश भुक्ति का अव्यभिचारी हेतु 
है । इसी बात को कारिका मे कदारित्कस्यचिद्धवेत्‌" अर्थात्‌ "( तीर्थादि 
मे) कभीकिसीको(जो मुक्ति) मिक जाती हे", इत्यादि शब्दोसे 
कहा गया हे, 

कारी माहात्म्य में पापियों को मरणकाल में भरवी यातना मिलने का उल्टेख 
है । मरणकाल में एक साथ भैरवी यातना तथा तारक ब्रह्य के उपदेशसे होनें 
वाली मुक्ति की सिद्धि नहींहो सकती, अतः पापोंके नष्टहो जानेस जीव के 
शुद्ध हो जाने पर ही कभी ( भगवदिच्छा होने पर ) किसी ( भक्तं जीव) को 
क्ति मिरती है, समी को नहीं| 

सभी प्राणियों को तारक ब्रह कां उपदेश दिये जाने की बात मानना 
भी ठीक नहीं हे, यह्‌ बताने के लिये कहते ह-छष्णप्रसादयुक्तस्य' इति 
अर्थात्‌ तारक ब्रह्य के उपदेश ओर उससे होने वारी सक्ति की प्राप्ति 
केवल उन्हीं को होती है जिन पर भगवान्‌ कृष्ण प्रसन्न होते हें । 

तात्पर्य यह है कि ऊपर (४६ वीं कारिका में) सत्त्वस्ष्टि्रवृत्तानां 
देवानां मुक्तियोग्यता" कह कर सुक्तिके अधिकारीकाजो निरूपण क्रिया 
गया ह वहु अनावद्यक नहीं है क्योकि यदि सभौ को तारक ब्रह्य का उपदेश ओर 
उसके फलस्वरूप होने वाली सूक्ति मिलने की बात मान री जायेगी तो 
यमेवैष वृणुते तेन ऊभ्यः" ( मुण्ड० उप१० ३।२।३.) इत्यादि भ्रुतियों तथा 


| पुण्यक्षेत्रे कुतं पाप॑ वज्रकेपो भविष्यति" आदि वचनो का विरोध होगा, 


मुक्ति के साधन का प्रतिपादन करने वाले अम्य शाख व्यथं हो जायेगे, मरणकार 
मे होने वलि प्रेतादिके दर्खनकी व्याख्यान को जासकेगी मौर दुःखसे 
चृटकारा दिलाने वाले अन्य साधनों के सम्पादन में प्रवृत्ति के अभाव का प्रसङ्ख 
उपस्थित होगा । अतः जिन पर भगवान्‌ प्रसच्च होते हैँ उन शुद्ध जीवों को ही 





१५० तच्वा्थ॑दोपनिवन्धे 


प्रसन्नो भगवांस्तदुद्वारा मोचयति, तीर्थादीनां माहास्याथेम्‌ , यथा- 

उजामिलो नाम्ना । अतः प्रसादाथं प्रेमान्तानि कर्तव्यानि । ह 

ननु, कदाचित्‌ प्रेमरहितोऽपि तीर्थं॑सम्यकप्रकारेण सुक्तिसूचकेन 

प्रियते, इति चेत्‌ , तत्राह- नान्यस्य इति । तध्यापि पूवमेव साधन- 

। सम्पत्तिः सिद्धा, वासनावद्चात्‌ परं प्राक्रृतत्वं भगवदिच्छया । तस्मान्न 
ग्यभिचार इयथः ॥ ४७ ॥ 


तहिं तीथदिः क्वोपयोग इति चेत्‌, तत्राह- 


तारक ब्रह्य के उपदेश तथा उससे होने वाली मुक्तिकी प्राप्तिहोतीहै सभी 
को नहीं | 

प्रसन्न होकर भगवाव्‌, तीर्थो का माहात्म्य बढाने के ल्िही, 
प्राणियों को तीर्थादि (मे मरण आदि) द्वारा शक्ति प्रदान करते है 
जिस प्रकार उन्हौँने नाम का माहात्म्य प्रस्यापित करने के दिये 
अजामिल को नाम ( अर्थात भगवन्नाम कै उच्चारणमात्र ) से मुक्ति 
प्रदान कौ थी । अतः भगवानु को प्रसन्न करने के ल्यि प्रयत्न करना 
चाहिए ओर भगवान को प्रसन्न करने के ल्यि कयि जाने वाले इन 
|, प्रयासों या. मनुष्य के करव्यो कौ पराकाष्ठा भगव्ेम है, अर्थात्‌ 
|| भगवान से प्रेम करना अथवा सु सव॑तौऽधिक स्नेह रूप भगव {क्ति 
| भगवान्‌ को प्रसन्न करने का स्वत्कष्ट प्रकार ठे । 


|| कभी कभी भगवानु के प्रति प्रेम अर्थात्‌ भक्तिभावन रखने वाला 

| | व्यक्ति भी तीर्थादि में सम्यक्‌ प्रकारसे मरताहै जो उसके मुक्त हो 

|| जाने का सूचक होता हे, इस आशङ्का का समाधान करते हुए कृते 

दे--नान्यस्य" इति ( अन्य अर्थात्‌ जिन पर भगवान्‌ की कृपा नहीं होती 

| उन रोगों कौ सक्ति तीर्थादि मे नहीं होती ) । जिन लोगों पर भगवत्कृपा 
नहीं होती वे भी साधनसम्पत्ति से युक्त होते हँ विन्तु वासना के वह 

| मँ होने क कारण वे भगवदिच्छासे प्राकृतदही होते हें अतः जिन पर 
भगवान्‌ प्रसच्च होते हँ उन्दीं को तीर्थादि में शुक्तिं मिलती हे इस नियम 
मे कोई व्यभिचार नहीं है । इस कारिका का यही तात्पयं है ॥ ८७ ॥ 


` तब फिर तीर्थादि का क्या उपयोग है, इस प्रन का उत्तर देते है 











। 


श्लाथ्रकरणम्‌ १५१ 


सेवकं कृपया कृष्णः कदाचिन्मोचयेत्क चित्‌ । 
तन्मछृत्वात्‌ स्तुतिस्तस्य क्षेत्रस्य विनिरूष्यते । ४८ ॥ 


(सेवकम्‌' इति । सेवकमेव पूवं तथाभूतं, तत्रापि छपयैव, तत्रापि 
कृष्ण एव । कर्ता, साधनं, व्यापारश्च उक्तः । कारुदेयावाह-कदा- 
चित्‌ कचिद्‌ इति । अनेन कारुप्यापि तत एव प्रशं्ता इति ज्ञापितम्‌ । 


स्तुतानि तीर्थादीनि भगवदङ्गत्वाद्‌ देलयङ्कतविन्ननाशकानि भवन्ति 


भगवान्‌ कृष्ण कृषा कर के अपने सेवक अर्थात्‌ भक्तं को कभी 
तीर्थादि में स॒क्ति प्रदान करते है ओर इसीष्यि उन कषत्रं को सुक्ति- 
साधक कह कर उनकी स्तुति की जाती हे ॥ ४८ ॥ 


“सेवकम्‌? ८ स्वक को' ) इत्यादि शब्दो से प्रारम्भ होने वाली 
कारिका की व्याख्या करते हैँ । भगवाच्‌ उसे ही सक्त करते हँ जो 
उनका सेवक अर्थात्‌ पहले से ही उनका भक्त होता है । सेवक अर्थात्‌ 
भक्त को भी वे केवर कृपावश ही मुक्त करते दं । कृपाकर के क्ति 
भी केवल कृष्ण ही देते हैँ ८ अन्य कोई देवता नहीं ) 

मुचुकुन्द के प्रति देवताओं की, 
वरं वृणीष्व भद्रं ते ऋते केवल्यमद्य नः । 
एक एवेश्वरस्तस्य भगवान्‌ विष्णुरव्ययः ॥ 
( भाग० १०।५१।२० ) 
इस उक्ति तथा “मोक्षमिच्छेज्जनादनात्‌' इत्यादि वचनो से सिद्ध है कि 
मुक्ति भगवान्‌ ष्ण ही देते हँ अन्य कोई देवता नहीं । 


इस प्रकार कर्ता, साधन ओर ( सेवकं पद से सेवारूप ) व्योपार 
का कथन किया गया, अब कार ओर देश का कथन करते ह-- 
“कदाचित्‌ कचिद्‌" हति अर्थात्‌ कभी कहीं ( तीर्थादि में )* इत्यादि 1 
इसके द्वारा यह सूचित किया गया है कि का की प्रशंसा भी भगवान्‌ 
(काञंगहोने) कै कारण ही होती है। तीथं आदि भगवानु के अङ्ग 
होने के कारण दैत्यादिकों कै द्वारा किये जाने वारे विष्नों कै नाशक 
होते ह; इसी कारण, रोगों की तीर्थो (की यात्रा, उनमें निवास ओर 








| 
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इति रोकम्रवर्यथं सुक्तिसाधकानि इत्युच्यन्ते । तत्र स्थित्वा शुद्धे काटे 
साधनानि साधयेद्‌ इति ॥ ४८ ॥ 
अतः केवरूतीर्थाचाश्रयं परित्यज्य यथा भगवति स्नेहो भवति 
तथा यलनं कुर्याद्‌ इसयाह-- 
तस्मात्‌ सवं परित्यज्य हठविश्वासतो हरिम्‌ । 
भजेत श्र बगादिभ्यो यद्विद्यातो विमुच्यते \\ ४९ ।। 
तस्माद्‌" इति । हरिभजने ऽपि कदाचिन्मोक्षो न भवेद्‌ इत्याशङ्का 
परिर्यज्य दृटविधासं कृत्वा श्रवणादिभ्यो हेतुभ्यः श्रवणादिभिः भजेत्‌ । 
ततो विुच्यत एव इति पुनरुक्तम्‌ ॥ ४९ ॥ 
मरण आदि ) में प्रवृत्ति करानेके ल्थि, तीर्थोको मुक्तिका साधक 
कह्‌ कर उनकी स्तुति की जाती हे | 
तीर्थो कौ स्तुति काक्या प्रयोजन हं यह्‌ वताते हैं| 
तीर्थादि मेँ रहकर गृद्ध काल में मुक्तिके साधनों का स॒मं 
करना चाहिए ॥ ४८ ॥ 
अतः केवल तीथं आदिका आश्रय (ल्नेसे मुक्ति हो जायेगी 
यह्‌ सोचना ) छोडकर, ेसा प्रथत्न करना चाहिए कि भगवान्‌ के 
प्रति प्रेम अर्थात्‌ भक्ति उत्पन्न हो । यही बात कहते है-- 
अतः सव दुख छोट कर, दृढविशासपूर्क श्रवण आदि द्वारा 
भगवान्‌ हरि की भक्ति करनी चाहिए जिससे विद्या से मुक्ति प्र् 
हो जाये ॥ ४९ ॥ 
तस्माद्‌" इस रशब्दसे प्रारम्भ होने वाटी कार्किाकी व्याख्या 
करते हं । भगवान्‌ कृष्ण का भजन करनेसे भी मोक्षन मिटे रसा 
भीहो सकता दे, इस प्रकार की आशङ्का कौ छोड कर, श्रवणादि 
( अर्थाव्‌ श्रुलयुक्त श्रवण, मनन ओर्‌ निदिध्यासन रूप ) हेतुं से 


वादन 


भगवानु मेँ दृढ विश्वास रख कर श्रवणादि^“ “कै द्वारा भगवान्‌ की भक्ति 





१०८. यहाँ श्रवणादि से तात्पयं, 

श्रवणं कीतेनं विष्णो; स्मरणं पादसेवनम्‌ । 

अच॑नं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ ( भाग० ७।५।२३ ) 
इत्यादि वाको मे प्रह्लाद द्वारा उल्लिखित नवलक्षणा भक्ति से ह । 
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इदानीं कैमुतिकन्यायेन प्रेमभक्तेः फरुमाह-- 


ब्रह्लानन्दे व्रविछछानास्‌ अत्सनेव युखभ्रमा । 
सद्खातस्य वलोनत्वाद्र भक्तानां तु विशेषतः ।\ ५० ॥ 


= ----- ~ -~ ~~~ ~~ काक जका 


अर्थात्‌ सेवा करनी चाहिए । एसा करने पर जीव विद्या से सुक्तहो 
जाता हे, यह्‌ बात यहाँ पुनः कटी गयी हे ॥ ४९॥ 

जेसा कि आवरणभङ्खकार पीताम्बर का कथन हं यहाँ "विद्या से' मुक्त होने 
का अथं "विद्या हाराः मुक्त होना नहीं अपितु विद्यानिवृत्तिपूवंक मुक्त होना 
है । आवरणभद्धं के अनुसार प्रका का "ततो वियुच्यत एव इति 
पुनरुक्तम्‌" यह वाक्य, कारिका के “यद्धिद्यातो विमुच्यते" इस पाद को व्याख्या 
है । पीताम्बर के मत से (तस्य ज्ञानाद्धि कैवल्यमविद्याविनिवृत्तितःः इस 
( पंतालीसवीं ) कारिका रे अविद्या की निवृत्ति का उल्लेख क्रिया जा चुका 
है ओर यहा विद्या की (भी) निवृत्ति का प्रतिपादन अभिग्रत हं। ईइसीचियि 
“मुक्त हो जाता है इस कथन की पुनरावृत्ति का आश्य यह हं कि मोक्ष 
अविद्या ओर विद्या दोनों की निवृत्ति हो जाने पर होताहं। दोनों कथनो 
मे भेद यह है कि पैताखीसवीं कारिका मे विद्या के उपादेयत्वं के विचार से 
भजन की कर्तव्यता का प्रतिपादन किया गया था भौर यहाँ विद्या के निवत्यत्व 
के विचार से भजन की कर्तव्यता का प्रतिपादन क्रिया गया है । 

यदि उपर्युक्त प्रकार से मुवित की प्राप्ति होती दहं तौ स्वतन्त्रं भक्ति का 
क्या वैशिष्ट्य है जिससे उसे उच्कृष्ट माना जाये, इस जिज्ञासा का समाधान 
करने के लिये अग्रिम दो कारिकाओं की अवतारणा करते हं ¦ 

अब कैमरतिकन्याय" °^ से प्रेमलक्षणा भक्ति का फल बताते हं - 

ह्मानन्द मँ प्रविष्ट जीवों को (केवल) आत्मा द्वारा ही सुख 


की अनुमति होती है क्योकि उनके सर्वात ( अर्थात्‌ देहादि) का 


~ -- 





१०९. श्री बालछ्ृष्णभटु ने इस प्रसङ्ध मे कैमुतिकन्याय का जधोकिसित 
रूप माना ह| जब मर्यादामार्मीय भवित कै अवान्तरफल ( ब्रह्मभाव ) भौर 
परमफल ८ त्रहमानन्दप्वेश ) की अपेक्षा पुष्टिमार्भीय भव्ति का अवान्तर फल 
( मगवत्कृपासहित गृहस्थाश्रम ही ) श्रष्ठहँ तो पृष्टिमा्गीय भविति कौ फलरूप 
स्वतन्त्र प्रेमलक्षणा भवित कै फल ( अर्थात्‌ भगवान्‌ के साथ आनन्दोपभोग या 
नित्यलीलान्तःपात ) का तो कहना ही व्या हँ अर्थात्‌ बह तो सुतरां श्रेष्ठ है । 








| 
| 
| 
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स्वेन्द्रियः तथा चान्तःकरणेः आत्मनापि हि । 

ब्रह्मभावात्त॒ भक्तानां गृह एवं विशिष्यते ॥ ५१ ॥ 

(ब्रह्मानन्दे प्रविष्टानाम्‌' इति द्वाभ्याम्‌ । साधनं भक्तिः, मोक्षः 
साध्यः । तथापि साधनदशेवोत्तमा । तत्र हेतुः । यो हि मुच्यते, स 
सद्धातं परित्यज्य ब्रह्मणि ठीयते, ब्रह्मभावं वा प्राप्नोति । तस्य स्वरूपा- 
नन्दः स्वरूपेण वा आनन्दानुभवः । 

स्वतन्त्रभक्तानां तु गोपिकादितुच्यानां सर्वेन्द्रिय: तथा उन्तःकरणेः 











ख्य हो नाता है, किन्तु स्वतन्त्पुष्टिभक्तिसम्प्न भक्तो ( के सम्बन्ध 
म वेरिष्ख यह है कि उन ) को सभी बाहयेन्द्रियो, अन्तःकरणो तथा 
आसा के द्वारा ८ भी ) विशेष रूप से आनन्द की अनुमूति होती दै । 
इसलियि ब्रह्ममाव की अपेक्षा भक्तां का गृहस्थाश्रम दी अच्छा अर्थात्‌ 
उक्कृष्ट या विशिष्ट है ॥ ५०-५१ ॥ 
वह्मानन्दे श्रषटनाय्‌' ( श्रह्यानन्द मे प्रविष्ट जीवो", इत्यादि ) इस 
पादसे प्रारम्भ होने वाछो दो कारिकाओं द्वारा अधीलिखित वात कही 
गयी हे । भक्ति साधन टै ओर मोक्ष साध्य, तथापि साधनदशा ही 
शरेष्ठै, वरयोकि जो भुक्त हौ जाता है वह ( देहादिरूप ) सङ्कात का 
परित्याग कर ब्रह्य मेँ रीन हो जाता है अथवा ब्रह्मभाव को प्राप्त करता 
हे । उसे स्वरूपानन्द की अनुभूति होती हे अथवा स्वरूप द्वारा आनन्द 
को अनुभरूति होती हे । 
भक्ति साधन दै ओर मोक्ष साध्यः इस वाक्यांश में भवित शब्द से 
स्वतन्तपुष्टिभव्ति की फलल्प प्रेमलक्षणाभक्ति ओर मोक्ष शब्द से मर्यादामार्गीय- 
भक्ति का साध्यरूप मोक्ष अभिप्रेत है । (तथापि साधनदशाही श्रेष्ठ = 
दस वाक्यांश का अभिप्राय यह है कि स्वतन्त्र पुष्टिभक्ति की साधनदसा ( भी ) 
मयदामार्गीय भविति के फल ( रूप मोक्ष ) से उक्कृष्ट है, फिर स्वतन्त्रपुष्टिभिकित 
# स्वरूप भौर फल के ( मर्यादामार्गीय भक्ति ओर उसके फल रूपम मोक्ष से ) 
उत्कृष्ट होने के सम्बन्धमें तो कहना ही क्या ह । यहाँ केमुतिक न्यायका यही 
स्वरूप हू । 
गोपियों आदि के समान स्वतन्त्र भक्तोंकोतो सभी बाह्य इन्द्रियों 











ह 





कहते हँ- 
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स्वख्पेण च आनन्दानुभवः । अतो भक्तानां जीवन्सुक्सययेक्षया भगवक्पा- 
सहितग्रदाश्रम एव विशिष्यते ॥ ५०-५१ ॥ 


ननु एवं सति साधनफल्योरुकृष्टखात्‌ कथञ्च सर्वाऽपि न॒ भक्ति- 
मागे प्रविशति इति चेत्‌, तत्राह-- 


तथा आन्तर करणो से एवं स्वरूप से भौ आनन्द का अनुभव होता 
ह; अतः भक्तों का भगवत्कृपासहित गृहस्थाश्रम, जीवन्मुक्ति की अपेक्षा 
रेष्ठ हे ॥ ५०-५१ ॥ 

ब्रह्मानन्द मे विष्ट जीवों को ( केवल ) आत्मा द्वारा ही सुख की अनुभूति 
होती है, वयोकि उनके सङ्घात ( अर्थात्‌ देहादि) का ्यहो जाता है", इस 
कथन दारा मर्यादामार्मीय भक्ति के फलका निरूपण किया गया ह; ओौर 
“स्वतन्त्रपुष्टिभक्तिसम्पन्न भक्तों को सभी बाह्य एवं आन्तर करणो तथा आत्मा 
के दारा (भी ) विशेष रूप से आनन्द की अनुभूति होती है", इस कथन द्वारा 
पुष्टिमार्मीय भक्ति की फलदश्ला का कथन किया गया हं । इस प्रकार मर्यादा- 
मार्गीय भक्ति का फल पुष्टिमार्मीय भक्तिके फलकी अपक्षाहीन कोटिकाहं 
यहु प्रतिपादित करने के ल्यि दोनों में तारतम्य बताया गयाहं। इसील्यि 
व्याख्या करते हए श्रकाश" में ब्रज की गोपियों आदि का उदाहरण दिया गया 
है । ब्रज कै गोपाद्खनादि भवतं फर्दया के उदाहरण हं । इस प्रकार इन 
कारिकाओं की प्रथस तीन पंकितयोौं में सर्यादाभक्ति ओौर पुष्टिभक्तिके फलो मे 
तारतमभ्य बता कर, चतुर्थं पवित मे मर्यादाभवित कै अवान्तर फल ( ब्रह्मभाव ) 
भौर पुष्टिभक्ति के अवान्तर फल ( भगवक्छरृपासहित गृहस्थाश्रम ) मे तारतम्य 
बताया गया ह+? । 

यदि टेसा है तो साधन ओर फर दोनों के उत्कृष्टं होने के कारण 
सभी रोगों की स्वतन्त्र भक्तिमागं मे प्रवृत्ति होनी चादिए; फिर सभी 
की प्रवृत्ति भक्तिमां मे वयो नहीं होती, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए 


११०. अत्रेदं ज्ञेयम्‌ | मर्यादाभवत्यवान्तरफले जी वन्मुक्तिरूपे तत्परमफल- 
सादुश्यम्‌ आत्मैकभोग्यसुखावातिरूपमस्ति, एवं पष्ठिमक्त्यवान्तरफले भगवल्छरपा- 
सहितगृहाश्रमे तत्परमफलरूपसर्वेन्धियसदहितात्मभोग्यभुखावाप्तिरूपसादुश्यमस्ति, 
जतः पुष्िभक्त्यवान्तरफठं मर्यादाभव्स्यवान्तरफलाज्जीवनमुक्तिरूपाद्‌ विशिष्यत 
इति यदुक्तं तदुचितं मे । ( योजना, पु० ९१ ) | 
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मोहार्थश््लकङिरं यदा बुरद्धोविभिद्यते । 

तदा भागवते ज्ास्त्रे विश्वासः, तेन सत्फलम्‌ ।॥ ५२ \\ 

(मोदाथंशाल्चकलिलम्‌' इति । शाखाणि यानि भगवच्छाल- 
व्यतिरिक्तानि मोहार्थानि तान्येव करौ मानमर्हन्ति, अतः तेषां दशनेन 
बुद्धौ कशिल्मुतदयते; तच्चेद्‌ विभिद्यते भगवल्छरृपया, तदा एव भागवते 
शास्रे विश्वासः । एतद॒क्तं सदथा सत्यमिति । ततः तदनुसारेण प्रवृत्तः 
सत्यं फं प्राप्नोति इव्यथः ॥ ५२ ॥ 

एवं सस्रकरणस्‌ क्वा चिद्करणम्‌ आदह--- 


जव मोहित करने के स्यि बनाये ग्ये शाखो का मेर बद्धिसे 
दूर हो जाता है तो भागवतशाख ( भगवच्छास् अर्थात्‌ भगवदुक्तं जर 
भगवस्मतिपादक सच्छास्र ) म विद्वास होता है ( अर्थात्‌ भागवतादि 
म श्रद्धा उत्पन्न होती हे ), तथा भागवतदयाल् सं विश्वास से सत्फर 
की प्रापि होती हे ।॥ ५२॥ 

पीताम्बर के अनुसार सत्फल कौ प्राति से तात्पयं आनन्दाविभवि स्च हे जो 

सत्‌ अर्थात्‌ सद॑शभूत इन्दियो भौर अन्तःकरणों का फल है | 
मोहाथन्नालकटिठम्‌' ( अर्थात्‌ मोहित करने के ल्यि छिस गये 
शाखोंका मरु याकदटुष, ) इस पादसे प्रारम्भ होने वाटी कारिका 
की व्याख्या करते हूं। कलियुग मे उन्हीं शाश्लो का सम्मान टोता हे 
जो भगवच्छास्तर ( अर्थात्‌ भगवदुक्तं जीर भगवस्प्रतिपादक शाख ) से 
भिन्न ह ओर रोगों को मोहित करनेकै ल्यिही च्खि गयेहं। ये शाख 
मोहक शाख हँ अतः उनके देखने ( अर्थात जध्ययन करने ) से बुद्धि 
मे कलिल (अर्थात्‌ कलुष या मेल ) उत्पन्न हौ जाता है । यदि भगवान्‌ 
की कृपा से वह॒ ( बुद्धि का कुष ) दूर हौ जाये तभी भागवत ( अर्थात्‌ 
भगवदुक्तं ओर भगवत््रतिपादक ) शाख मे वि्धास उत्पन्न होताहै, 
कि इस शाख मे कही गयी बातें सवथा सत्य हँ । तदनन्तर भागवत 
राख के अनुसार प्रवृत्त होकर व्यक्ति सत्यफल को प्राप्न करता है ॥ ५२॥ 
दस प्रकार उपयुक्त ३१ पदयो दवारा उन लोगोके मतका खण्डन किया 
गया हं जो यह्‌ कहते है कि प्रपञ्च के मिथ्या होने के कारण प्रपञ्चमध्यपाती 
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जीवस्त्वाराग्रसान्नो हि गन्धवद्‌ व्यतिरेकवावु । 


(जीवस्तु -' इति । तु शब्दः प्रकरणमेदकः । जीवस्य आदौ 
परिमाणसुच्यते । आरात्रपात्र इति । "आराग्रमात्रो द्यपरोऽपि दृष्टः 


भगवद्धनन भी मिथ्याहीरहै शुद्ध नहीं; भौर साथदही "नसो भगवते तस्मे" 
दस कारिका में नमन से उपक्षित्‌ भक्ति के शाख्तात्पयंगोचर होने का निरूपण 
भी कियागयाहे | 

अब उन लोगोंके मत का खण्डन करने के लिये ( सादु बारह पदयो द्वारा 
चित्प्रकरण का कथम करते हृए ) जीव के धर्मौ का विवेचन करते दहं, जो रोग 
जीव को व्यापक मानने के कारण भक्ति का निराकरण करते हुं । 

इस प्रकार ( अर्थात्‌ श्नुतिपुराणादि में वणित प्रकार से ) सत्प्रकरण 
का कथन १११ या निरूपण करके अब चि्प्रकरण का कथन या निरूपण 
प्रारम्भ करते हेँ। 

जीव जाराग्रमात्र ( अर्थात्‌ आर के अग्रभाग के बरावर परिमाण 

वाला ) ओर गन्ध की भाँति अथवा सुगन्धयुक्तं कमर आदि के समान 
व्यतिरेकवान्‌ ( अर्थात्‌ अपनी स्थिति कै देश की अपेक्षा अधिक देश मँ 
उपलब्ध होने वाले चैतन्य वाखा ) हे । 


'जीवस्तुः इत्यादि ( शब्दों द प्रारम्भ होने वाली पक्तिको व्याख्या 
करते हँ ) 1 (तु शब्द प्रकरणभेद का बोधक है अर्थात्‌ कारिका मे आये 
"तु" इस शाब्द से पूरवप्रकरण ( ससप्रकरण ) की समाप्िपरवक एक नवीन 
प्रकरण ( चितपरकरण ) के प्रारम्भ होने का बोघ होताहं। सवत्रथम 
जीव का परिमाण वबतातेहैं। 

जीवक स्वरूप का निरूपण ओर जीव कौ उत्पत्ति का विवेचन तो पहले 
ही ( ऊपर कारिका २७-२८ पृ ९६-९८ मे ) कर चुके हं अतः उसके 
घर्मो का निरूपण करने के अभिप्राय से सर्वप्रथम अन्य मतोंका खण्डन करन के 
चयि जोव का परिमाण बताते ह| 

कारिका मे आया -जारायमात्रः यह्‌ शब्द जीव 


१११. इसके द्वारा यह सङ्केत करना अभीष्ट है कि यहां जगत्‌ के स्वरूप 
आदि के सम्बन्ध में श्रुति-पुराणादि के मत का उपस्थापनतात किया गया हं, ओर 
जगत को मिथ्या मानने वालों के मत का खण्डन आगे चल कर किया जायेगा | 


के आरा परिमाण 
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८ रवेता० उप० ५।८ ) इति श्रुतेः । वरोहेरग्रभागः आरः । 


ननु पएतावांश्वेत्‌ कथं सवेदेहव्यापिचैतन्योपरम्भः, तत्राह-- 
गन्धवद्‌ व्यतिरेकवान्‌ इति । विरोषेण अतिस्च्यित इति व्यतिरेको 
द्न्यापिक्षया ऽधिकदेशः । यथा गन्धः पुष्पपिक्षया ऽधिक्रदेशं॒व्याप्नःति 


होने का प्रतिपादक दहै, क्योकि अन्य अर्थात्‌ जीव (ब्द्धिके गणस 
अङ्गुष्ठमात्र ओौर अपने गुण से११२ ) आराग्रमात्र देखा अथात्‌ जाना 
गया हे", ( श्वेता० उप० ५।८ ) इसं श्रुति मे जीव को आराग्रमात्र कहा 
गया दहे । ब्रीहि" (धान) के अग्रभागको आर कहते दहं (ओर 
जीव आर के अग्रभाग के बरावर परिमाणवाला हे) । 


यदि जीव का परिमाण इतना ( अर्थात्‌ आराग्रमात्र ) हीह तो 
चैतन्य के सारे देह मेँ व्यापक होने की उपरुन्धि कैसे होती हे अथवा 
सवदेहव्यापी चैतन्य को चित्प्रधान जीव का गण केसे कहा जा सकता 
है, इस आदाङ्ा का समाधान करने कै लिथे कहते ह, गन्धवद्‌ व्यति- 
रेकवान्‌" इति । 

व्यतिरेक का अथं है विशेष रूप से अधिक अथात्‌ ( पुष्पादि ) द्रव्य 
की अपेक्षा अधिक देक मे रहने वाला ( गन्ध गण आदि ) । तात्पयं यह्‌ 
है कि जिस प्रकार गन्ध ( गुण ), पष्प ( द्रव्य ) कौ अपेक्षा अधिक देश 


११२. अङ्ृष्ठमाव्रो रवितुल्यरूपः सङ्धुल्पाहङ्का रसमन्वितो यः । 
२ गणे 
बुदधगरुणेनात्मगरुणेन चैव आराग्रमात्रो द्यपरेऽपि दष्टः ॥ 

( सवेता ० उप० ५।८ ) । अव्र बुद्धिगुणेनाङ्खृ्ठमात्रत्वं स्वगुणेनाराग्रमात्रत्वम्‌ 
उक्तम्‌ । ( आवरणभङ्धः, पृ० ९२) | 

११३. रङ्कराचायं ने आराग्रमात्रो ह्यपरोऽपि दृष्टः” ( श्वेता० उप० 
५।८ ) इस श्रुति का अथं अधोलिखित प्रकारे किया है| 

आराग्रनात्रः प्रतोदाग्रप्रोतलोहकण्टकग्रमात्रः, अपेऽपि ज्ञानात्मनात्मा दृष्टः 
अवगतः | ( आराग्रमात्र अर्थात्‌ कोडेके अग्रमागसेंल्गे हुए रोहेके किकी 
नोक कै बरावर, अन्य भी अर्थात्‌ आत्मा भी ज्ञानस्वरूप से देखा अर्थात्‌ जाना 
गया हं ) । ( उवेता० उप० ५।८ पर श्ाङ्कुरभाष्य ) | 











चाल्राथेध्रकरणम्‌ १५९ 


तथा चैतन्यगुणः सवेदेहव्यापीलय्थः । गन्धवतः कमलादेरिव वा स्थूल- 


गुणयुक्त; ` ` * । 
को व्याप्त करतादै, उसी प्रकार चैतन्य?“ गणसारी देह॒मे व्याप्त 
रहता हे । । 
जीव का चंतन्य गुण गन्ध के समान व्यतिरेकवान्‌ ( जीव को अपेक्षा अधिक | 
देर अर्थात्‌ सारे शरीर में व्याप्त रहने वाला ) ह, इस सिद्धान्त का प्रतिपादन | 
"व्यतिरेको गन्धवद्‌" ( ब्रह्यसूत्र २।३।२६ ) इस सूत्र के अणुभाष्यमे | 
श्रीवल्लभाचायं ने अधोलिखित शब्दों मे किया ह- 
सिद्धं ट ्टान्तमाह्‌, यथा चस्पकादिगन्धः चम्पकन्यवहितस्थलेऽपि उप 
लभ्यते । वेदोक्तत्वादस्य दृष्टान्तत्वम्‌ । "यथा वृक्षस्य संपुष्पितस्य दूराद्गन्धो 
वाति, एवं पुण्यस्य कमणो दू राद्न्धो वाति" ( नारायणोपनिषद्‌ ११ ) | 


"गन्धवद्‌ न्यतिरेकवान्‌' इस पाद का अर्थं गन्ध के समान व्यतिरेकवान्‌ 
( अर्थात्‌ अधिकदेशव्यापी ) करने पर जीव को गन्धतुल्य ( व्यतिरेकवान्‌ ) 
मानना होगा किन्तु गन्धतुल्यत्व जीव मे नहीं अपितु जीव के गुण च॑तन्यमेंदहै, 
अतः जीव राब्दकौ लक्षणासे जीव के गुण चंतन्य का बोधक्‌ मानना पड़ता 
ह । इसी श्रस्वारस्यको दृष्टम रख कर “गन्धवद्‌ व्यतिरेकवान्‌ इस पाद 
को दूसरी व्याख्या करते हैँ-- 

अथवा ( जीव, ) गन्धयुक्त कमल आदि के समान स्थुलगुणयुक्त हे । 

कमलादि पुष्पों का गन्धगुण पुष्प की अपेक्षा अधिक देश्मे व्याप्त रहता 
हे अत गन्धगुण को व्यतिरेक कटेंगे ओौर एसे गन्धगुण से युक्तं कमलादि पुष्प 
को व्यतिरेकवान्‌; इसी प्रकार जीव का गुण चंतन्य, जीव की अपेक्षा अधिक 
देश मे व्याप्त रहने के कारण, व्यतिरेक कहा जता है ओर चैतन्यगुणयुक्त 
जीव व्यतिरेकवान्‌ । इस दूसरे अथं मे दृष्टान्तदारछन्तिकभाव का निर्वाह हो 
जाता है भौर लक्षणा की आवश्यकता नहीं रहती । इस दूसरे अथं मे गन्धवत्‌! 
शब्द को मतुबन्त माना जायेगा, वतिप्रत्ययान्त नहीं तथा समानता ओर तुलना 
का बोध सपार के द्वारा हुआ माना जायेगा | 





११४. पीताम्बर कै मत से यह वाक्य "गन्धवहयतिरेकवान्‌' इस पाद का 
 अर्थकथन मात्र है ( विग्रह नहीं), भौर इसके द्वारा जीव के एकं अन्य घर्मं 
का उल्लेख भी कर दिया गयादह। 

११५. द्रष्टव्य --अणुभाष्य २।३।२३-२५ । 








१६० तच्वार्थदीपनिवन्धे 


न तु तदन्यथानुपपच्या तावपसिमाणः । वैदिके शाक्ते वाचनिकी 
एव व्यवस्था । 





अणुपरिमाणमसे भिन्न जीवके अन्य सभी परिमाण तककी 


दष्ट से अनुपपन्न हुँ अतः ब्रह्मवाद ( सिद्धान्त ) में युक्तियोंके बक्से 
जीव को अणुपरिमाणं माना गयाहे,' एेसा कहना ठीक नहीं हे११४ | 
( वस्तुतः ) वेदिकराख ( होने के कारण ब्रह्मवादी के सिद्धान्त ) मे सारे 
निणेय श्रुतिवाक्यों के आधार पर ही कयि जाते हं (युक्ति के आधार पर 
नहीं; ओर जीव के अणुपरिमाण होने का सिद्धान्त भी एषोऽणुरात्मा 
( सण्ड० उप० ३।१।९ ) आदि श्रियो पर आधारित हे तकं पर नहीं ) । 


पूर्वपक्षी काकथनदह कि जीवको नित्य तभी माना जा सकता हं जब 
उसे विभु या अणु मान लिया जये, इसी कारण सिद्धान्तीने (जीव कौ 
नित्यता के प्रतिपादनके लि) उसेअणु मानाहै, किन्तु जीव की नित्यता 
तो उसे व्यापक ओर विभु माननेषपरभी अक्षुण्णही रहेगी, अतः जीव को 
विभु मानने के वहुवादिसम्मत सिद्धान्तको स्वीकार करने मे सिद्धान्ती को 
आपत्ति नहीं होनी चाहिए 

सिद्धान्ती का उत्तरहैकि जीवको विभु मान केने पर "एषोऽणुरात्मा 
चेतसा वेदितव्यः" ८ मृण्ड० उप० ३। १।९ ) इट्यादि श्रुतिवावयों का विरोध 
होता हं अतः उये विभु नहीं माना जा सकता | जौवके परिमाण का निणय 
करने मे, उसकी नित्यता या अनित्यता आदिका विचार नियामक न्हींहो 
सकता, क्योकि ब्रह्मवादमें सभौ तिद्धान्तोकीदही मति जौवके परिमाण 





११६ पौताम्बरके मतसे नतु तदन्यथानूपपत्त्या तावत्परिमाण 
इस वाक्य से जेनमत का खण्डनं अभिप्रेत हं ओर्‌ इसका अथं अधोलिखित हं- 

शरीरपरिमाण सै भिन्न अन्य सभी परिमाणों के अनुपपन्न होने के 
कारण जीव शरीरपरिमाण हे,' यह्‌ (जेन सिद्धान्त ) मानना ठीक नहीं है। 

इसका अभिप्राय यह ह| जेन दार्च॑निकों के मते, जीवको समग्र शरीर 
मे व्याप्त माने विनाचंतन्य की सारे शरीरम उपलन्धि की व्याख्या नहीं 
हो सक्ती अतः जीवको शरीरपरिमाण ही मानना चाहिए, किन्तु "जीव 
आराग्रमात्र हं ओर उसका गृण चंतन्य पष्पकी गन्धके समान सारे शरीर 
म न्यात रहता ह यह्‌ मानकर भी, जीवको शरीरपरिमाण मानेविना भी 
चतन्य कौोसारे शरीर में उपकब्ि की व्याख्या हो जाती है, अतः जीवको 
शरीरपरिमाण मानने का आर्हत सिद्धान्त स्वीकार्यं नहीं है । 








शालाथग्रकरणम्‌ १६१ 


नापि अवान्तरपरिमाणेऽपि अनित्यता भवति । यथा भगवतः 
प्ादेशामात्रस्य अङ्गुषठपवमात्रस्य हंसाङ्ृतिः तथा आराममात्र* १ एव 
हस्तिः । 
का निस्चयमभी श्रुतिके आधारपरदही किया जाताहं भौर श्रुति कै बसे 
मध्यमपरिमाणवाखो प्रादेशमात्र, हंस, वराह तथा नुसिह॒ भादि अछ़ृतियों को 
भी नित्य माना जाता हं | ( द्ष्टग्य, योजना पृ० १६९ } | 


सिद्धान्त मे जीवको आराग्रमात्रपरिमाण माना गयाहं ओर आराग्रमात्र- 
परिमाण भी अवान्तरपरिमाण ही ह अतः अवान्तरपरिमाण होने के कारण जीव 
के अनित्य होने का अनिष्टप्रसद्ध उपस्थित होगा, इस आशङ्काका समाधान 
करते हु- 

( आराग्रमात्र होने के कारण ) अवान्तरपरिमाण होने पर भी जीव 
अनित्य नहीं हे। 


अवान्तरपरिमाण के अनित्य होने का प्रसङ्क उसी शास्त्र में उपस्थित होता 
है जहां सारे सिद्धान्तो का प्रतिपादन तकं के आधार पर किया जाता हँ, वहां 
नहीं जहां श्रति के आधार पर सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया जाता हैं । अतः 
आराग्रमात्र होते हृए भी जीव नित्य ह क्योकि भरुतिमें उसे आराप्रसात्रभी 
कहा गया है ओर नित्य भी । मध्यमपरिमाणवाली प्रादेशमात्र, हंस, वराह तथा 
नुसिह आदि आक्ृतियों को भी श्रुतिबल से सिद्धान्ती नित्य मानता है, यह्‌ ऊपर 
कह चुके हं | 


निस प्रकार प्रादेशमात्र या अङ्गष्ठपवेंमात्र भगवान्‌ कौ हंसाकृति 


है उसी घ्रकार आराग्रमात्र भी हंसाकृति हे । 





९१७.- ननु 
पुरश्चक्रे द्विपदः पुरश्चक्रे चतुष्पदः । 
पुरः स पक्षी भूत्वा पुरः पुरुष आविशद्‌" ॥ (वबृह° उप० २।५।१८} 


इति पुरप्रवेशाय हंसरूपकथनात्‌ पुरां च नानाविधत्वेन स्वत्पासु तासु कथ- 
मङ्गुष्ठमात्रस्य प्रवेश इति नेदं युक्तमत आहुः 'आराग्र'-इत्यादि | ( आवरणभङ्खः, 
पु० ९५ ) । 

तच्व॒०° १९१ 





रि 


| 
| 





१६२ तत्वाथंदोपनिवन्े 


„ननु नित्यः सवंगतः स्थाणुः (गीता २।२४) इति 
वाक्याद्‌ व्यापको भविप्यति इत्याशङ्य आह- 
व्यापकत्वश्रुतिस्त्वस्य भगवत्वेन युज्यते ।॥ ५३ ॥ 


वयापकृखश्रुतिस्त्वस्य' --इति । भगवदावेरो भगवद्धमा 
व्यापकरत्ादयः तत्र श्रयन्ते, न तु जीवो व्यापकः ॥ ५३ ॥ 


एषोऽणुरात्मा' ( मुण्ड० उप० ३।१।९ ) इत्यादि श्रुतियों मे आत्मा को 
अणुपरिमाण बताया गया है तो आकारावत्सवंगतश्च नित्यः" आदि भ्रुतियो 
मे व्यापक; अतः परस्परविरोधी स्वरूप को प्रतिपादक श्रुतियों के उपलब्ध होने 
से जीव के स्वरूप के सम्बन्ध मे खन्देह उत्पन्न होने पर, गीताके वाक्यों से 
उसका निर्णय करना उचित होगा, गौर गीता मे उसे "नित्यः सवगतः स्थाणुः" 
( गीता २।२४ ) कह कर॒ व्यापक बताया गया हं अतः जीवको न्यापक ही 
मानना चाहिए, आराग्रमात्र या अणुपरिमाण नहीं । इसी आराद्धा का उल्लेख 
करके समाधान करते हैँ | 

"आत्मा नित्य, सर्वगत ओर स्थाणु हे, ( गीता २।२४ ), इस गीता- 
वाक्य के अनुसार आत्मा को व्यापक मानना चाहिए, इस प्रकार की 
आरङ्धा होने पर उसके समाधान के लिये कहते हैँ । 


जीव कौ व्याप्केता का प्रतिपादन करने वारी श्रुतियो जीव में 
मगवदावेश होने परं भगवान्‌ के व्यापकत्वादि धर्मो के जीव म उपचरित 
होने के कारण सार्थक है ॥ ५३ ॥ 


व्यापकत्वश्रतिंस्तवस्य' इस पादसे प्रारम्भ होने वारी पंक्ति की 
व्याख्या करते हु । जव जौव मेँ भगवान्‌ का आवेश होता है तो भगवानं 
के व्यापकत्वादि धमं जीव म उपचरित होते हैँ ओर इसी अभिप्राय से 
धृति में जीव को व्यापक कटा गया हे, वस्तुतः जीव स्वहूपतः व्यापकं 
नहीं हं ॥ ५३॥ 
यदि सिडधन्ती ध््रापकत्वश्रुतिस्त्वस्य भगवत्त्वेन युज्यते" कह कर जीव 
के ग्यापकत्व के उपपादन कौ ठीक मानलेताहै तो जीव का अणुत्व सिद्ध करने 
की उसकी चेष्टा निरर्थकहो जाती दहै, इस आशङ्का का समाधान प्रकाश के 
(भगवदावेशे भगवद्धर्मा व्यापकत्वादयस्तत्र श्रूयन्ते, न तु जीवो व्यापकः 
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ननु वेदे (्रह्मविद्‌” "° ब्रह्मैव भवति" (सुण्ड० ३१०: ३।२।९ ) 
इति वाक्याद्‌ आराग्र मात्रस्वं न वास्तवम्‌ इति चेत्‌, तत्राह-- 

आनन्दाक्ञाभिव्यक्तो तु तत्र ब्रह्याण्डकोटयः ¦! 

प्रतीयेरव्‌ परिच्छेदो व्यापकत्वश्च तस्य तत्‌ ।॥ ५४॥ 


'आनन्दांजाभिव्यक्तो'- इति । 


~~~ ~ ~ ------ ~ = = 





इम वाक्यसे किया गयाहं | तासयं यह है जिस प्रकार अग्निसन्तप्त अयोगोरक 
मे दाहुकता रहती है फिर भो वह्‌ अयोगोकक स्वरूपतः अर्थात्‌ अयोगोकक के 
रूप में दाहक नहीं होता ( अपितु दाहकता अग्निम रहती है जो सम्पकं के 
कारण अयोगोलक मे उपचरित होती ह), इसी प्रकार जीव स्वरूपतः अर्थात्‌ 
जीवके रूप में व्यापक नहीं है अतः उघके अणुत्व को सिद्धि करने का प्रयास 
अनुपयोगी ओर निरथंक नहीं ह | ॑ 

शरुतिके न्रह्याको जानने वालान्रह्य हीहो जाता है" ( मण्ड० 
उप० ३।२।९ ) इस वाक्य से सिद्ध होता कि जीव का आराग्रमाच्रत्व 
वास्तविक नहीं है; इस प्रकार की आशङ्का होने पर उसके समाधान 
कै लिय कहते हैँ - 

आनन्दां की अभिव्यक्ति होने पर जीव भे करोह बरहमण्ड प्रतीत 

होते दै । जीव के परिच्छिन्नत्व तथा उयापकल से उपयुक्त पंक्ति मं 
प्रतिपादित परिच्छि्नत् तथा व्यापकत्र अभिप्रेत है ॥ ५४॥ 

तात्प्यं यह है कि श्रुति ब्रह्मवित्‌ के ब्रह्म हौ जाने ( अर्थात्‌ जीव के 
ब्रह्मभाव ) की बात कहती है ओर ब्रह्मभाव या ब्रह्मत्व आनन्दांश कौ अभिग्यक्ति 
होने परही होता है अतः व्यापकत्व ब्रह्य (के आनन्दांश ) का ही धमंहै 
( चिदंश या ) जीव का नहीं अतः चिदंशरूप जीव के अणुत्व के अवास्तविक 
होने की शङ्का नहीं करनी चाहिए । 

“जानन्दा्चाभिव्यक्तौ तु" ( अर्थात्‌ आनदांश की अभिव्यक्ति होने पर ) 
इस पादसे प्रारम्भ होने वाडी कारिका की व्याख्या करते ह । 


११८. शङ्क राचायंसम्मतपाठ ब्रह वेद न्रहोव भवति ( मुण्ड० उप० 


३।२।९ ) हं । 
मिलाद्ये, श्रह्मवेदनमात्रेण ब्रह्याप्नोव्येव मानवः" ( कटश््रोप० १२ ) | 
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| ` ब्रह्मतेऽपि नाधिक्परिमाणता वक्तव्या । अण्वपि ब्रह्म भ्यापक 
| | भवति । यथा ङ्ृष्णो यद्ोदाक्रोडे स्थितो ऽपि सवंजगदाधारो भवति तथा 
जीवस्यापि आनन्दांशश्चेदभिव्यक्तः तदा तस्मिन्‌ त्रह्माण्डकोयो भवन्ति । 


अत एव परिच्छेदेपि व्यापकलसिद्धेः, न॒ तदनुरोधेन अधिकपरि- 
माणलमङ्गीकतंग्यम्‌ इ्याह- परिच्छेदो व्यापकरवश्च तस्य तद्‌ 
इति। 


जीवक ब्रह हो जाने पर, व्यापकत्व को स्वीकार कर लेने पर सिद्धान्ती 
को ( व्यापकत्व के विरोधी ) अणुत्व का अभाव मानना होगा ओर इस प्रकार 
अणुत्वं को अवास्तविक मानना होगा | रषी स्थिति मे जीव को अणुपरिमाण 
| कहना ठीक न होगा | इस आशङ्का का खमाघान करते हू-- 


ब्रह्मवित्‌ ब्रह्मेव भवतिः ( मुण्ड० उप० ३।२।६ ) इस श्रुति मे जीव 
केन्नहयाहो जानेका उत्ेखदहै किन्तु जीवक ब्रह्यहो जाने परभी 
( अर्थात्‌ ब्रह्मभाव की दामे भी) जीव को ( स्वरूपतः) अधिक- 
परिमाण वाला या व्यापक कहना ठीक नहीं हे । ब्रह्मभावकी दशासें 
अणु जीव व्यापक नहीं हो जाता दह अपितु वस्तुस्थिति यहहें कि ब्रह 
विरूदधर्माश्रय होने के कारण अणु ओर व्यापक दोनों हे। ब्रह्य अणु 
होते हए भी व्यापक हे। जिस प्रकार कृष्ण यशोदा की गोदे रहते 
हए भी निखिल जगत्‌ के आधार हँ उसी प्रकार जव आनन्दांश अभिव्यक्त 
होता हेतो ( जीव में) करोड़ों ब्रह्माण्ड प्रकट हो जाति दहं | 
अतः आनन्दांश के अभिव्यक्त होने (अर्थात्‌ ब्रह्मभाव हो जाने) पर 
आनन्दांश ( ब्रह्य ) के धमं विरुद्धधर्माश्रयत्व के भी अभिव्यक्त हो जाने 
से, परिच्छिन् होने पर भी व्यापकत्व की सिद्धि सम्भवहै। इसीलिये 
ब्रह्मविद्‌ बह्यव भवति? ( युण्ड० उप० ३।२९ ) इस श्रतति के अनुरोध से 
जीव को अधिक परिमाणता या व्यापकता स्वीकारं करना आवद्यक 
नहीं दे। इसी बात को कहते हँ -- पर्चो व्यापकतश्च तस्य तत्‌ः 
अर्थात्‌ परिच्छिन्नत्व ओर व्यापकत्व यह दोनों परस्परविरुदध धमं ब्रह्य 
हं अतः ब्रह्मभाव कौ स्थितिमें वे दोनों वास्तविक ओर सत्यहें। 
जीव कै परिच्छिन्नत्व ओर व्यापकत्व से यही परिच्छिन्नत्वं ओर 
व्यापकत्व अभिप्रेत हे । 
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अङोकिकेषु धमषु प्रमाणमेवानुसर्तव्यं, न तु ोकिंकी यक्तिः 
अतो व्यापकलेऽपि न आराग्रमात्रत्वं दोषाय ॥ ५४ ॥ र 
धर्मान्तरमाह-- 
प्रकाराकं तच्चैतन्यं तेजोवत्तेन भासते । 





अणुत्व ओर व्यापकत्व ( इन दोनों परस्परविरुद्ध धर्मो } के एक साथ सत्य 
होने की वात तकंविरुढ ( अर्थात्‌ लौकिक युक्तियों के विरुद्ध ) है, इस आशङ्का 
का समाधान करते हँ ; 

अलौकिक धर्मो के सम्बन्ध में शब्दप्रमाणका दही अनुसरण करना 
चाहिए न कि रौकिक युक्ति का । अतः व्यापक ओर आराग्रमात्र दोनों 
होने ( अर्थात्‌ व्यापक होने के बावजूद आराभ्रमात्र होने ) मे कोह दोष 
नहीं हे ॥ ५४॥ 

तात्पर्यं यह है किग्रुति मे व्यापकत्वं ओर आराग्रमात्रत्व दोनों धर्मोका 
उल्लेख होने से इन दोनों को वास्तविक मानना चाहिए क्योकि श्रुति का प्रत्येक 
अक्षर प्रमाण है ओर तकं के आघार पर उसके कथन का अपलाप नहीं कियो 
जा सकता | 

जोव के प्रकाशकलत्व की उपलन्ि होने तथा अत्रायं पुरुषः स्वयंज्योतिः 
भवति" ( वृह० उप० ४।३।९, १४ ) आदि श्रुति के जधार्‌ पर आत्मा या 
जीव के तेजस्त्व या तेजःश्रकृतित्व का प्रतिपादन करने वालों अर्थात्‌ तृतीय 
महाभूतरूप तेजस्तत््व को आत्मा को श्रक्ृति या उपादान कारण मानने वालों 
कै मत के खण्डन के लिये जीव के प्रकाशकत्वं पर विचार करने का उपक्रम 
करते हुं | | 

जीव के एक अन्य धमं का निरूपण करते है 

जीव प्रकाशक चैतन्थरूप है अथवा जीव का॒चेतन्यगुण प्रकाशक 

है ओर इसी से वह तेजोमय प्रतीत होता है । 

तात्पर्यं यह है कि जीववचैतन्य प्रकाशक है ओौर उस ॒चंतन्य के प्रकाशक 
होने के कारण दही जीव जग्रोतिर्मय ओर भास्वर प्रतीत होता ह । जीवक तेजोमय 
अर्थात भास्वर प्रतीत होने का कारण जीवचंतन्य का प्रकाशक हीना ही है भौर 
उसके भास्वरत्व की व्यारूया के चिये उसे तेजस्ततत्व से घटित मानने कौ 


आवश्यकता नरी हं । 
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 : (प्रकाशकः तच्चेतन्यम्‌' इति । प्रकाशकं तत्‌ तदरषं, तस्य 
चैतन्यगुणो वा, तेन तेजोवद्‌ भासते । ततो ज्योतिः प्रयोगः-- 
“वृत्रस्य देहाचिष्करान्तमात्सज्योतिः' ( भाग० ६।१२।३५ ) 
इति, यथा--“चेखदेहोत्थितं ज्योतिः" (भाग० १० ।७४। 
४५५ ) इति । 

श्रकाद्यकं तच्चैतन्यम्‌" इस पादसे प्रारम्भ होने वाली पंक्तिकी 
व्याख्या करते हँ । जीव प्रकाशक चेतन्यरूप१११ है अथवा जीव का 
चैतन्यगरुण प्रकारक है ओर इसी से वहं तेजोमय प्रतीत होता है। यही 
कारणहे कि जीवके ल्यि श्योतिः शब्दका प्रयोग होताहे ओर 
वृत्रके शरीर से निकली हुई आत्मज्योति"१२ ( भाग० ६।१२।३५ ) 
तथा “शि्युपाल के शरीर से निकली हर्द ज्योति १२१ ( भाग० १०।७५ 


११९. जीव के चैतन्यस्वरूप होने के सम्बन्व मेँ ज्ञोऽत एवः ( ब्रह्मसूत्र 
२।३।१८ ) के अणुभाष्य मे वल्लभ लिखते है ्ञः = चेतन्यस्वरूपः; अत 
एव = श्रुतिभ्यो णविज्ञानमयः' ( तैत्ति° उप० २।३ ) इत्यादिभ्यः ( अर्थात्‌ 
"विज्ञानमयः" इत्यादि श्रुतियों के आधार पर आत्मा के चैतन्यस्वरूप होने की 
सिद्धि होती ह ) | 

१२०. वृद्स्य देहाच्निष्करान्तम्‌ आत्मज्योतिः; अरिन्दम । 

पश्यतां सवंलोकानामलोकं समपद्यत ॥ 
( भाग० ६।१२।३५ ) | 
शतुदमन परीक्षित्‌ ! उस समय वृत्रासुरके शरीर से उसकी आत्मज्योति 
बाहर निकली ओर इन्द्र आदि सब लोगों के देखते-देखते सवंलोकातीत भगवान्‌ 
के स्वरूप में विलीन हो गयी | ( भाग० ६।१२।३५ ) | 
१२१. चे्यदेहोत्थितं ज्योतिः वापुदेवशरुपाविकशषत्‌ । 
पद्यतां सव॑भूतानाम्‌ उल्केव भवि खाच्च्युता ॥ 
( भाग १०।७४।४५ ) 
शिशुपार कै शरीर से निकली ज्योति, सभी खोगों कै देखते-देखते भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण में उसी प्रकार समा गयी जिस प्रकार आकाशसे गिरी उल्का पृथिवी 
मे समा जाती ह । ( भाग० १०।७४।४५ ) । 
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नैतावता तेजः प्रकृतित्वम्‌ । 





४५.) आदि१२२ वाक्यों मेँ जीव को ज्योति शव्द से अभिहित किया 
गया हे । 

श्रकाशक तच्चैतन्यम्‌" की व्याख्या करते हुए, प्रकाश मे श्रकाराक तत्‌ 
तद्रूपं" ( जीव प्रकाशकं चैतन्य रूप है ) यह प्रथम अथं “अत्रायं पूरुषः स्वयं- 
ज्योतिः भवतिः ( वृह्‌० उप० ४।३।९, १४ ) इत्यादि ध्रुतियों को दष्टिगत ` 
करके किया गया है ओर (तस्य चेतन्यगुणो वा" ( अथवा जीव का च॑तन्य गुण 
प्रकाशक है ) यह दसरा अर्थ शुणाद्वा लोकवत्‌" ( ब्रह्मसु २।३।२५ ) इस 
सूत्र को दुष्ठिगत करके | 

प्रकाश के ततो ज्योतिःप्रयोगः' इस वाक्यांशका तात्पयं यह्‌ हं किं जीव 
के लिये "“ज्योतिः' शब्द का प्रयोग इसचल्यि होता कि जीव प्रकाशरूपया 
प्रकाशक है । इसी वात को प्रस्थानरत्नाकर (पुर) मे पुरुषोत्तमने 
ज्यो तिःपदवाच्यत्वच्र प्रकारात्वादेवः कह कर स्पष्ट किया हे । 

श्रकाशक होने ओर "ज्योति" पद से वाच्य होनेके कारण जीव 
तेजःप्रकृतिक है अर्थात्‌ जीव की प्रकृति ( उपादान कारण ) वतीय 
महाभूतरूप तेजस्तत्तव है," यह्‌ कहना ठीक नहीं है । 

जीव का उपादानकारण तेजस्तत्त्वरूप तृतीय महाभूत है भोर इसोल्य जीव 
भौतिक तथा तेजोमय है, इस आशङ्का का समाधान करने के व्यि, 


न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं; नेमा विद्युतो भान्ति कतोऽयमभ्निः । 
तमेव भान्तमनुभाति सर्व; तस्य भासा सवंमिदं विभाति॥ 





१२२. पीनाहिभोगोत्थितमद्ुतं महर्योतिः स्वधाम्नोज्ज्वलयद्‌ दिशो द । 
प्रतीक्ष्य खेऽवस्थितमीडशनिगंमं विवेश तस्मिन्‌ मिषतां दिवौकसाम्‌ ॥ 


( भःग० १०।१२।३३ ) 


उस स्थृलकाय अजगर ( अघासुर ) कै शरीर से एक अत्यन्त अद्भूत ओर 
तेजोरूप ज्योति निकली जिसके प्रकार से दसों दिशाये उज्ज्वल हौ उटीं | वह्‌ 
थोडी देर तक आकाश में स्थित होकर भगवान्‌ के बाहर तिकल्ने कौ प्रतीक्षा 
करती रही भौर जब वे बाहर आ गये तो सभी देवताओं के देखते-देखते उन्ही 
मे समा गयी । ( भाग० १०।१२।३३ ) । 
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तेजसो ऽपि ब्रह्मपरकृतित्वादेव तथात्वम्‌ । अत एव न रूपवत्वादिकम्‌ 
आराङ्कनीयम्‌ | । 
लोकप्रमाणागोचरलं धमंमाह- 


~ - 


( मुण्ड० उप० २।२।१० ) इत्यादि श्रुतियों मे प्रतिपादित तेजस्तत्व के 
ब्रह्यप्रकृतिक होने ओर ब्रह्य के प्रकार से ही प्रकारित होनेके सिद्धान्त का 
उपस्थापन करते हँ | 
वस्तुतः तेजस्ततत्व का प्रकाशकत्व भी . ब्रहप्रकृतिक होने के 
कारणहीहे। 
तात्पयं यह्‌ है कि स्वयं तेजस्तत्त्व भी अपने प्रकादरासे प्रकाशित न होकर 
ब्रह्य के प्रकारसे प्रकाशित होता ह अतः जीवके तेजोमय होने की व्याख्या 
करने के लिये उसे तेजस्तत्तव से घटित मानना युक्तियुक्त न होगा | 
जीव को प्रकाशक मानने के कारण, जो प्रकारक होता है वह भास्वररूप 
वाखा होता ह्‌", इस प्रकार की व्याप्तिके आधार पर, उसे भास्वररूप वाला 
भर्थात्‌ रूपवान्‌ मानना होगा, इस आशङ्का का निराकरण करते हुँ | 
इसीलखियि जीव के रूपवानु ( अर्थात्‌ रूपगुणसम्पन्न द्रव्य ) आदि 
होने की आशङ्का भी नहीं करनी चाहिए | 
रूप तेजस्तत्त्व ( तृतीय महामूत ) का गुण है । जोव तेजःः्रकृतिक नहीं है 
भतः उसमे तेजस्तत्त्व के गुण 'रूप' का पाया जाना आवद्यक नहीं ह | श्रुति में 
जीव के रूपसम्पन्न होने का निषेव उपकरब्ध होने से जीव को रूपवान्‌ मानने सें 
श्रुतिविरोध भी होगा अतः इसे रूपवान्‌ आदि मानना ठीक नहीं है | 
यक्तिविरुद होने से श्रुति के कथन मात्र से जीव के रूपवान्‌ होने का निषेध 
उचित न होगा एसी आशङ्का करना ठोकं नहीं है क्योकि जो हूपवान्‌ होता 
है वह लौक्रिक इन्द्रियों से ग्राह्य होता हं इस व्याप्ति के बरसे, "यदि जीव 
रूपवान्‌ होता तो अन्य सभी रूपवान्‌ पदार्थो की ही भांति खौकिक इन्द्रियो से 
ग्राह्य होता, इस प्रकारके तकंसे, जीव के लौकिकेन्दरियग्राह्य न होने के 
कारण उसके रूपवान्‌ न होने का अनुमान होता हं । इस प्रकार जीव के रौकिके- 
न्दियग्राह्य न होने से उसके रूपवान्‌ न होने की युक्तियुक्ता सिद्ध होती है । 
अलौकिक विषयों मे श्रुति के कथन को ही प्रामाणिक मानना चाहिए, इसी 
मन्तव्य से, 
जीव के अलौकिक धमं का अर्थात्‌ जीवके लौकिक प्रमाणो के 
विषय न होने का निद॑श करते ह- 








= ~ ~ किक = ~ = ~ 
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न प्राछृतेन्द्रियर््राह्य न प्रकाश्यं च केनचित्‌ । 
योगेन भगवद्‌ दृ्टचा दिव्यया वा प्रकाज्ञते ॥५५-५६॥ 


“न प्राकृतेन्दरियर्गर्यमू' इति । रूपाभावात्‌ १२३ सन्निकर्षा- 
भावाच, यं नं स्पृशन्ति न विदुः" इति वाक्यात्‌ । 


जीव का ग्रहण अर्थात्‌ प्रयक्ष प्राकृत इन्दियौ से नहीं हो सकता । 
इसी प्रकार जीव किसी अन्य तत्व के द्वारा प्रकादयभी नही हे। 
वह योग से, मगवद्दष्टि अर्थात्‌ भगवदीक्षणसमथदृष्टि से तथा दिव्यदृष्टि 
से प्रकारित होता है अर्थात्‌ जाना जाता हे ॥ ५५-५६ ॥ 


नन प्राकतेन्धियेयरह्नम्‌ः ( जीवात्मा प्राकृत इच्दियों हारा ग्राह्य 
नहीं है ) इस पाद से प्रारम्भ होने वाले पद्य की व्याख्या करते हं । 

जीवात्मा लौकरिकैन्द्ियग्राह्य क्यों नहीं ह, यह्‌ बताते ह-- 

जीवात्मा मे ( प्राकृत ) रूपादि का (अभाव हे) ओौर ( उसके 
चक्षुरादि इन्द्रियो से ) सचचिकषं का (भी) अभाव दहै (अतः वह्‌ 
लौकिकेन्दरियग्राह्य नहीं हो सकती ), जैसा कि यंन स्पृशन्ति न विदुः 
( इन्द्रियां जिसका स्पशं नहीं कर सकतीं ओर मन-ुद्धि जिसे जान नही 
सकते ) आदि वाक्यों से सिद्ध हे । 


जीवात्मा का प्रत्यक्षया ग्रहण तभी सम्भव ह जव वहं रूपादिसम्पन्न हो 
मौर उससे इन्द्रियों का सन्निकर्षं ( इन्दरियाथंसचिकषं ) हो सके किन्तु जसा कि 
'परान्चि खानि व्यवृणत्‌ स्वयम्भूः, तस्मात्पराङ प्यति नान्तरात्मन्‌, 
( कठोष० २।१।१ ) अर्थात्‌ स्वयम्भू ने इन्द्रियों को बहिमुख कृरके हसित कर 
दिया है । इससे जीव बाह्य विषयों को देखतां ह अन्तरात्मा को नहीं ( कठोप० 
२।१।१), इस श्रत से स्पष्ट है, इन्द्रियां प्राकृत रूप, रस, गन्ध भौर स्पर्शं आदि 
काही ग्रहण कर पाती है इन से विरहित तत्व का नही, भौर जीवात्मा प्राकृत 
रूपादि से विरहित है अतः इन्द्रियों का उससे सत्निकषं ( इन्द्रियाथंसन्िकषं ) 
नहीं हो सकता ओर इन्द्रियार्थसन्तिकर्षं के अभाव में ( प्राकृत इन्द्रियो से ) 


१२३. मिलादइये-- रूपाद्यभावाच्च नायमथः प्रत्यक्षगोचरः । 
८ शङ्क राचायंकृतन्रह्यसूत्रमाष्यम्‌ २।१।११ ) । 
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~~~ ~ 


उपषका ग्रहण या प्रत्यक्ष नहीं हो सकता | इस सच्निकर्षाभाव की सिद्धि के च्वि 
प्रकारमें यंन स्पृशन्तिन विदुः यह्‌ वाक्य उद्धृत किया गयारह। पूरा 
रलोक अधोलिखित है- 
यं न स्पृशन्ति न विदुः मनोबद्धीन्दरिपासवः । 
अन्तवेहिर्च विततं व्योमवत्‌ तं नतोऽस्म्यहम्‌ ॥' 


। भे उस तत्त्व को नमस्कार करता हूं जिसे मन, बुद्धि, इन्द्रिय एवं प्राण 
नतो स्पशंही करपातेहुंओरनजानदही पाते दह, तथा जो आकाश्च की भाति 
अन्दर ओर बाहर फला हआ हं ।' 


पोताम्बर के अनुसार यह शलोक श्रीमदमागवत के छठे स्कन्ध मेँ नारदोपदेश 
के प्रसङ्ग मेहं । यहां मन जादि के भगवान्‌ का स्पशं कर सकने की सम्भावना 
ओर सामथ्यंका निषेव कियागयाहं। जीवमें ब्रह्य केगुण सार रूपमे पाये 
जाते हं अतः उसमें भी संयोग नामक स्पर्विरोष१२४ का अभाव होने के कारण 
उसके साथ इन्द्रियों का सन्निकषं सम्भव नहीं है । इस प्रकार इद्दियार्थसच्चिकर्षं 
के अभाव में जीवात्मा का प्रत्यक्ष या ग्रहण सम्भव तहींहै, इसी अभिप्रायसे 
कारिका में कहा गया हं कि जीवात्मा प्राकृत इन्धियों द्वारा ग्राह्य नहीं है | 


, आव्ररणभङ्ग के अनुसार भगवद्च्छासे सृष्टिकालमें जोव में परिमाण, 
संख्या, पृथक्त्व, दैशिक परत्वापरत्व, परिवर्तनादि क्रिया, प्राणधारणप्रयत्, 
स्वप्न मे प्रकारकत्व, लछोकिकेन्धिय से अग्राह्य होना, सत्ता ओर विस्पि चंतन्य 
गुण होते हं ओर मोक्षकाल मे आनन्दांश के अभिन्यक्तं होने पर व्यापकत्व भी 
परादुभूत हो जाताहं । परममुक्तिमे भगवान्‌ के साथ एेक्य हौ जाने पर 
परिमाणादि प्रथम छः गुणों की निवृत्ति हो जाती ह | 


कुछ दारंनिक ( चार्वकि ) यहु मानते हँ कि ज्ञानरूप प्रकाश ( मदशक्ति 
के समान ) परमाणुपुज्ज का धमं ह, उनके मत का खण्डन करते हुए बताते है 
कि ज्ञानरूप धमं वाली ओर इतर अर्थात्‌ अपने से भिन्न किसी अन्य तत्वसे 


प्रकार्य आत्मा परमाणुपुञ्ज नही अपितु उससे भिन्न ही हैं | 


१२४. सयोग को वैरोषिक दरशन मेँ एक स्वतन्त्र गुण माना गयाहै किन्तु 


वललमाचायने भागवत २।१०।२३ की सुबोधिनी मे संयोग का अन्तर्भाव स्पशं 
मेहो जने का प्रतिपादन किया है | प्रस्थानरत्नाकर में पुरुषोत्तमने इसे इसी 
रूप मे प्रस्तुत कियाहुं| 








६ । 
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नापि केनचिसकादयम्‌ । यथा सूयण प्रकारितो घटः चष्चुषापि | 
गृह्यते न तयेन्द्रियग्रहणाथं किञ्चि काकमस्तीयथेः | | 
ननु तर्हिं "परयतां सवेलोकानास्‌' ( माग० १०।१२।३५ ) | 
स्यादि कथमुपपयेत, इति चेत्‌, तत्राह--“योगेन' इति । 


© ९१ > ० 
त्रेधा तद्शनम्‌ ˆ ` । योगेन साधितं मनः परयति, रष्िस्त॒ या 





जीवात्मा किसी अन्य तत्तव द्वारा प्रकारितहोने वाली भी नहीं 
हे। सूयंके हारा प्रकारित किया जाने वाला घट चक्षुरिन्दरिय द्वारा 
गृहीत किया जाता है । आत्मा किसी अन्य तत्व हारा प्रकाश्य नहीं हे, 
यह्‌ कह्ने का तात्पयं यही हे किं जिस प्रकार चक्षुरिन्द्रिय द्वारा गृहीत 
होने वाले घट का प्रकारक सूयं ह्‌, उस प्रकार जीवात्मा का प्रकारक 
कोई एेसा अन्य तत्तव नहीं है जिससे प्रकाशित जीवात्मा को इन्द्रियों 
दारा ग्रहण किया जा सके । 

यदि यह्‌ मान ल्या जाये कि जीवात्मा का प्राकृत इद्दरियों द्वारा 

प्रत्यक्ष नहीं हो सकता तो उप्यक्त “पस्यतां सव॑लोकानाम्‌' ( सभी लोगों 

के देखते-देखते ) इत्यादि वाक्यों को क्या उपपत्ति या व्याख्या होगी, 
इस प्रकार की आराङ्का होने पर योगेन ( योगके द्वारा) इस पदसे 
प्रारम्भ होने वारी पंक्ति से उसका समाधान करते हें । 

जीवात्मा का दशन तीन प्रकारसे होता हे) योग से साधित अर्थात्‌ 
नमर ओर संस्कृत मन जीव को देखता हे । 

तात्पर्य यह है कि योगसे निल किये गये चित्तमें ज्ञानांश का उत्कषं 
होता है भर इस प्रकारके मनकेद्रारा अत्माका प्रत्यक्ष दशन या ग्रहण 
होता है । किन्तु जैसा कि आवरणमभद्कारका कथन योग से साधित मनं 
जीवात्मा को अन्दर ही देख पाता है, बाहर नहीं । जीवात्मा को बाहर देखना 


१२५. ते च योगसाधितेन मनसा, भगवद्दृष्टया, दिव्यदृष्ट्या च प्रकाशन्ते | 
तत्र "एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन्‌ प्राणः पञ्चधा संविवेश 
( मुण्ड० उप० २३।१।९ ) इति श्रुतेः मनसो दुष्टृत्वम्‌ । तच्च योगेन साधितमेव 
पश्यति अन्तरेव च पश्यति इति श्रत्यन्तराद्‌, अयं हि परमो धर्मो यद्योगेनात्म- 
दशनम्‌” (याज्ञ ° स्मृतिः, १।८), इति स्मृतेश्चावसीयते । दिव्यदृष्ट्या भगवदीक्षण- 
समर्थद्ष्टया च बहिः ( प्रस्थानरत्नाकरः, पृ० २) । 














| 
| 
| 








१७२ तत्त्वा्थ॑दौपनिवन्धे 


भगवन्तं परयति, दिव्या ज्ञानदिश्च या तया । नान्यथा तद्शन- 
मित्यथः ॥ ॥ ५५-५६ ॥ 


भगवदीक्षणसमर्थदष्टि अथवा दिन्यदु्टिसेही सम्भव हं१२९ | इसी बात को 
कटते हं । 

भगवदीक्षणसमथंटृष्टि*२७ अर्थात्‌ जो दृष्टि भगवान्‌ को देखती ह 
उससे जीवात्मा को ( बाहर ) देखा जाता हे । इसी प्रकार दिव्यदृष्टि १२८ 
अर्थात्‌ ज्ञानदृष्टिसे भी जीवात्माको ( बाहर) देखा जातादहे। इन 
तीन प्रकारो के सिवा अन्य किसी प्रकार से जीवात्मा का दशन अर्थात्‌ 
प्रत्यक्ष नहीं हौ सकता ॥ ५५-५६ ॥ 








१२६. देखिये ऊपर पु° १६६-१६७, रिप्प° १२०-१२२। 

१२७. पुरषोत्तम के मत से भाग० १०।७४।४५ मे सवलोकः ( सभी 
लोगों ) पद से शिगुपाङ्वघ के अवसर पर उपस्थित मनुष्यों का ग्रहण अभिप्रेत 
है । ( वल्छमषम्मत पाठ “सर्वलोकानां ' न होकर सर्वभूतानां" है । ) रोगों को 
भगवान्‌ के सू्पका दर्शनहो रहाथा, अतः इस पद्य में भगवद्दष्टि अर्थात्‌ 
भगवदीक्षणसम्थदृष्टि से जीवात्मा का प्रत्यक्ष ( बाद्यप्रत्यक्न ) होने का उदाहरण 
दिया गया हं । पुरुषोत्तम लिखते है-- 

चद्यदेहोत्थितं ज्योतिः वासुदेवमुपाविशत्‌ | 
परयतां सवंलोकानामुट्केव भुवि खाच्च्युता' || (भाग० १०।७४।४५) 
इति वाक्ये सभास्थानां भगवन्तं पश्यतामेव सर्वलोकपदेनोक्तत्वात्‌ । 
| ( प्रस्थानरत्नाकरः, पु० २) 

१२८. भाग° ६।१२।३५ मेँ सवेलोक' ( सभी लोगों ) पद से देवादिकों 
काही गहण होता हं कथोकि वृत्रवध के अवसर पर केवर देवादि ही उपस्थित 
थे । पुरुषोत्तम के मत से यह्‌ पद्य दिव्यदृष्टि द्वारा जीवात्मा के दर्शन होने का 

उदाहरण प्रस्तुत करता हं।। वे कहते है-- 
वृत्रस्य देहान्निष्क्रान्तमात्मज्योतिररिन्दम । 
परयतां सवंलोकानामलोकं समपद्यत ॥ 
( भाग० ६।१२।३५ ) 


इति वाक्ये देवासुरसंग्रामक्षामयिकदेवादीनां दिव्यदृष्टिवितामेव सर्वलोकपदेन 
परामर्शात्‌ । ( प्रस्थानरत्नाकरः, पृ० २)। 








कायक. 
~ नक 


काखराथं प्रकरणम्‌ १७३ 


एवं स्वमते - जीवस्वरूपसुक्तवा, “एकधा दशधा चेव दश्यते 
जलचन्द्रवत्‌! ( ब्रह्मबिन्दृप० १२; त्रिपुरातापिन्युप० ५। १२) इति 
वाक्याद्‌, ब्रह्मप्रतिबिम्भो ब्रह्माभासो वा जीव इति करिचन्मन्यते, 
तन्मतनिराकरणायाह-- 

आभासष्रतिबिम्बत्वमेवं तस्य न चल्यथा। 

आनन्दांशतिरोधानात्‌ तत्तदहत्तेन भासते \। ५७ ॥ 


'आमासप्रतिबिम्बत्वम्‌' इति । 


-------------- - ~~ ~~~ ~~ ~-~~~_ ~ ---- ~ 





इस प्रकार अपने मत में ( अर्थात्‌ शुद्धाद्रेत सिद्धान्त के अनुसार ) 


जीव का स्वरूप बता कर, विरोधी मतों के खण्डन का उपक्रम करते 
है । "वह जल मे प्रतिबिम्बित चन्द्रमा के समान एकरूपमें ओर दश 
रूपों मे ( अर्थात्‌ अनेक रूपों मेँ ) दिखाई देता हे" ( ब्रह्मबिन्दूप० १२ ), 
दस शति से सिद्ध होताहैकि जीव ब्रह्यका आभासे, एसा कुछ 
दाशंनिक ( मायावादी ) मानते है, उन ( मायावादी ) दाशंनिकों के 
मत का निराकरण करनेके लि अग्रिम कारिका को अवतारणा 
.9रते ह-- 


जीव के आभाक्तस ओर प्रतिबिम्बत्व का यही ( अग्रङ्खित ) 
रूप हे, अन्य नहीं । आनन्दांश के तिरोहित हो जाने के कारण जीव, 
रह्म के आभास या प्रतिबिम्ब के रूप मेँ प्रतीत होता है ॥ ५७ ॥ 


"आभासप्रतिविम्बत्वम्‌" इस पादसे प्रारम्भ होने वाटी कारकाकौ 
व्याख्या करते हु | 


एकधा दशधा चैव दृश्यते जलचन्द्रवत्‌" ( ब्रह्मविन्डूप० १२ ) यह 
वाक्य प्रकरण के अनुरोध से जीवबोधक हं, अतः इस वाक्य के अनुसार जीव के 
आभास या प्रतिबिम्बरूप होने का सिद्धान्त स्वीकार कर लेना चाहिए, यह्‌ 
आशङ्का निर्मूल है, क्योंकि पुष्ट प्रमाणो से यह सिद्ध होता हं कि उपयुक्त श्रृति- 
वाक्य जीवविषयक न होकर वस्तुतः ब्रह्मविषयक ही हं । आभासवाद मौर 
प्रतिबिम्बवाद मे अन्य अनेक दोषभी रहै, अतः उन्हे स्वीकार नहीं क्ियाजा 
सकता । इसौ आशय से कहते हँ--~ 





| 
| 





१७७ तत्वाथंदोपनिवन्धे 


ययपि तद्वाक्यं ब्रह्मवाक्यम्‌, तेनैकं ब्रहैव नानारूपं चन्द्रवद्‌ दृष्टान्ते- 
नोच्यते। एकस्य नानात्रमेव दृ्टान्तार्थो ' ‡ * न प्रतिनिम्बत्वम्‌ । श्रतिश्चखस्य 
यथा मुखश्रीः" ( भाग० ७।९। ११) इत्यत्रापि तथा । 


एकधा दश्नधा चैव दद्यते जलचन्द्रवत्‌" ( ब्रह्य विन्दरूप० १२ ) यह्‌ 
वाक्य यद्यपि जीव के प्रकरण में आया है तथापि यह्‌ जीवविषयक वाक्य 
न होकर वस्तुतः ब्रह्य विषयक वाक्य हैं । अतः उपयुक्त वाक्य के द्वारा, 
दृष्टान्त देकर यह वताया गया हैँ कि अद्वय ब्रह्यतत्त्व ही जरम 
प्रतिबिम्बित चन्द्रमाकैे समान विभिन्न रूपों वाखा हो जाता हे। 
चन्द्रमा के दृष्टान्त का अभिप्राय एक ब्रह्य के अनेक जीवोंके रूपमे 
प्रकट होन का प्रतिपादन करनाहीहै, जीवक प्रतिबिम्ब होनेका 
प्रतिपादन करना नहीं । श्रतिगुखस्य यथा मुखश्रीः” ( जेसे यख की शोभा 
प्रतिमुख अर्थात्‌ दपंणस्थ प्रतिविम्बकी शोभाका कारणे भाग 
७।९।११ ), इस दलोकमें भौ एेसाही हे । तात्पथं यह है कि भागवत 
के हपगुक्त रलोक मे भी मूखश्री को प्रतिमुखश्री का प्रयोजक कहना ही 
अभिप्रेत दै ओौर इस श्लोकम दिया गया दृष्टान्त भी प्रतिषिम्बवाद ( अर्थात्‌ 
जीव, ब्रह्य का प्रतिविम्ब हे इस सिद्धान्त) का प्रतिपादन नहीं करता हे । 


~~~ 


१२९. (जीवस्य तदभिन्नत्वाय ब्रहास्वरूपं वदति-- 


एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः । 
एकधा बहुधा चैव दश्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥ 
( ब्रह्मबिन्दरूप० १२) 
इति । (दशधा' इत्यपि क्वचित्पाठः | अर्थस्तु, एक एव भूतात्मा परमेश्वरो 
भूते भूते प्रतिशरीरं व्यवस्थितो विशेषाकारेण अंशेनावस्थितः सन्‌ एकधा 
बहुधा चेव दृद्यते । एकस्य अनेकथाऽवस्थाने दर्शने च दृष्टान्तमाह--जल- 
चन्द्रवत्‌ इति । यथा जले चन्रमा अंशुरूपेण अंरोन स्थित एकधा चन्द्ररूपेण, 
वहुधा अनेकषंस्याकम्पादिविशिष्टरूपेण च दुदयते | तथा च नानात्वदर्शनेऽपि 
 अंशांशिनो रभेदात्‌ साजात्याच्च ब्रह्माभेदभावना जीवस्य युक्ता इत्यर्थः । एवं सति 
अत्र एकस्य नानात्वमेव दृष्टान्ताः सिद्धचति ।' ( बावरणभङ्खः, प० ९८-९९ ) ' 
१३०. नेवात्मनः प्रभुरयं निजलाभपूर्णो 
मानं जनादविदुषः करुणो वृणीते । 











| 








त्ाख्राथभ्रकरणम्‌ १७५ 


खपस्परशादियुक्तस्य द्यस्य रूपमात्रोपरम्भः प्रतिबिम्बः | क्रिया- 
यारच । न तु धम॑स्परो वा, तथा सति जलेन्दस्तं प्रक्षिप्य तं स्प्ररोत्‌। 
तत्र स्वाधारस्वभावानुविधायिते सति संमुखस्थितार्थानुविधायित्वेन 


~ - 


जीव ब्रह्मका प्रतिबिम्ब नहींहं यह कहने वाठे सिद्धान्तीके मत में 


प्रतिबिम्ब का स्वरूप व्या है यह्‌ बताते हैं| 


रूप, स्पशं आदि गुणों से युक्त द्रव्य के रूप मात्रकी उपलब्धि 
( अर्थात्‌ रूपांश के ्रहण या ङूग्न ) को प्रतिबिम्ब कहते हुं । प्रतिबिम्ब 
मे क्रिया की उपलब्धि भी होती हे । 

प्रकाश में प्रयुक्त च" ( ओर ) इस अव्यय का अभिप्राय यह्‌ है कि प्रतिबिम्ब 
मे सद्कया, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व ओर अपरत्व को उपरब्धि 
भी होती हउ | 

प्रतिबिम्ब मे विस्बके धमे का स्पशं नहीं होता, यदिहो तो जल 
का चन्द्र अपने धमंको त्याग कर बिम्ब के धर्मोँका स्पशे अथात्‌ 
ग्रहण कर ले। 

प्रतिबिम्ब अपने आधार ( दपेण, जल आदि ) कै स्वभाव अर्थात्‌ 
घमं ( स्वच्छत्व, माल्य आदि ) का अनुविधायौ ( अर्थात्‌ उसके 





यद्यज्ञनो भगवते विदधीत मानम्‌ 
तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा सुखश्रीः ॥ ( भाग० ७।९।११ ) 
सवंशक्तिमान्‌ प्रभु अपने स्वरूपलाभ से ही पूर्णं हुं, उन्हे अपने लये साधारण 
भौर भोले-भारे भक्तों से पूजा ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं ह । वे करुणाकर 
तो भोरे भक्तो के हित के लिय ही उनकी पूजास्वीकार करल्ेते हैं| जैसे मुख 
का सौन्दयं दर्पण मे दिखाई देने वे प्रतिबिम्ब को सुन्दर बनादेताह, उसी 
प्रकार भक्त भगवान्‌ के प्रति जो-जो सम्मान प्रकट करतेहूंवे उन ( भक्तों) 
को ही प्राप्त होते हैं । ( भाग० ७।९।११ ) | 
१२३१. चकारः संख्या-परिमाण-पुथकवत्व-षंयोग-विभाग-परत्वापरत्वसमुच्चा- 
यकः । उक्तविधधर्निसम्नन्धि यहुपंणादिसम्बन्धेन सूपक्रियासद्कचादिज्ञानं स 
प्रतिबिम्बः । तेन पदार्थान्तररूपमायिकन्ञानात्मा सिद्धयति, न त्वध्या्ात्मा, 
स्वमुखस्यादृष्टत्वेन तत्प्रतिनिम्बेऽष्यासलक्षणासमन्वयादित्यर्थः । ( आवरणभङ्गुः, 
पृ? ९९.) । 
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प्रतीतियोभ्यो हि प्रतिविम्बः । स च इतरविलक्षणः । अतः प्रतिविम्बरूपमेकं 
भगवतः स्वतन्त्रमिति मन्तव्यम्‌ । तत्रापि मानाभावात्‌ तदथं प्रथला- 
करणात्‌ । 

अत एव “समो मशकेन समो नागेन ८ ब्रह० उप० 
१।३।२२ ) इति श्रुतेः सर्वानुविधायकत्वमपि सङ्गच्छते । अतो मूरसेकः 


अनुरूप या समान धर्मो वाला) होने के साथ ही सम्श्ुख अर्थात्‌ 
अनुविधानानक्रुल देश में स्थित पदाथं ( विम्बूप मुख, सूयं आदि ) कै 
अनुविधायी के रूप में प्रतीत होने की योग्यता वाला होता हे। 

प्रतिबिम्ब बिम्ब से अतिरिक्त, उससे भिन्न गौर पृथक्‌ पदार्थं ह यह्‌ 
बताते टं-- 

उपयुक्त लक्षण वाला प्रतिविम्ब अन्य ( अर्थात्‌ सत्यद्चष्टिरूप घटादि 
ओर मिथ्या्धष्टिरूप आभास आदि ) से विलक्षण ( अर्थात्‌ विरुद्ध 
स्वभाव वाला ) होता हे। 


प्रतिबिम्ब के विम्बरसे भिन्न पदार्थहोनेका प्रतिपादन करने के बाद अब 
उस ( प्रतिबिम्ब ) के भगवद्रूप होने का प्रतिपादन करते ह-- 


ओर वह प्रतिनिम्ब भगवानु का( घटपटादि रूपों से भिन्न) 
एक स्वतन्त्र रूप हे एेसा समञ्लना चाहिए । जिस प्रकार भगवान्‌ के 
अन्य रूप नियतपरिमाणादि से रहित होते हँ ओर महान्‌ होते हए भी 
छोटेसे आधारमें विना प्रयत्नकै ही प्रतीत होते है, उसी प्रकार 
प्रतिविम्ब भी नियतपरिमाणादिसे रहित दहै ओर उसकी उत्पत्तिया 
प्रतीति क लिये प्रयत्न करने की अपेक्षा भी नहीं होती है अतः प्रतिविम्ब 
भी भगवान्‌ का एक स्वतन्त्र रूप ही ह्‌ । 
प्रतिबिम्ब के भगवद्रुप होनें को पुष्ट के लिये एक अन्य तकं देते है-- 
नियतपरिमाणादि का अभाव होने से प्रतिविम्ब भगवद्रूप ह अतः 
"वह्‌ मच्छरके सद्शहे, हाथी के सदश है" ( ब्रह० उप० १।३।२२ ` 
इत्यादि श्रुतिवाक्य से सर्वानुविधायकत्व के भी प्रतिबिम्ब मे उपपन्न होने 
की सिद्धि होती हे। 
बालकृष्ण भु के कथनानुसार "समो नागेन समो मशकेन" ( वृह” 
उप० १।२।२२ , इसभ्रुति की सङ्गति अन्तर्यामी या अन्य भगवद्रपों मेँ नहीं 











| 
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राखायामपि गच्छति इतिवत्‌ ्रतिषिम्बेऽपि तथा भानमस्ति इव्ये- 
तावन्मात्रममिप्रेयोच्यते | 


रगती क्योकि अन्तयामी चतुभंजाचयाकारविशिष्ट होने से तथा अन्य भगवद्रप 
भी तत्तदाकारविशिष्ट होने के कारण नाग-मशकादि के तुल्य नहीं हो सकते, अत 
यह्‌ श्रुति भगवान्‌ के प्रतिविम्बात्मकरूपकाही निरूपण करती ह, इसलिये 
प्रतिनिम्ब को भगवान्‌ काएकरूप ही मानना चाहिए 


इस प्रकार प्रतिनिम्ब के स्वरूप आदि का निरूपण करके, प्रतिमुखस्य 
यथा सुखश्रीः' ( भाग० ७।९।११ ) इस वाक्य मे उसकी सद्धति दिखाते है- 

प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री ( भाग० ७€।११ ) इस कथन का 
अभिप्राय कवल इतनादहीहं कि जिस प्रकार वृक्ष की जडम दिया 
गया पानी शाखाओं मे भी पहुंच जाता हे, उसी प्रकार प्रतिबिम्ब कं 
बिम्बतुल्य होने से मुख का सौन्दयं दपेणस्थ प्रतिबिम्ब मे दिखाई देता 
हे ओर भगवान्‌ को अकृत केरने से जीव भी अलंकृत दिखाई देता हे । 

भकाश की शभलसेकः शाखायामपि गच्छति" इस उक्ति का सङ्केत 
भागवत के अधोलिखित रोक की ओर है-- 


यथा तरोगरुलनिषेचनेन वृप्यन्ति तस्स्कन्धभजोपशाखाः । 
प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथेव सर्वार्हिणमच्युतेज्या ॥ 
( भाग० ४।३१।१४ } 
अर्थात्‌ जिस प्रकार वृक्ष की जड को सींचने से उसके तना, शाखा, उपशाखा 
भादि सभी का पोषण दहो जाता है, ओर जैसे भोजन द्वारा प्राणोंको तुप्त करने 
से सारी इन्द्रियां पुष्ट होती हं, उसी प्रकार भगवान्‌ का पूजन करने से सबको 
पूजा हो जातीहु। ( भाग० ४।२३१।१४) | इस इखोक में दिये गये जडम. 
पानी देनेके दृष्टान्त का तात्पयं यहीरहैकिजैसे मूरुमें. किया गया सिञ्चन 
शाखादि मे पयंवसित होता है उसी प्रकार भगवान्‌ का अचंन सभी भृतोकीः 
तृप्तिका हेतु होताह। जैसा कि बालङृष्णभटु का कहना है इस दृष्टान्त का 
अभिप्राय सभी को भगवान्‌ को शाखा बताना नहीं है, इसी प्रकार श्रतिमुखस्य 
यथा सूखश्रीः' ( भाग० ७।९।११ ) इस रस्लोक का तात्पर्यं भी जीवों कै 
प्रतिबिम्ब होने का प्रतिपादन करना नहीं हं । यह्‌ बात मायावादी के प्रतिबिम्ब 
वादका खण्डन करने के अभिप्रायसे कटी गयी हे, सिद्धान्त में प्रतिबिम्ब को 
भगवान्‌ का एक स्वतन्त्र रूप माना गया हं यह पहले ही कह्‌ चुके हैँ | 
तत्व० १२ 
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. ` -आभासतवं प्रतिनिम्ब्वं, न तु स॒ख्याभास्तवत्‌ तस्य अलीक 
स्वरूपम्‌ इत्यथः । 
यदस्ति यन्नास्ति" ८ विष्णुपु° २।१२।३८ ) इति वाक्याद्‌ 
भगवतः सवं रूपमु पपद्यते, न तु अन्यस्य इति भावः । 
प्रतिविम्ब उपथंक्त अथंमेही आभासदहे, मख्य आभास की भांति 
उसका स्वरूप अलीक या मिथ्या नहीं हे । 
तात्पर्यं यह हं कि अखीक मौर मिथ्या खमन्ञे जाने वाले आभास से प्रतिविम्ब 
कारूपभिन्न हं | जीव को जब प्रतिबिम्ब या आभास कहा जाताहं तो अलीक 
या मिथ्या आभास के अर्थमें नहींअपितु उपयुक्त अभिप्रायसेही | इस विषय 
मं आभास एव चः ( ब्रह्मसूत्र २।३।५० ) के अणुभाष्य में श्रीवल्लमभाचायं 
कहते 1 `` 
. . आभासं एव जीवः, आनदांशस्य तिरोहितत्वात्‌ | चकारादाकारस्याप्य- 
मावः। न तु सर्वथा प्रतिविम्बवन्मिथ्यात्वम्‌ । जल चन्द्रवद्‌" ( ब्रह्मबिन्दूप० १२) 
इत्येकस्यानेकत्वे दृष्टान्तः | तथा सति अध्यासश्च स्वस्य न स्यात्‌ । तत्र वृत््यादि- 
दोषप्रसद्धस्च । अतो न मिथ्यात्वरूप आभासोऽत्र विवक्षितः ॥' 
( अणुभाष्यम्‌ २।३।५० ) | 
उपयुक्तं विवेचन से सिद्धान्ती ने यह सिद्ध कियाह किप्रतिविम्ब या आभास 
रा्दों के प्रयोग से जीव को मिथ्या नहीं समद्चना चादिए, वस्तुतः जीव ब्रह्मरूप 
होने के कारण सत्यह । 
परतिविम्ब मिथ्या मौर मायिक नहीं अपितु भगवद्रूप ह इस सिद्धान्त का 
प्रतिपादन करते है-- 
 चयदस्ति यत्रास्ति? ( विष्णुपु० २।१२।३८ ) अर्थात्‌ “जौ 
( भाविधरुत ) है ओौर जो नहीं है ( अर्थात्‌ तिरोहित हे ) वह सब रह्म 
ही है" ( विष्णुपु° २।१२।३८ ) इस वाक्य से सिद्ध होता है कि सर्व॑रूप 
भगवान्‌ ही हो सकते हँ, अन्य कोरर नहीं 
१३२. ज्योतींषि विष्णुभ्रुवनानि विष्णुवेनानि विष्णुशिरयो दिशश्च । 
` नद्यः समुद्राश्च स एव विष्णुयंदस्ति यन्नास्ति च विप्रवर्य 
( विष्णुपु° २।१२।३८ ) । 
अर्थात्‌ हे विप्रवयं | तारागण, सारे भुवन, बन, पर्व॑त, दिल्या, नदियां 
भौर समुद्र सभी भगवान्‌ विष्णुहीदहँ तथामौरभीजो कुह अथवा नहीं हँ 
वहु सब भी एकमात्र वे ही ह । ( विष्णुपु° २।१२।३८ }) । 
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यथा महाराजस्य स्वषूपं सर्वा च कृतिनं दोषाय । 
जभाप्षप्रतिषिम्बतवे प्रयोजकं रूपमाह- 


तात्पयं यह हैकि जिस प्रकार लोकम ससार के किसी भी रूप 


को धारणकरनेया कोईमभी कायंकरनेमे दोष (बाधा) नहींहै 
उसी प्रकार भगवानु के स्वरूप होनेमें कोई बाधा नहीं है ओर 
प्रतिबिम्ब के भगवद्रप होने मे कोई दोष नहीं है १३३ । 


आवरणभङ्गकार पीताम्बर के अनुसार, "तद्‌ विद्याद्‌ आत्मनो मायां 
यथाऽऽभासो यथा तमः" ( भाग० २।९।३३ ) इ श्लोक में आभास भौर 
प्रतिबिम्ब के मायिकत्व का प्रतिपादन होने से प्रतिबिम्ब को भगवद्रूप नहीं माना 
जा सकता, इस आशङ्का का समाधान यह कहु कर किया गया हँ कि विष्णु- 
पुराण के उपयुक्त वाक्य ( विष्णुपु° २।१२।३८ ) मे असत्‌ को भौ भगवद्रू 
कहा गया है अतः प्रतिबिम्ब के मायिक या असत्‌ होने पर भौ उसके भगवद्रूप 
होने मे कोई बाधा हीं है । प्रतिबिम्ब को असत्‌ होते हए भी भगवद्रूप मानने 
पर ब्रहम के स्वरूप के मायिक होने का दोष उपस्थित होगा, इस आरङ्काका 
समाधान यह्‌ कहु कर किया गया है कि जब लोकमें सश्राद्‌ के सवरूप होनें 
ओौर सब कुछ कर सकने मे कोई बाधा नहीं होती तो सकलजगच्नियन्ता भगवान्‌ 
के सर्वरूपं होनेमे क्या बाधादहो सकती ह । किन्तु इससे यह नहीं समक्षना 
चाहिए कि जीव का भगवद्रूपत्व मायिक रूपसे है, क्योकि एसा माननेसे 
पूर्वोक्त दृष्टान्त ओरं श्रुतिवाक्यों का विरोध होगा | 


यदि जीव ब्रह्मरूपदहीदहै तो (आभास एव चः ( ब्रह्मसूत्र २।३।५० )}. 
आदि कहू कर उसे आभासादिरूप क्यों माना गया हं, इस आशङ्का का समाधान 
करते हुं | 


१३३. यदस्ति इत्यनेन यद्र्तमानं वस्तु तदत्रह्म इ्युक्त्वा, यन्नास्ति 
इत्यनेन तिरोभावप्रतियोगि यदमृतं भावि च सवं भगवद्रपमेव इत्यभिहितम्‌, 
पुरुष एवेदं सर्व॑ यद्भतं यञ्च॒भाव्यम्‌' ( ऋ्वेद १०।९०।२ ) इति श्रुति 
सिद्धत्वात्‌ । `“ तदेतदुक्तं सर्वं रूपमूपपद्यते" इत्यनेन सर्वशब्देन यत्तिरोभावात्‌ 
नास्ति" इति प्रत्ययविषयः सोऽपि भगवानेव इति प्रतिबिम्बस्य भगवतत्वमिति 
भावः । ( योजना, पृ० १७० }) । 
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आनन्दां तिरोधानाद्‌' इति । जीवरूपं तत्‌ । एतत्तिरोधाना- 
जीवत्वं भासते । तेन आनन्दांरोनाविभूतेन युक्तं यत्‌ तद्रद्‌ ब्रह्मवद्वभासते 
इयर्थः । अंराद्रयस्य विद्यमानलात्‌ सदंशस्फूर्तावाभासत्म्‌, उभयोः स्पूर्तो 
प्रतिविम्बत्वं, त्रितयस्पूतँ ब्रह्मम्‌ इति निणंयः, नतु रोकिकाभाप्ततवम्‌ , 
तथा सति अरीकता स्याद्‌ , अतः मायावादन्यतिरिक्ताः तं तथा मन्यन्ते 
इति ॥ ५७ ॥ 

मिथ्यावादं युक्तिवाधितमेव दूषयति ~ - 

 मायाजवनिकाच्छन्नं नान्यथा प्रतिबिम्बते । 





~~ 


जीवको ब्रह्यका आभास या प्रतिविम्ब वों कहा गया इस 
प्रन का उत्तर (आनन्दश्ितिरोधानात्‌" ( आनन्दांश का तिरोभावहो 
जानेसे ) इस पदसे प्रारम्भ होने वारी पंक्तिसे देते हैं। 


ब्रह्म ही जीवरूप मेँ प्रतीत होता है । आनन्दांश के तिरोहित हो 
जाने पर जीवत्व की प्रतीति होती है अर्थात्‌ ब्रह्य जीवके रूपमे प्रतीत 
होता है 1 आनन्दांश के आविभूंत हो जाने पर जीव ब्रह्मवत्‌ प्रतीत होता 
हे 1 जीव मे सदंश ओर चिद॑श इन दो अंशो के विद्यमान होने के कारण 
सदश के स्फुरित होने पर जीव को आभास कहा जाता है ओर सदंश 
तथा चिदंश दोनों अंशो के स्फुरित होने पर प्रतिविम्ब । सद॑ंश, चिदंश, 
ओर आनन्दांश इन तीनो अंगों के स्फुरित होने पर जीव को ब्रहम कहा 
जाता हे। यह्‌ निर्णीत सिद्धान्त है)! जीव लौकिक आभास अथवा 
लोकिकं प्रतिबिम्बरूप नहीं है क्योकि वेसा सानन पर उसे अटीक या 
पिथ्या मानना पड़ेगा। इसीलियि मायावादियों के अलावा सभी 
दारांनिक आभासत्व ओर प्रतिबिम्बत्व को उपयुक्त प्रकार का ही मानते 
हे, लौकिक आभास आदि रूप नहीं ॥ ५७ ॥ 


जीवको मिथ्या मानने के मायावादी के युक्तिवाधित अर्थात्‌ 
तकेविरुद्ध मत मे क्यादोष हैँ यह बताते हैं| 

ब्रह्म मायाषपी जवनिका या आवरण से आच्छन्न होने के कारण 
प्रतिवरिम्बित नहीं हो सकता, यदि रेस न होता अर्थात्‌ यदि ब्रह्म मायाख्पी 
आवरण से आच्छननन होता तो उसका प्रतिबिम्ब हो सकता था | किन्तु 
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तत्र वृत्तेर सुपर्णा धृतेरपि विरुद्धचते ॥ ` ` 
गुहां प्रविष्ाचित्युक्तेः भेगवहचनादपि ॥ ५८ ॥ 
“मायाजवनिकाच्छन्नम्‌' इति । अवद्यं प्रतिबिम्बसिद्धयर्थं 


उस दशा म भी प्रतिबिम्बवाद्‌ मानने म कई दोष है । ब्रह्म व्यापक 
होने के कारण सवत्र ( हाँ उसके प्रतिबिम्बित होने कौ बात कही 
जाती हे वहोँ भी ) विद्यमान है ओर इसीर्यि जहाँ वह विद्यमान ह 
वहौँ प्रतिबिम्बित नही हो सकता । प्रतिविम्बवाद का सिद्धान्त दा 
सुपण! ( सुण्ड० उप० ३।१।१) इत्यादि श्रुतिवाक्य, शुहां 
प्रविष्टावार्मानौ हि तदशनात्‌ ८ त्रहमसू० १।२।११ ) इत्यादि 
सूत्रकार के कथन जोर भगवान्‌ के 'ममेवांशो जीवोकै ८ गीता 
१५।७ ) तथा उत्क्रामन्तं स्थितं बापिः ( गीता १५।१० ) आदि 
वाक्यो का विरोधी होने के कारण भी अनाद्रणीय हे ॥ ५८ ॥ 
^मायाजवनिकाच्छवम्‌ः इस पाद से प्रारम्भ होने वारी अट्वावनवीं 
कारिका की व्याख्या करते हैँ । प्रतिबिम्ब की सिद्धि कै ल्यि व्यवधान 
की कल्पना करना आवश्यक हे । 
पीताम्बरने इस कारिका की आवरणभद्खं टीकामे जीव को प्रतिबिम्ब 
मानने वा छः मतों को प्रस्तुत कर उनका खण्डन किया हं ओर यह्‌ दिखाया 
है कि इस कारिका को प्रथम पंक्ति का प्रयोजन उन सभी मतोका एकसाथ 
खण्डन करना है । यर्हा हम उनमें से केवर प्रथम प्क्च को उपस्थापितं कर इस 
कारिका के अनुसार उसका खण्डन प्रस्तुत कर रहं हं, विशेष जिज्ञासा होने पर 
इस कारिका की आवरणभद्धटीका, सवंनिणंयप्रकरणकारिका १३६ ओर 
प्रस्थानरत्नाकर देखना चाहिए । | 
प्रतिबिम्बवादियों के अनुषार माया भनादि, अनिर्वाच्य ओर चिन्मात्रसम्बधिनी 
भूतप्रकृति है । इस माया में पड़ने वाला चि्परतिनिम्ब ईश्वर कहा जाता है भौर 
इसके अविद्या कह जाने वाले आवरणविक्षेपशक्तियुक्त असंख्य परिच्छिच्च प्रदेशों 
मे पड़ने वाला चित्प्रतिबिम्ब जीव | प्रतिबिम्बवादियो के इस मत को मानने पर 
ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती क्योकि आवरणविक्षेपराक्तिरहित अतिस्वच्छ माया 
मे प्रतिबिम्ब नहीं पड़ सक्ता । यदि मायामे कुछ अंशो मे मलिनतां होने की 
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व्यवधानं कल्पनीयम्‌ । तन्मायादिकमेव भवतीति मायाजवनिकाच्छन्नं 
न प्रतिबिम्बते, यथा तिरस्करिण्यां वियमानायां पुरुषो न प्रतिबिम्बते । 


दूषणान्तरमाह-- "तत्र बरत्तेः' इति| यो यत्र वतते सतत्रन 
प्रतिबिम्बते । उपरिस्थित एव॒ भन्त्या प्रतीत आकाशः प्रतिबिम्बते । 


~~~ = -- ~~~ 


घातभी मान ली जाये तो भी व्यवधान के अभाव में प्रतिविम्ब उपपन्नन 
होगा । म्यवधान का अभाव सृष्टिक पूवं आकाश के उत्पन्न न होने की स्थिति 
मेँ बाहर भवकाशनहोनेकेकारणसिद्धदहीह। यदि बाहर अवकाश विद्यमान 
होने की बात मान ली जाये तो ईश्वर ओौर चित्‌ दोनों को अव्यापक भौर प्रदेशोव- 
च्छिन्न मानना होगा तथा भाकाश को उत्पत्ति का प्रतिपादन करने वाली (आत्मनः 
आकाशः खम्भूतः' ( तंत्ति० उप० २।१ ) आदि श्रुतियों का विरोध होगा | इसी 
प्रकार उपर्युक्त मत मे माया कै आावरणविक्षेपशक्तियुक्त अवरिद्यानामक असंख्य 
परिच्छिन्न प्रदेशों मे पडने वाले, जीव के नाम से अभिहित किये जाने वाले 
प्रतिबिम्बो की सिद्धि भी आवरणशक्ति को आन्तरालिक मानने परन हो सकेगी 
मौर आवरणशक्ति को अनान्तरालिक मानने पर, उस ( आवरणशक्ति ) के संसगं 
कै अभावमें जीव को होने वाले अज्ञत्व के अनुभव की उपपत्िन हो सकेगो| 
अतः प्रतिविम्बवादी का उप्यक्त मत युक्तिगुक्त नहीं है | 

इसी प्रकारके तर्कोको बुद्धिस्थ कर कारिकाकौी व्याख्या करते हुए 
प्रकादाकार कहते हं -- 

प्रतिबिम्ब की सिद्धि के लियि अपेक्षित व्यवधान माया आदिहीःदं 
यह मानने पर मायारूपी जवनिका से आवृत होने के कारण ब्रह्य 
प्रतिबिम्बित नहीं हौ सकता, जैसे तिरस्करिणी विद्या के द्वारा अपनेको 
चपा लेने वाला पुरुष प्रतिबिम्बित नहीं होता । 

प्रतिविम्बवाद मे एक दूसरा दोष बताते है-"तत्र वृत्तेः" .( अर्थात्‌ 
वहा विद्यमान होने के कारण )। जो जहाँ विद्यमान ( व्याप्यवृत्ति ) 
होता है वहां प्रतिबिम्बित नहीं हो सकता । 

व्याप्यवृत्तित्व प्रतिबिम्बित न हो सकने में प्रयोजक है यह्‌ कहना ठीक नहीं 
हं श्योकि सर्वत्र व्यापक अकाश का जक आदि में प्रतिबिम्बित होना अनुभवसिद्ध 
हे, इस आशङ्का का समाधान करते हैँ । 

. श्रान्तिवश प्रतीत होने वाला आकाश उपर स्थित प्रतीत होता 

हुआ ही जलादि में प्रतिबिम्बित हुजा दिखाई देता टे । | 
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वस्तुतस्तु प्रभामण्डरुस्येव रूपवतः प्रतिविम्बः । तथां आन्त्यां प्रतीतनीर- 
रूपस्यापि गन्धवंनगरवद्‌ वस्तुसामर्थ्यात्तथा प्रतीतिः । 





तात्पर्य यह है कि ऊपर स्थित प्रतीत होने वाके आकाश के अर्थात्‌ आकाश 
के उपरिस्थित, जल से असंसष्ट ओर जल के अन्तर्गत अविद्यमान अंशकेही 
प्रतिबिम्बित होने का अनुभव होता है, जलान्तर्गत व्याप्त आकाश के प्रतिबिम्बित 
होने का नहीं | 

वस्तुतः प्रतिबिम्ब रूपवान्‌ ( अर्थात्‌ चक्षर््रह्य ) प्रभामण्डक का 
ही होता हे । 

सिद्धान्ती का चक्षर्ग्राह्यत्व को प्रतिविम्ब का नियामक मानना ठीक नही है 
क्योकि एेसा मानने पर आकाश की नीलिमा कै प्रतिबिम्ब की व्याख्यान की जा 
सकेगी | आकाश नीरूप ह ओौर भ्रमवद उसमे अविद्यमान नीलिमा का आरोपण 
किया जाता हं | जब आकाशम नीलिमारहं ही नहीं तो वहु अविद्यमान नीलिमा 
चक्षुर्ग्रह्य कंसे होगी ओर चक्षर्ग्रह्य न होने पर उसका प्रतिबिम्ब कंसे पड़गा ? 
इस आशङ्का का समाधान करते हं | 


जिस प्रकार उपरिस्थित आकाश वस्तुसामथ्यं से ्रान्तिवश नीका 
प्रतीत होता हे, उसी प्रकार वस्तुसामथ्यं से ( अर्थात्‌ आकाश नामक 
पदार्थं के स्वभाव से ) भ्रान्तिवश प्रतीत होने वाली नीलिमा के प्रति 
बिस्बित होने की भी गन्धर्वैनगर के समान प्रतीति होती हं। 


जिस प्रकार प्रतिबिम्ब का नियामक चक्षर्योग्यित्व या चक्र््राह्यत्व हं उसौ 
प्रकार आकाश के चक्षरयोग्य होने मे वस्तुस्वभाव भर्थात्‌ आकाड का स्वभाव 
( वस्तुसामर्थ्य ) नियामक हँ, अतः चक्षर्योग्य होने के कारण आकाश्च के बिम्ब 
ओर प्रतिबिम्ब दोनों की प्रतीति उपपन्न हे । | 


` प्रतिबिम्बवादी अदहैतवेदान्ती भी नीलिमा को आकाशपुष्पं के समान असत्‌ 
नहीं अपितु मायिक ही मानता है| अनिवंचनीय स्याति मानन कै कारण उसे 
भो नीलिमा की प्रतीति की व्याख्या के लिये वस्तुस्वभवका ही आध्रय लेना 
होगा । इसी अभिप्राय को व्यक्त करने के लििप्रकाराम 'गन्धवेनगर के 
समान प्रतीति होती है", एेसा कहा गया हं | ध 
 वल्लभाचायं का मन्तव्य यह है कि ब्रह्म जब स्वेच्छा से अपने सामथ्यं से 
भराणियों को दग्गोचर होता है तो वह चशूुग्रह्य हो जातां भौर इस दशामें 
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सर्वथा दर्पणरेखावत्‌ तत्र विद्यमानं न प्रतिविम्बते । 

दूषणान्तरमाह-- वा सुपणां श्रुतेः इति । तयोरन्यः 
पिवच्पलः स्वाद्वत्ति ८ सुण्ड० उप० ३।१। १) इति वाक्यात्‌ | 
प्रतिबिम्बस्य क्रिया, विम्बस्य च तुष्णीम्भावो विरुद्धयते, प्रतिविम्बक्रियाया 





---- -- - ~ ~ ~ 





उसके प्रतिबिम्बित होने का सिद्धान्त मानने मे कोई दोष नहीं ह किन्तु मायावादी 
का यह्‌ मानना किं जब ब्रह्म चक्ुरश्राह्य नहीं होता तो भी प्रतिविभ्बित होता, 
ठीक नहीं हं । 

जो जहां विद्यमान ( व्याप्यवृत्ति ) हे वह॒ वहां किसी भी दला 
मे प्रतिबिम्बित नहीं हो सकता, जसे किसी दपेण पर लिखित या खचित 
रेखा उसी दपंण मेँ प्रतिबिम्बित नहीं होती | 


जीव को ब्रह्य का प्रतिबिम्ब मानने के सिद्धान्त में एक अन्य दोष 
भी हे, यह्‌ बताते ह । द्धा चुपर्णां श्रुतैः इतिः अर्थात्‌ जीव को ब्रह्यका 
प्रतिबिम्ब मानने का सिद्धान्त द्रा ुपर्णाः ( मरण्ड० उप० ३।१।१ ) 
इत्यादि श्रुतिवाक्य का विरोधी हे। ्‌ 


दा सुपर्णा सयजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते । 
तयोरेकः पिप्पलं स्वाद्रत्यनरनच्न्यो अभिचाकन्लीति ॥ 
( मुण्ड० उप० ३।१।१ . 


अर्थात्‌ साथ साथ रहने वाले दो पक्षी (जीव भौर ईश्वर) एक ही 
(संसाररूप) वृक्ष पर बेठे ह, उनमें सेएक (जीव ) उस पिप्पल वृक्षक 
( कर्मफलरूप ) सुस्वादु फलो का आस्वादन करता ह ओर दूसरा ( ईश्वर ) 
फलो का भोग न करता हआ द्रष्टा मात्र होकर स्थित ह | 
इस श्रुति में जीवको भोक्ता ओौर ज्रह्यया ईश्वर को केवल साक्षी ओर 
दरष्टामात्र बताया गया हं । यदि जीवको ब्रह्मका प्रतिबिम्ब स्वीकार कर लिया 
जाधेतो जीवको भी साक्षी ओर द्रष्टामात्र मानना पड़ेगा ओर भोक्तान माना 
जा सकेगा, क्योकि बिम्ब मे न होने वाला भोक्तृत्व प्रतिनिम्ब मे नहीं आ सकता, 
इसी बात को कहते हं | 
उन्न दोनों पक्षियों में से एक (अर्थात्‌ जीव) सुस्वादु पिप्पर (पीपलवृक्ष 
कै फलों ) का आस्वादन (अर्थात्‌ कमफल का भोग) करता है 
( मुण्ड० उप० ३।१।१) यह श्रतिवाक्य प्रतिविम्बवाद का विरोधी 
ह । प्रतिविम्ब ( -रूप जीव ) मे ( भोक्वृत्वरूप ) क्रिया होना ओर 
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बिम्बाधीनलात्‌ ; एकत्रास्थितेश्च । श्रुस्या च तथा बोध्यते इति प्रतििम्ब- 
कृर्पना श्रुतिविरुद्धा । | 

्यायविरोषमाह “गुहा प्रविष्टो" इति । 'युदहां प्रविष्टावास्मानौ 
हि तदशनात्‌ ( बऋस्‌० १।२।११)। 


~ -- ~~ _--- -- ~~~ -- --- ------~ --~ -~ ~~ 


बिम्ब ( -रूप द्रष्टामात्र, अभोक्ता ब्रह्म या ईदखवर ) का तुष्णीम्भाव 
अर्थात्‌ क्रियाविरहित होना तकं विरुद्ध हे, क्योकि प्रतिबिम्ब कौ क्रिया 
बिम्ब के ही अघीन होती हे प्रतिविम्ब ओर बिम्ब दोनों की स्थिति एक 
हीदेशमे हो सकना सम्भव नहीं है किन्तु उपयुक्त शति मे (समानं वृक्ष 
परिषस्वजाते इत्यादि शाब्दो से ( जीव ओर ईरवर रूप ) दोनों पक्षियों 
के (परस्परविर्द्ध धर्मयुक्त होते हुए भी ) सामानाधिकरण्य का प्रतिपादन 
कियागया है अतः जीव को ईरवर का प्रतिबिम्ब मानने कौ कत्पना 
शरुतिविरुढ हे । 

दो पक्षी एक वृक्षके दो देशों मे अर्थात्‌ भिच-भिन्न शाखाओं पर बठ सकते 
है अतः श्रुति के समानं वृक्षं परिषस्वजाते अर्थात्‌ एक ही वृक्ष पर वैठे ह, 
हस कथन से दोनों का सामानाधिकरण्य या एकदेशावस्थान अभिप्रेत नहीं हं, 
इस प्रकार के सन्देह को दूर करने के लिये ब्रह्मपुत्रो के प्रामाण्यसे निर्णय करतें 
हए जीव ओर ब्रह्म की एकदेशावस्थिति का प्रतिपादन करते हं । 

जीव को ब्रह्य का प्रतिबिम्ब मानना तकं विरुद्ध भी है, यह्‌ बताते 
है! गुह्यं प्रविष्टौ इति" अर्थात्‌ शहा प्रविष्टावात्मानौ हि तद्छनात्‌ 
( ्रह्यसू० १।२।११ ) इस सूत्र मे जीवात्मा ओर परमात्मा दोनों के 
गहा अर्थात्‌ हृदयाकाश में प्रविष्ट होने (अर्थात्‌ एकदेशावस्थानरूप 
सामानाधिकरण्य ) का प्रतिपादन किया गया हे । 

गुहां प्रविष्टावात्मानौ" (ब्रह्मसु १।२।११) श्स्यादि सूत्र का 
प्रतिपाद्य, 1 

ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य रोके गृहां प्रविष्टौ परमे पराघे | 

छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पच्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः ॥ 


( कटोप्र० १।३।१ ) इस श्रुति के अर्थ का निर्णय करना हं, ओर इस श्रुति मे 
जीवको छाया कहा गया ह | छाया प्रायः प्रतिबिभ्ब के ही समान होती है, 
अतः; उपगुंक्त श्रुति मे जीव को छाया कहु केर उसके प्रतिविम्ब होनेका ही 








: १८६ तच्त्वार्थदौपनिचन्ये 


स्मृतिविरोधमाह-'भगवद्र चनादपि' इति । “ममेवांशो जीव- 
रोके ८ गीता १५।७) “उच््रामन्तं स्थितं वापिः ८ गीता 
१५ । १०) इति च ॥ ५८ ॥ 


= ^~ 


एवं प्रमा्ेर्वाधिला युक्तिभिः वाध्यते-- 
जीवहानिस्तदा मुक्तिः; जीवन्मुक्तिविरुटधयते। 





प्रतिपादन किया गया हं, इस प्रकार कौ आशङ्का होने पर उसका समाधान 


करते हं । गीता स्मृतिमें जीवको त्रह्मयका अंश कहा गथा हुं अतः उपयुक्त 
ऋतं पिबन्तौ" ( कठोप० १।३।१ ) इत्यादि श्रुतिवाक्य में छाया पद से जीव के 
प्रतिबिम्ब होने का प्रतिपादन अभीष्ट नहीं हं । इसी बात को कहते ह- 

जीव को ब्रहम का प्रतिबिम्ब मानने का सिद्धान्त स्मृतिविरोधी हे 
यह्‌ वताते हं । भभगवद्रचनाद्पिः इति अर्थात्‌ भगवद्वाक्यो से भी जीव 
को ब्रह्य का प्रतिविम्ब मानने के सिद्धान्त का खण्डन होता हे। 


जो भगवद्वाक्य जीव को ब्रह्य का प्रतिबिम्ब मानने के सिद्धान्त के विरोधी 
ह उन्हं उद्त करते हँ - 

भगवान्‌ के, जीवलोक में मेराही अंशः ( गीता १५७), तथा 
उत््रमण करते हृए या स्थित जौवको' ( गीता १५।१० ) इत्यादि 
कयन से जीव कं अंश होने को सिद्धिहोतीहं ओर उसं अंश मान लेने 
पर उसकं प्रतिबिम्ब होने का खण्डन हो जाता ह्‌ ॥ ५८ ॥ 

उपयुक्त उद्धरणों में से प्रथम ( गीता १५।७ ) मे जीव को स्पष्ट शब्दों मे 
भगवदंश कहा गया ह मौर दूसरे उद्धरण ( गीता १५।१० ) का तात्पयं यह्‌ हं 
कि जीव को अंश माने विना उसको उत््रमण आदि क्रियाभों को ग्याख्या नहीं 
कजा सकती अतः उसके अंशत्वको ओपाधिक नहीं वास्तविक ही मानना 
चाहिए 

प्रमाणम॒धंन्य वेदादि ( अर्थात्‌ वद, ब्रह्मसूत्र, गीता ओौर भागवतं 
रूप शब्द प्रमाण } द्वारा जीव को प्रविम्बरूप मानने के मायावादामिमत 
सिद्धान्त का बाध होता है, यह प्रतिपादन करने के बाद अव यह बताते है 
कि युक्तियों हारा ( अर्थात्‌ त्कादि से सहकृत अनुमान प्रमाणद्वारा ) भी 
जीव को प्रतिनिम्बरूप मानने के सिद्धान्त का बाध या खण्डन होता हे। 

जीव को प्रतिबिम्बस्वषूप मान लेने पर मुक्ति को जीवनाश्चष्प 
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लि द्धस्य विचमानत्वाद्‌, अविद्यायां ततोऽपि हि ॥५५९॥ 

'जीवदहानिः' इति द्वाभ्याम्‌ । प्रतिबिम्बपक्षे जीवहानिः युक्तिः 
स्यात्‌| आस्महानमपुरषाथं इति मोक्षस्यापुरुषाथेलम्‌ आपद्येत, अरीकता 
वा अघुरब्रह्मविद्यायां स्थापिता । 

दू न्त { ि क्तिर्विर 9 य॒ 8 = 9/1~: 

पणान्तरमाह, जी वन्पुक्तविशुद्धय ते' इति । तत्र हेतुः, "लिङ्गस्य 
विद्यमानस्वाद्‌ इति । क्व प्रतिषिम्बते इति वक्तम्यम्‌ , अन्तःकरणे 


------- - - 


मानने करा अनिष्टप्रसङ्ग उपस्थित होगा । जीवन्मुक्ति की स्थिति में 
प्रतिजिम्ब के आधारभूत अन्तःकरणप्रधान छिङ्गशरीर के विद्यमान होने 
के कारण, उसक्रा ८ अर्थात्‌ जीवन्सुक्ति का) भी विरोध होगा| 
अविद्या म प्रतिबिम्ब पड़ता है, यह मानने पर भी उपयुक्त विरोध 
होने का दोष यथावत्‌ ही रहता हे ॥ ५९ ॥ 

'जीवहानिः" इस पद से प्रारम्भ होने वाली कारिका ओर उसके बाद 
वालो कारिका द्वारा, युक्तं का आश्रय रुकर, जीव को प्रतिबिम्ब 
मानने के सिद्धान्त का खण्डन करते हँ | जीव को प्रतिविम्बरूप मानने 
के मायावादी के सिद्धान्त मे जीवके नाश कोही क्ति मानना होगा; 
ओर तवया तो आत्मना के पुरुषान हो सकने के कारण मोक्ष के 
 पुरुषाथं न माने जा सकने का अनिष्टप्रसङ्ग उपस्थित होगा, या मोक्ष को 
अलीक ( अर्थात्‌ कल्पनामात्र ) मानना होगा तथा असुरङ्गह्यविद्या मे 
प्रतिपादित मोक्षे के अलीक या काल्पनिकं होने के सिद्धान्त को स्वीकार 
करना होगा । 
जीवको प्रतिघिम्बरूप माननेम एकं दूसरा दोष भी हे जिसे जीवन्मुक्तिः 
: विरुदवतेः ( अर्थात्‌ जीव को प्रतिविम्बरूप मान लेने पर जीवन्मुक्ति 
स्वीकार करने के सिद्धान्तका विरोध होतादहे) इस पादमे बताया 
गया हे । जीवन्घुक्ति का विरोध कैसे होता हे यह्‌ बताते हं--लिङ्गस्य 
विद्यमानत्वाद्‌” अर्थात्‌ लिङ्ग के विद्यमान रहने के कारण । 

जीव को ब्रह्म का प्रतिबिम्ब मानने वाङ मायावादी को यह्‌ बताना 


चाहिए कि ब्रह्यका प्रतिबिम्ब कँ पडता है अर्थात्‌ प्रतिबिम्ब का 
आधार या आश्रयक्याहे। ब्रह्म कहाँ प्रतिविम्बित होता ह्‌, अन्तःकरण 








बा कक्कर सक --- ति आम ए छ क 
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अविद्यायां वा £ उभयोरञचद्धलात्‌ तस्रतिनिम्ब एव नोपपद्यते; अस्तु 


वा तथापि लि्गपक्षे"‡° उपाघरर्विचमानलात्‌ संसार एव, तदभावे 
परममुक्तिरेव, न तु कथच्चिज्जीवन्धुक्तिरित्यथः । 

ततोऽपि अविद्यायां प्रतिबिम्बो विरुद्धयत इत्याह 'अविदयायामू' 
इति ॥ ५९ ॥ 

अथ "जीवन्मुक्तो युक्त एव, इति चेत्‌ ? तत्राह-- 

अधिष्ठातुनिनष्टत्वान्न देहः स्पन्दितुं क्षमः । 


मे अथवा अविद्या मेँ ? अन्तःकरण ओर अविद्या दोनों के अशुद्ध होने 
के कारण उनम से फिसीमें भी ब्रह्म प्रतिबिम्बित नहीं हो सकता । यदि 
क्रिसी प्रकार अशुद्ध अधिकरण मेँ प्रतिविम्बत होने को भी उपपन्न मान 
लिया जाये तो भी उप्त दोनों विकल्प दोषपृणं ही सिद्ध होते दै । 
लिङ्गपक्ष मे ( अर्थात्‌ ब्रह्म का प्रतिविम्ब अन्तःकरण में पड़ता है यह 
मानने वाले मत मे, उपाधि के विद्यमान होन की स्थितिमें) उपाधि 
के वतमान होने के कारण मोक्ष नहीं अपितु संसार अर्थात्‌ बन्धन की 
स्थिति ही माननी होगी, ओर उपाधि के अभाव अर्थात्‌ अविद्यमान 
होने की स्थिति मे परममक्ति टो जायेगी । इस प्रकार यां तो बन्धन 
की स्थिति होगी या परमगुक्ति की । तात्पर्यं यह है कि जीवन्मुक्ति किसी 
भी प्रकार सम्भवनहो सकेगी । इसी प्रकार ब्रहमके अविद्या में 
प्रतिबिम्बित होने के सिद्धान्त को स्वीकार करने मे भी जीवन्मुक्तिका 
विरोध होता हे, यह वताते है, अविद्या में ब्रह्म का प्रतिबिम्ब पड़ने 
का सिद्धान्त मानने पर भी उपगक्त कारणों से ही जीवन्मक्ति के सिद्धान्त 
का विरोध होगा ॥ ५९ ॥ 


यदि पूवपक्षी कहे कि जीवन्मुक्त मुक्त ही है तो उसके इस कथन 
के उत्तर मे सिद्धान्ती को यह्‌ कहना है कि- 


अधिष्ठाता के विनष्ट हो जाने ( पर उसका नाश हो जाने ) क 
कारण शरीर स्पन्दन करने मे भी समथं नहीं हो सकता । 


१३६. लिद्धशरीर मे अन्तःकरण ही प्रधान होता है अतः अन्तःकरणपक्ष 
को यह लिङ्धपक्न कहा गया हं । 
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'अधिष्ठातुर्विनष्स्वाद'- इति । देहः स्पन्दितं चर्तिं न 
समथः स्यात्‌ । 
दिवादुपेतमथ दैववश्ादपेतम्‌*-*' ( भाग० ११।१३।३६ ), 


111 त 0 1 


“अधिष्ठातुः विनषटत्वाद्‌" ( अर्थात्‌ अधिष्ठाता के विनष्ट हो जाने प्र, 

उसका नारा हो जाने कै कारण ) इत्यादि प॑क्तिकां अथं करते हं । देह 
स्पन्दन करने मे अर्थात्‌ चलने में समथ॑न होगी | 

तात्पयं यह है कि अविद्याया अन्तःकरण किसी को भी दर्पणस्थानीय क्यों 
न मानें, जीवन्मुक्ति सम्भव न होगी । मोक्ष होने पर ब्रह्मज्ञान दारा दपंणस्थानीय 
अविद्या या अन्तःकरण का नाशहो जायेगा ओर दपंण के अभाव मे प्रतिबिम्ब 
के अभाव की भांति प्रतिबिम्बात्मक जीव का नाश हो जाने पर जीवन्मुक्त की 
देह शव की भांति स्पन्दनशून्य हो जायेगी | 


जीवन्मुक्ति मे अविद्या निःरोष नहीं हो जाती | ब्रहयज्ञान होने पर सछ्ित 
भौर सच्चीयमान कमतो नष्टहो जाते दहं किन्तु प्रारब्ध कर्मं नष्ट नहीं होते। 
उनका क्षयतो भोगसेही होताहं^३८ | इस प्रकार जीवन्मुक्ति मे अविद्या 
के सावशेष क्षय होने के कारण दण्णस्थानीया अविद्या की सत्ता विद्यमान 
रहने से प्रतिविम्बरूप जीव की सत्ता घनी रहती हं ओर जीवन्मुक्त पुरुष 
गमनागमनादिरूप लोकन्यवहार करता रहता हं | अतः अधिष्ठाता के नाश ओर 
जीवन्मुक्त के स्पन्दनशुन्य हो जाने की आशङ्का निमलहं | इस पृ्व॑पक्षको 
खण्डन करने के लिये उपस्थित करते हँ | 

जिस प्रकार मदिरा पीकर उसके नशे मे उन्मत्त पुरूष द्वारा धारण 
किया गया वस्त्र कभी दैवयोग१३. से अज्गविशेषसे हट जाता है ओर 


१३७. देहञ्च नश्वरमवस्थितमुत्थितं वा सिद्धो न परयति यतोऽध्यगमस्स्वरूपम्‌ | 
देवादुपेतमथ दैववशादपेतम्‌ वासो यथा परिकृतं मदिरामदान्धः ॥ 
( भाग० ११।१३।३६ ) 
१३८. प्रारब्धं वल्वत्तरं खलु विदां भोगेन तस्य क्षयः, 
 सम्यन्ञानहुताशनेन विलयः प्राक्सच्चितागामिनोः । 
( विवेकचूडामणि, ४५४ } | 
१३९. 'ूवंजन्मकृतं कर्म तद्‌ दैवम्‌ इति कथ्यते ।' 








१९०. तच्वाथेदीपनिवन्धे 


इति न्यायेन चरति, इति चेत्‌  तत्राह-- | 
प्रारब्धमात्रशेषत्वे सुषुदतस्येव न व्रजेत्‌ \॥ ६० ॥ ` 
प्रारब्धमात्ररेषतवेः इति । तत्र अधिष्ठाता वतत एव, पर 
नानुसन्धत्त । 


[क रीं 


कभी दैवयोगसे स्वयं ही अपने स्थान परओआ जातां दहै, उसी प्रकार 
जीवन्मुक्त पुरुष का शरीर भी प्रारब्ध के वल से चरता रहता है । इस 
पूर्वपक्ष का श्रारव्धमात्रद्नेषत्वे इत्यादि पंक्ति से खण्डन करते हं। 


्हज्ञान हो जाने पर केवर प्रारव्धकमं ही रोष रह नाते ह 
यह मानने पर सुषुप्त पुरूष की भोति हौ जीवन्मुक्त पुरूष भौ गमना- 


गमनादि क्रिया न कर सकेगा ॥ ६० ॥ 

श्रारव्धमात्र्ेषत्वे" इस पंक्ति का अथं करते ह्‌ । 

ब्रह्मज्ञान द्वारा अविद्याके सावदोष क्षयके पक्ष को स्वीकार करने पर 
जीवन्मुक्ति को स्थिति मे अधिष्ठाता अर्थात्‌ प्रतिविम्बरूप जीव की सत्ता अवश्य 
सिद्धकीजा सकती हं किन्तु यह्‌ नहीं चिद्ध करिया जा सकता कि इस स्थिति 
मं अधिष्ठाता जीव को अप दरीरादिका ज्ञान या अनुसन्धान भी होता हं। 
'दवादपेतमथ देववजादुपेतं वासो यथा परिकृतं मदिरामदान्धः" ( भाग 
११।१२।३६ ), इस वाक्य कै प्रामाण्य पर यही मानना होगा कि जिस प्रकार 
मदान्ध पुरुष को अपने दारीर परकै वश्च का ज्ञान नहीं रहता हे उसी प्रकारः 


जीवन्मुक्त को भी अपनी देहादि का अनुसन्धान या ज्ञान नहीं रहता । इसी बात 
को कहते ह-- 

जीवन्मुक्त पुरुष का शरीर ओौर सारा लोकव्यवहार प्रारम्धवकश्ण चरता 
रहता हं यहं स्वीकार करने पर मायावादी के सामने यह मानने का अनिष्ट 
प्रसद्ध उपस्थित होगा कि-- 

जीवन्मुक्ति की स्थिति मे अधिष्ठाता जीव को सत्ता रहती है किन्तु 
उसे अपने शरीरादि का अनुसन्धान या ज्ञान नहीं रहता । 


जीवन्मुक्त को अपने शरोरादि का अनुसन्धानया ज्ञनन होने में क्या 
होष ह्‌, यह्‌ बताते हुं । 
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भ्ारन्धं देहवियमानतामेव सम्पादयति नाधिकं भोननादिकायम्‌, 
पुषु्ौ तथोपरम्भात्‌ । तस्माज्जीवो नामासो, न वा प्रतिबिम्बः ॥ ६० ॥ ` 





प्रारब्ध कमंदेह को सत्तायारक्षा मात्रको ही सम्पादित कर: 


सकते हुं, उससे अधिक कुछ भी नहीं । देह कौ भोजनादि क्रियाओं का 
सम्पादन करना प्रारब्ध का कायं नहीं है । इस बात कौ सिद्धि सुषुप्ति 
मे प्रारब्ध कर्मो द्वारा देह की सत्ताया रक्षके सम्पादित होने किन्तु 
भोजनादि क्रियाओं के सम्पादितन होने के सावजनिक अनुभव से 
होती हे। 


तात्पर्य यह हेकिजीवको न्ह का प्रतिविम्ब मानने वाके मायावादी कै 


मत में जीवन्मुवित की दशामें देहादिका ज्ञानन होने से भोजनादि क्रियाओं 
के प्रारन्ध द्वारा न्यारूयात न हो सकने के कारण सारे व्यवहार के उच्छेदका 


अनिष्टप्रसङ्ग उपस्थित होगा भौर इस प्रकार जौवन्मुविति का विरोध होगा१४० | 
अतः जीवनतो आभासदही दे ओर न प्रतिबिम्ब१४१ ही ॥ ६० ॥ 


आवरणमद्धकार के शब्दोमे जीव का कार्यलक्षण देहेन्दरियाभिमानी भौर 


प्राणधारणप्रयत्नवान्‌ होना तथा स्वरूपलक्षण चित्प्रधान भगवदंश होना है ॥ 
श्रुति ओौर श्रुत्यनुसारी युवितयों दारा प्रतितिस्बचाद का खण्डन कर्‌ देने 


पर प्रतिनिम्बवादी श्र॒ताथपित्ति के द्वारा अपने पक्ष कं समर्थन का प्रयास करता 


है । उसके तक का उल्टेख कर उसमे दोष दिखाते हूं । 


१४०. अस्मन्मते तु प्रपञ्चस्य ब्रह्मात्मत्वेन ज्ञाननाश्यत्वाभावात्‌ प्रपञ्च 
ब्रह्मत्वेन भानं जीवन्मुक्तस्य इत्यध्यासमात्रनिवृत्तिदेहादौ न स्वरूपतो, देहस्फू्तौ 
न किञ्िद्‌बाधकम्‌ | भान एव विशेषो, न स्वरूप इति दिक्‌ । (योजना, प° १७०) । 


१४१. एवञ्च पूर्वोक्तसन्दभं तर्कोऽनुमानञ्च परमतनाधकं निःसरति । तथा 


हि । ब्रह्म यदि प्रतिविम्बप्रयोजकं स्यात्‌, चक्षर्ग्रह्यम्‌ अव्यापक च स्यात्‌; यदि 
तया स्यात्‌, श्चतिस्तथा वदेदिति । ब्रह्य प्रतिबिस्बप्रयोजकं न भवति, चक्षुरग्राह्य- 
त्वाद्‌ व्यापकत्वाच्च | यदेवं तदेवम्‌, कालवत्‌ | यन्नैवं तन्नैवम्‌, घटादिवत्‌ । 

एवं जीवधमंविचारेणापि ज्ञेयम्‌ । जीवो यदि ब्रह्मभ्रतिविम्बः स्याद्‌, 


ब्रह्यानुविघायी स्यात्‌ । यदि तथा स्याद्‌ द्वा सुपर्णा" ( मुण्ड० उप० ३।१।१ } 
श्ुतिस्तथा वदेद्‌, अननुविधायित्वं न ॒वदेद्रा । यतो नैवमतो नैवम्‌ । जीवोन 


रहप्रतििम्बः ब्रह्माननुविधायित्वाद्‌, घटादिवदिति ॥ 
( आवरणभङ्गः, प° १०६-१०७ ) | 











१९२ तच्वाथंदीपिंबन्धे 


ननु जीवत्रह्णोरैक्यान्यथानुपपच्या तच्चपसि' --इत्यादिवाक्यानु- 
रोधेन विम्बपरतिविम्बयोः णेक्यं युक्तम्‌ इति तथात्वं कर्प्यते, इत्यारङ्कां 
तिरस्कुर्वन्‌ "तत्वमसि" ( छान्दो° उप० &।८।७ ) इति वाक्यं न 
महावाक्यमिलयाह-- 
तत््वमस्यादिवाक्यस्य शोधितस्यापि युक्तित 
न विचयाज॑नने शक्तिः, अन्याथं तच्च कोतितम्‌ ॥ ६१॥ 
(तत्वमसि! इति । इदं वाक्यं उवेतकेतूपाख्याने वतेते । 





श्रति में प्रतिपादित जीव ओर ब्रहमके एेक्यके अन्यथा अनुपपन्न 
होने के कारण उस एेवय की व्याख्या ^तत््वमप्िः आदि वाक्यों कै 
आधार परकी जातीटहै। विम्ब ओर प्रतिविम्ब का एेक्य उपपन्न हे 
अतः (त्वमति आदि वावयों कै बर पर जीव के ब्रह का प्रतिबिम्ब 
होने कौ कल्पना कौ जाती हे; यहं प्रतिविम्बवादी पूर्वपक्षीका मत हे 
जिक्तका खण्डन करते हए सिद्धान्ती यह्‌ प्रतिपादित करता है कि 
तत्वमसि" यह्‌ वाक्य महावाक्य नहीं हे । 

महावाक्य विद्याजनक अर्थात्‌ ज्ञानोत्पादक वाक्य को कहते हं ओर 
(तत्त्वमसि वाक्य विध्या अर्थात्‌ ज्ञान को उत्पन्न करने में समर्थं नहीं है अतः 
इसे महावाक्य नहीं कहा जा सकता, यह प्रतिपादित करते है- 


 युक्तियां द्वारा शोधित होने पर॒भी ( अर्थात्‌ तकंपुरःसर विचार 
करने पर भी ) तच्चमयिः यह वाक्य विद्या को उद्पत्न करने मे सभर 
नही सिद्ध हो पाता अतः यह महावाक्य नहींदहै सौर एक अन्य 
प्रयोजन की सिद्धिके ल्यि कहागया है॥ ६१ ॥ 

तत्त्वमसि? इत्यादि शब्दों से प्रारम्भ होने वाली इकसय्वीं कारिका 
की व्याख्या करते हे । 

तत्वमसि" ( छान्दो० उप० ६।८।७ ) आदि वाक्य विद्या को उत्पन्न 
करने मं समथनहींहुं अतः इसे महावाक्य नहीं कहाजा सकता यह सिद्ध 
करते के लिये उस श्रुति की व्याख्या करते हँ जिसमें यह वाक्य आया है । 

तत्वमसि" ( छन्दो° उप० ६८1७ ) आदि उपयुक्त वाक्य 
छान्दोग्योपनिषद्‌ के छठे अध्याय मेँ श्वेतकेतु के उपाख्यान के अन्तर्गत 


`" ॥ 


| णके 
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तत्न उपक्रमे अपि वा तमादेशचमप्रक्षो"“*, येनाश्रुतं श्रुतं 
भवतिः ८ छन्दो० उप० ६।१।२-२ ) इ्यादिना ` एकविज्ञानेन, 
सवविज्ञानं प्रतिज्ञातम्‌ । तदेकमेव चेत्‌ सवे तदोपप्यते, यथा सुव 
खण्डाः सुवणकायं च सर्वं॑सुवर्णमिति दुवर्णज्ञाने तज्ज्ञानं . भवति । 
तदथं “सदेव सोम्यः ( छन्दो उप० ६।२।१ ) इ्यारभ्य निरूपितम्‌ । 
आया है । उस उपाख्यान के प्रारम्भ में . आरुणि द्वारा वेतकेतु घे पूछे 


गये, क्या तुमने अपने गुरु से वहु ज्ञान प्राप्त कियाहे जिससेन सुना 
हुआ भी सुना हुआ हो जाता ह" ( छान्दौ° उप० ६।१। २-२ ), इत्यादि 


प्रन के द्वारा, एकः के ज्ञानसे सवं (सभी) का ज्ञानहो जानकीं. 


प्रतिज्ञा की गयी है । (एकः के जान लेने से सवे" (सभी) का ज्ञान हो 
जाने की यह्‌ प्रतिज्ञा तभी उपपन्न होगी जब वह एकः ही सवै" हो, 
जैसे कि सुवणंखण्ड ( अर्थात्‌ सोने की ईट या उदी आदि ) ओर सुवणं 
के काथं ( अर्थात्‌ सुवणैनिरमित आभूषण ) सब सुवणं ही हँ अतः सुवणं 
का ज्ञान दहो जाने पर उन सबका ज्ञान हो जातादहे । इसीलियि 
( एकविज्ञान से सर्वविज्ञान की उपपत्ति कं ल्यि ही ) (तदेव सोम्य 
( छान्दो० उप० ६।२।१ ) इत्यादि वाक्य से प्रारम्भ कर “एकः (ब्रह्म ) 
ही के स्स्व" होने का निरूपण करिया गया हे । 


तात्पर्यं यह है कि इवेतकेतु के उपाख्यान में ब्रह्म फ सर्वकारण होने, कार्यं 
के वाचारम्भणमात्र होने से कारण से अभिन्न होने गौर दुय ब्रह्म के कायं दारा 
ज्ञाप्य होने का निरूपण किया गया है । एकविज्ञान से सवंविज्ञान की प्रतिज्ञा 
की पूति केवल (तर्वमसि" वाक्यके ज्ञान से नहीं हो पाती अपितु उसकै 
लिये प्रे प्रपाठक के ज्ञान की अपेक्षा है, अतः "तत्त्वमसि" को महावाक्य न 
मान कर पूरे प्रपाठ्क को ही महावाक्य मानना उचित होगा ( प्रतिज्ञातस्य 
तावताऽपेः प्रपाठकस्य महावाक्यत्वमुचितं न त्वेतस्येत्यथंः । "आवरणभङ्ग", 
१० १०७ ) । 

पूरे प्रपाठक का निष्छृष्टाथं॒"तत्तवतमसि' इस वाक्य कं हारा अभिग्यक्त 
होता है अतः "तत्त्वमसि" को महावाक्य मान लेनेमे कोई दोष नहीं है इस 





१४२. शङ्कुराचायंसम्मत पाठ (उत तमादेशमप्राक्ष्यः' ( छान्दो ° उप० 
६।१।२) हं । | # 
तत्त्व० नि० १३ 





# 
/ 





१०७ तत्त्वा्थदीपनिवन्धे 
एेतदार्म्यमिदं सवम्‌" ८( छन्दोऽ उप० ६।८।७ ) इतिः जडस्य 
सवस्यापि तदातमकतवपुक्तम्‌ । जडगतदोषारंच तत्र॒ परिहताः “तत्‌ 
सत्यम्‌! ( छान्दो ° उप० ६।८।७ ) इति । 

पूर्वोत्तरयोः जड-जीवयोः सदासमकवे, मध्ये हेत॒माह-- स आत्मा 


 ( छन्दो ° उप० ६।८।७ ) इति । एवं जडस्य तदासकलमुक्त्वा 
जीवस्याप्याह" “ 





---- --- - --- ` ` - ------------------- --- - 


प्रकारको शद्धाके समाधानके चयि प्रे वाक्यका विश्टेषण करके . उसकी 
व्याख्या करते हं | 
ठेतदात्म्यमिदं सर्व॑म्‌" ( छान्दो० उप० ६।८।७ ) यह्‌ कट्‌ कर श्रुति 
मे जड आदि सभी के तदात्मक अर्थात्‌ ब्रह्यात्मक होने का प्रतिपादन 
किया गया हे। ¦ 
जड मे विनाशित्वादि दोष उपलब्ध होते हँ अतः जड को तदात्मक अर्थात्‌ 
ब्रह्यात्मक कंसे कहा जा सकता हं, इस आशङ्का का समाधान करते हँ-- 
` तत्तत्यम्‌' ( छान्दो° उप० ६।०1७ ) अर्थात्‌ "वह्‌ सत्य हे" यह्‌ क 
कर उसमे जडगत दोषों का निषेध किया गयां हे । 
^ेतदात्म्यमिदं स्वे तत्सत्यं घ आत्मा तत्त्वमपि सैतकेतोः ( छान्दो 
उप० ६।८।७ ) इस वाक्य मे पहटे इदं सर्वैः पदसे जडका ओर 
तदनन्तर त्वम्‌? पद से जीव का सदात्मक होना प्रतिपादित किया गया 
ह 1 इन दोनों वाक्यांशों के बीच में शस जात्माः ( अर्थात्‌ वह सत्‌ तत्त्व 
यानब्रह्यही जड ओर जीव दोनों की आत्मादहै) यह्‌ कह कर जड ओर 


.; १४३. जीवस्याप्याह्‌-- इति । तदात्मकत्वं जडवदेवहेत्यर्थः । तथा 
च यथा एतदात्म्यम्‌" एतदात्मनो भावस्तथा "तत्त्वं" तस्य भावस्त्वं भवसि । 
असि" इति मघ्यमपुरषेणैव ^त्वमू*-पदलाभात्‌ "तत्त्वम्‌" इत्येकं पदम्‌ | 
तेन जीवघ्य तदात्मकतेवांशत्वेन लू्पेण बोध्यते । यथा जडस्य तत्कार्यत्वेन 
रूपेण । पदभेदपक्षेऽपि तथा । न च भागत्यागलक्षणा । धर्मतिरोधानस्य भगव. 
दिच्छया जातत्वादिति | तथा च यदि प्रतिविम्बत्वमभिप्रेयान्न त्वमसीत्येव वदेत्‌ 


यद्य वच्छिन्नमभिप्रेयात्‌ तदिति पदं न वदेत्‌ । स आत्मा त्वमसीत्येतावतैवार्थसिद्धेः । 


अतस्तत््वपदात्‌ तत्पदा पूर्वोक्त एवार्थः सदशवैलक्षण्येन विवक्षित इति भावः | 
{ आवरणभङद्खः, पु° १०८ ) । 
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(तत्वमसि! ८ छन्दो उप० ६।८।७ ) इति । ' उपदेशश्चायम्‌ 
‹आचृत्तिरसङृदुपदेक्ाद्‌' ८ ब्रह्मसूत्र ४।१।१ ) इति ` त्रह्मसूत्रात्‌ । 
अतः सम्पूण महावाक्यमुपदेशः । तत्र यथा टेतदात्म्यप्‌ ( छन्दो° 
उप० ६।८।७ ) इत्र न॒ भागव्यागरक्षणा सदर, तथोत्तरत्रापि 
चिदंरो ऽवगन्तव्यम्‌ । ^ 

नापि उवेतकेतुरवतारः, पूवं॑स्तन्धलवादिदोषकीतंनाद्‌ , विरोधाच्च । 


जीव दोनों कै सदात्मक होने काहेतु बताया.गया है । इस प्रकार जड 
के तदात्मक अर्थात्‌ सदात्मक या ब्रह्यात्मक होने का प्रतिपादन करने 
के बाद जीव के तदात्मक या सदात्मक होने का प्रतिपादन करनेके 
व्यि श्रति कहती हे, “तत्त्वमसि ( छान्दो° उप० ६।८।७ ) अर्थात्‌ ह 
सवेतकेतु, तुम भी सदात्मक हो । यह ( पच्चदशपदात्मक वाक्य, चवेतकेतु 
को दिया गया ) उपदेश है जसा कि “अवृत्तिरसङदुपदेश्नात्‌" ( जरह्यसूत्र 
४।१।१ ) इस सूत्र मे इसको उपदेश कहै जाने से सिद्ध होता है । अतः 
यह सम्पूणं महावाक्य उपदेश हे । ® 

जिस प्रकार प्टेतदात्म्यम्‌" ( छान्दो° उप० ६।८1७ ) इस वाक्य मे 
सदंश मे भागत्यागलक्षणा नहीं ह, उसी प्रकार (तत्वमत्तिः ( छान्दो° 
उप० ६।८७ ) इस वाक्य मे चिदंश मे भागव्यागलक्षणा नहीं है, एेसा 
समञ्चना चाहिए । { 

माघ्व्रमत मे अदैतप्रतिपादकश्रुतियों को अवतारपरक मान कर व्याख्थात 
किया जाता है ओर (तत्त्वमसि ( छान्दो उप० ६।८।७. ) इस वाक्य 
की व्याख्या श्वेतकेतु को अवतार मानकर कौ जाती है, किन्तु र्वेतकेतु 
को अवतार नही मानाजा सकता अतः उपयुक्त माघ्व व्याख्या भी ठीक 
नहीं है यह सिद्ध करने के छिपे इवेतकेतु के अवतार न होने का तकंपुरःसर 
प्रतिपादन करते हैं । कयो ॥ 

खवेतकेतु को अवतार मानना भी ठीक नहीं हे क्योकि ५५ उपाख्यानं 
क प्रारम्भ मे उसे स्तब्ध ओर अनूचानमानी कहु कर _उसम स्तन्धत्व, 
अनूचानमानित्व ओर अज्ञानित्व आदि दोषो के नेको बात कहौ 
गथी है ओर उसे अवतार मानने पर उसमे स्तन्धत्वादि दोषों के होने 
का प्रतिपादन करने वाले श्रुतिवाक्य ( छान्दो° उप० ६।१।२) का 
विरोध होगा । | 








१९६ तच्वाथंदौपनिवन्घे 


अतो ब्रहमवाक्यत्वात्‌ तदेकदेशः "तचमसि!-इति जीवव्रहमणोरेक्यं न 
योधयति, वाक्यभेदप्रसङ्खादुपक्रमविरोधाच ` ** । | 

केचिदष्टपदानि^ “^ महावाक्यमिःयाहुः, तदपि तथा । अतत्वमसीति 
छेदस्तु न वैदिकानां सम्मतः । 


अतः उपयुक्त सम्पूणं वाक्य ही ब्रह्मवाक्य अर्थात्‌ ब्रहमविषयक या 
्रह्यप्रतिपादक वाक्य है ओर उसका एकदेश अर्थात्‌ एक अंश (तत्वमसि), 
जीव ओर ब्रह्म के एेक्य का बोधक नहीं हो सकता । सम्पूणं वाक्य के 
एकदेशभूत “तत्वमसि को जीव ओर ब्रह्म के एेक्य का प्रतिपादक मानने 
पर वाक्यभेद का प्रसङ्ग उपस्थित होगा ओर उपक्रम का विरोध भी 
होगा अतः तत्त्वमसि को ब्रह्य ओर जीव के एेक्य का बोधक नहीं माना 
जा सकता । | 
कुछ जोग ( ^तत्सत्यम्‌' यहाँ से प्रारम्भ कर ) आठ पद महावाक्य 
( के घटक ) हैँ एेसा कहते है, उनका मत भी पर्वोक्तं दोषों से दूषित 
अर्थात्‌ उनका सम्मत अष्टपदीय वाक्यभी जीव ओर ब्रह्यके एेक्य 
का बोधकन हो सकने के कारण महावाक्य नहीं माना जा सकता । 
कुछ माध्व स आत्मा ठतत्वमसि” ( छान्दो° उप० ६।८।७ ) इस वाक्य 
को स आत्मातत्त्वमसि" इस प्रकार सन्धियुक्त पद मानकर "स आत्मा अतत्‌ 
त्वम्‌ असि" इस प्रकारका सम्धिविच्छेदं कर (तुम वह॒ नहींहो यह अथं 
करके, इस वाक्यकोजीवके ब्रह्मसे भिन्न होने का प्रतिपादक मानते है । 
उनके मत का खण्डन करते हुए कहते है-- 
“अ तत्‌ तम्‌ अतिः इस प्रकार का सन्धिविच्छेद वैदिकों का सम्मत 
नहीं हे ( अतः वह स्वीकार्यं नहीं है ) । 
` १४४. ्वाक्यभेदप्रसङ्गाद्‌' इति । एकांशस्यामेदबोधकत्वमन्यस्य जड- 
बरह्मणो्भेदबोधकत्वमित्येवं विभागे साकाडक्नत्वाभावेन तप्प्रसद्धु त्वादित्यथंः | 
ननु अंशद्रयेऽपि प्रकारभेदेन ब्रह्मामेद एवे बोध्यते, अतो न वाक्यभेद इत्यत 
आहुः उपक्रमवि रोधाद्‌' इति । उपक्रमे, "सन्मूलाः" ( छान्दो० उप० ६।८।४ ) 
हति मरुरपदेन समवायित्वस्य बोधनमिति तद्विरोधादित्यथंः | ( आवरणभङद्धः, 
प° १०८ ) । | 
१४५. शाङ्कुरभाष्यमतमाहुः किचिदषटपदानि' इति । “तत्‌ सव्यम्‌' 
( छान्दो० उप० ६।८।७ ) इत्यारभ्याषेवयर्थः । ( बावरणभङ्ग :, पु० १०८) | 








सात्ारथ॑घ्रकरणम्‌ १९७ 
अतो नास्य वि्ाजनने शाक्तः, अन्याथकीर्तनात्‌ ॥ ६१ ॥ 
तदेवाह-- 
ब्रह्मणः सर्वेरूपत्वमवयुञ्य निरूपितम्‌ । 
ब्रह्मणः सवंरूपत्वभू' इति । अवयुञ्य जडजीवो प्रथक्ङ्त्य । 

सवं ब्रह्यति वक्तुं जीवस्य ब्रह्मता निरूपिता । ननु अस्तु वाक्यभेदः, 
तथा सति एतावन्मात्र जीवस्य ब्रह्मतां बोधयति । तच्च साक्षादनुपपन्नं 


0 काक काक 


अतः (तत्वमसि इस वाक्य ( अथवा वाक्यांश ) मे विद्या को उत्पन्न 
करने को शक्ति नहींहै (ओर यह महावाक्य नहीं हो सकता) 
क्योकि इस वाक्य का श्रौत प्रयोजन कुछ अन्य ही ह ॥ ६१॥ 

( जिसकी सिद्धि के लिये (तत्वम्िः ( छान्दो० उप० ६।८।७ ) यह्‌ 
वाक्य कहा गया हे ) वह्‌ प्रयोजन बताते हँ-- 

रह्म की स्वरूपता का निङ्पण खण्डशः किया गया हे । 
व्रह्मणः सर्वरूपत्वम्‌ः ( ब्रह्य की सवेरूपता ) इत्यादि पद से प्रारम्भं 

होने वाली पक्ति की व्याख्या करते हं । कारिका मे आये अवयुज्यः पदं 
का तात्पर्यं है जड ओर जीव को पृथक्‌-पृथक्‌ करके । सब कछ ब्रह्य ही 
है यह प्रतिपादित करने कै चयि जीव कौ ब्रह्मता का निरूपण 
किया गया 1 | 

तात्पर्यं यह है कि उपर्युक्त वाक्य मे जड भौर जीव कं परस्परविलक्षण 
होने का बोध कराने के लिये उन दोनोंका अङ्ग जख्ग उल्टेख किया गया 
है ओर परस्परविलक्षण होते हृए भी जड भौर जव दोनों ब्रह्यात्मक है यह्‌ 
प्रतिपादित करने के लिये पूर्वोक्त प्रकार से जीव की ब्रह्मास्मकता का निरूपणं 
किया गया है, अतः उपर्युक्त वाक्य का पयंवसान ब्रह्म के सव॑रूपत्व कं प्रतिपादन 
मेया जीव के ब्रह्मनियाम्य होने के प्रतिपादन में होता है; अतः "तत्त्वमसि" 
( छान्दो उप० ६।८।७ ) आदि कं भाधार्‌ पर भी प्रतिबिम्बवाद की सिद्धि 
नहीं हो सकती । | 

सिद्धान्ती ने सम्पूणं वाक्य के एकदेशभूत तत्त्वमसि? को जीव ओर 
ब्रह्य के एेक्य का प्रतिपादक मानने मे वाक्यभेद का दोष होने का जो प्रतिपादन 
( ऊपर पु० १९६ पर ) किया था उसकी उपेक्षा करकं मायावादी कहता है-- 

वाक्यभेद होता है तो हो, उससे हानि ही क्या है? वाक्यभेद होने 
पर भी, (तत्वमसि केवर इतना वाक्यही जीवको ब्रह्मता का बोध 
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सद्‌ भागस्यागलक्षणया अखण्डमेव ** वाक्याथं बोधयतीति चेत्‌, साधु 
बुद्धिमतां बकबन्धप्रयासो वृत्तः । उपदेश फल्मायुष्मतां किं वृत्तम्‌ 
इत्यनुसन्धेयम्‌ , ब्रह्मभावेनाधिकधर्माभावात्‌ । 








क्रादेताहै1 जीव की ब्रह्मता साक्षात्‌ उपपन्न नहीं है अतः (तत्वमसि 
वाक्य भागत्यागलक्षणा ( अर्थात्‌ तद्‌-पदाथंगत सव॑कठत्वादि ओर त्वम्‌- 
पदाथंगत दुःखित्वादि के परित्यागपूवेक, तत्‌ पदाथं ओर त्वम्‌ पदाथं 
के चिद्रूपत्वेन क्य की लक्षणा) से वाक्याथं का अखण्ड ( अर्थात्‌ 
निःसन्दिग्ध, निश्चयात्मक ओर यथाथज्ञानात्मक ) बोध करादेताहे 
एेसा मानना चाहिए । 
मायावादी कं इस कथन को हास्यास्पद वताते हए सिद्धान्ती कहता है- 
बहुत अच्छे | यह तो बुद्धिमानों के बगुे को ( हंस समञ्च कर ) 
बाधने ( अर्थात्‌ पालने ) कै प्रयास के समान ( निरथंक ओर उप- 
हासास्पद ) है 1 फिर आपको यह सोचना चाहिए कि उपदेश से आपको 
क्या फल या लाभ हआ क्योकि आपके मत में ब्रह्मभाव होने से जीव 
मे कुछ अधिक धर्मं तो आ नहीं जाते । 
तात्पयं यह हे कि भागत्यागलक्षणा से जगत्‌ कं कारण ब्रह्म के भी कर्तृत्वादि 
सारे धर्मोका त्याग (या नाश) हो जाने पर्‌, इष प्रकार के कर्तुत्वादि- 
धमंविहीन ब्रह्म के साथ अपनी अभिन्नताया तादात्म्य हो जाने पर भी जीव 
मे कोई एेसा धमंतोआ नहीं जाता जिसके कारण उसका महत्व पहर की 
अपेक्षा बढ़ जाये, अतः उपदेश से न्नहयज्ञान या ब्रह्मभावहो जने की बात मान 
सेने पर भी उ ब्रह्यभावसे कोई लाभनहीं हं ओौररेसे ब्रहमभावके लिये 
प्रयास करना बगुले को पालने को भांति व्यर्थं ह | 


. पीताम्बर के अनुसार इस वाक्य का मन्तव्य अधोलिखित है | मायावादी 


र्द से भपरोक्षन्नान होने का सिद्धान्त प्रतिपादित करता है । उसकी प्रतिज्ञा 
को सिद्धि "तत्वमसि" के उपदेश के बाद व्यवित को सभी पदार्थो का 





` ` १४६. अखण्डम्‌" इति संसर्गानवगाहियथाथज्ञानात्मकम्‌, तदु क्तम्‌-- 


 संसगसिद्कधिघम्यग्धीहेतुता या गिरामियम्‌ | 
उक्ताऽखण्डार्थता यद्वा तत्प्रातिपदिकाथता ॥' इति । 
1 ( आवरणभङ्गः, पृष्ठ १०९ ) | 
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देहादिभेदबोधनेनापि दोषनिराकरणसम्भवाच्च । ततो व्यथः प्रकरण- 
मेदमप्यङ्गीक्तस्य महावाक्यत्वेनोपदेशप्रथासः । 


अपरोक्षज्ञान अथवा ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान हो जाने परदही हो सकती है; 
किन्तु जेसा कि सावंजनिक अनुभव से सिद्ध है (तत्त्वमसि के उपदेश के बाद 
भी म्यकिति मे सर्वज्ञत्व या ब्रह्यज्ञत्व नहीं उपलब्ध होता, अतः "तत्त्वमसि" का 
उपदेश अपरोक्षज्ञान का हेतु नहींहै भौर उस दृष्टि से इस उपदेदराका कोई 
फल यालाभ नहींहै। इसी बातको ऊपर उपालम्भ की भाषा में कहा गया 
हे कि उपदेश काफल क्याहे यह बताना चाहिए क्योकि उपदेशके बादभी 
व्यवित में सवंज्ञत्वादि नवीन ओर अपूवं गुण तो आ नहीं जाते हं । 

भले ही 'तत्त्वतमसि" के शाब्दबोध से होने वाले ब्रह्मभावसे जीव को 
किन्हीं अन्य नवीन ओौर अपृवं धमो की प्राप्ति न होती हो किन्तु भागत्यागलक्षणा 
से जीवनिष्ठ॒दुःखित्व, अज्ञत्वं आदि का त्याग (या निरास) हौ जाने पर 
अनिष्टनिवृत्तिरूप फल तो होता ही है अतः इसं फक का जनक होने से 
(ततत्वमसि" आदि का उपदेश सार्थक ह| मायावादी द्वारा इस प्रकार उपदेश 
का. फल प्रतिपादित किये जाने का उल्लेख कर सिद्धान्ती उका खण्डन 
करताह्‌ | 

रोक, दुःख, अज्ञान आदि दोषों का निराकरण तो आत्माः.के 
देहादिसे भिच्नहोनेका ज्ञानदो जानेसे मीदहो सकता हे; फिर 
प्रकरणभेद को स्वीकार कर भी (तत्वमसि आदि को महावाक्य मानं 
कर उनके वारा उपदेश का प्रयास निरथक हं । 


ˆ साद्खयसिद्धान्त मे यह माना जाता है कि विवेकं अर्थात्‌ आत्मा के देहादि 
से व्यतिरिक्त होने का ्ञान ( सत््वपुरषान्यताख्याति ) हो जाने पर पुरुष, 
देहादि के दुःखों से प्रभावित नहीं होता ओर उसके दुःख, शोक, अज्ञान आदि 
दोषों की निवृत्ति हो जाती है । अतः दोषनिराकरणरूप मायावार्दिषभ्मत 
वेदान्तोपदेश का फल सांख्यसिद्धान्त के फल से गतार्थं हो जाता है ओर इस दशा 
मे जीव के ब्रह्मसे अभेद की सिद्धि का मायावादी का प्रयास निर्थंकदही.हं। 
"जीव ब्रह्म से अभिन्न है", यह्‌ न मानने पर श्रुति के ` ततत्वमसि' आदि 
अभेद प्रतिपादक वाक्योंकी व्याख्यान की जा सकेगी । श्रुति मे जीव 
न्रह्म से अभिन्न होने का अनेकशः प्रतिपादन हआ है - अतः तत्त्वमसि ,इतनां 
वाक्य ही जीव. के.ब्रह से अभेद का बोधक है ओौर इसीखिये इसे महावरिय मतिं 
लेना चाहिए | मायावादी के इस तक का उल्लेख करते हुए उत्तर वेते ह-~ 

















तवाथदीयनिवन्धे 
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` तर्हि शरुतिः कथमुपदि्चतीति चेत्‌ ततराह-- 
अलौकिकं तत्प्रमेयं न युक्त्या प्रतिपद्यते ॥ ६२ ॥ 
- अलोकिकं तस्प्रमेयम्‌" इति । लोकिकं हि रोकयुक्सयावगम्यते 
रक्ष तु वैदिकम्‌ । वेदप्रतिपादिताथबोधो न शब्दसाधारणविद्यया 


भवति ॥ ६२ ॥ 


किन्तन्यत्साधनमस्तीव्याह- 
तपता वेदयुक्त्या च प्रसादात्परमात्मन 


१४७ 





फिर श्रुति ( जीव ओर ब्रह्य के अभेद का ) उपदेश क्यों करती ह 
दस प्रकार की आशा होने पर उसके समाधान के ल्यि कहते हं- 


वह प्रमेय ( ब्रह्म ) अलोकिक है ओर रोकिक युक्तियोँ से ज्ञात 


यां भवगत नहीं हो सकता ॥ ६२ ॥ 

(अलोकं तत्प्रमेयम्‌ इस पादसे प्रारम्भ होने वाली पेक्तिकी 
व्याख्या करते हैँ । लौकिक ( प्रमेय ) का ज्ञान लौकिक युक्तियोंसेहो 
जाता है किन्तु ब्रह्मतो वैदिक ( प्रमेय ) हे। शब्दसाधारणविद्यासे 
वेदप्रतिपादित अथं का बोध नहीं होता ॥ ६२ ॥ 

^तं त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामिः ( बृह उप० ३।९।२६ ) आदि वाक्यों 
ते ब्रह्म के वेदिक अर्थात्‌ वेदप्रतिपाद्य बौर वेदेकवे्य होने की सिद्धि होती है | 
वेदंकगम्य ब्रहा तत्त्व के स्वरूप को रौकिक युवितयों से नहीं जाना जा सकता | 
श्रुति कै ब्रह्मविषयक वाक्यों के अथं का ज्ञान शब्द कं साधारण लौकिक अर्थो 
ओर व्याकरणादि मात्र कं जानने से नहीं हो सकता, उसके जानने के ल्यितो 
जन्यः साधनों का आश्रय लेना होगा, अतः वेदप्रतिपादित त्रहमतत्त के स्वषूप॒ 
के ज्ञान के ल्य मायावादी द्वारा दी गथी उपयुक्त लौकिक युक्ति का कोई 


 भहच्व नहीं हे । ¦ 


१४७. मिलादये, 
“ “ “अलौकिको हि वेदार्थो न युक्त्या प्रतिपद्यते । 
` , तपसा वेदयुक्त्या तु प्रसादात्परमात्मनः॥ 

न हि स्वबुद्धया वेदाधं परिकल्प्य तदर्थं विचारः कतुं शक्यः । ब्रह्य पुनर्यादृशं 
वेदान्तेष्ववगतं तादृरामेव मन्तण्यम्‌, अणुमात्रान्यथाकल्पनेऽपि दोषः स्यात्‌ | 
( अणीभष्यम्‌ १।१। १ )। 





त 
“ न अ ण, 
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विद्यां प्राप्नोत्युरक्लेशः क चित्‌ सत्ययुगे पुमात्‌ ॥ ६३ ॥ 
(तपसा'- इति । तपः पूर्वाज्गम्‌, वेदयुक्तिः सहकारिणी, 
भगवत्प्रसादो सुख्यं कारणम्‌ । कचिद्‌ देशविरोषे । सत्ययुगे कलि । 
पञ्चाङ्गसम्पत्तौ वाक्याथेबोधो भवति, अन्यथा क बह, खं बरह्म 





वेद प्रतिपादित अथं या प्रमेय के ज्ञान के लिथि अन्य साधन है, 
यह्‌ बताते हँ- 


कठिन साधना करने वाखा व्यक्ति तप, वेदयुक्ति ओर भगवान्‌ के 
अनुग्रह से कभी कहीं विद्या प्राप्त करता है ॥ ६३ ॥ 


(तपसा ( तपके ह्वाया ) इस पद से प्रारम्भ होने वाली तिरसठ्वीं 
कारिका की व्याख्या करते हं । विद्या की प्राप्ति में तप पूर्वाङ्ग है, वेद- 
युक्ति सहकारिणी है ओर भगवानु का अनूप्रह्‌ मख्य कारण हे । 

तात्पर्यं यह है कि श्रुति ब्रह्म का उपदेश केवल युक्ति के माध्यम से नहीं 
करती अपितु तप आदि अन्य साधनोके सम्पादन करने का विधान करके करती 
है । कारिका मे आये “उरूक्ठेशः' पद से छान्दोग्योपनिषद्‌ के अष्टम अध्याय में 
माये इन्द्रप्रजापतिसंवाद आदि मै प्रसिद्ध एक सौ एक वषं के ब्रह्मच्य॑वास आदि 
के समान कठिन साधना करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत ह । तप कै पूर्वाङ्ध होने 
की सिद्धि पञ्चदशाहानि माशीः ( छन्दो° उप० ६] ७। १), (तपसा 
रहय विजिज्ञासस्व" ( तैत्ति उप० ३।२। १ ) इत्यादि भुतियों से होती हँ । 
वेदयुक्ति' से तात्पर्यं श्वेतकेतु आदिके उपाख्यान मे न्यग्रोधफलमत आहर" 
( छान्दो° उप० ६ ।.१२। १ ) इत्यादि वाक्यों में निरूपित युक्तियों से ह। 
विद्याप्राप्ति में भगवदनुग्रहके ही मुख्य कारण होने की सिद्धि, यमेवेष वृणुते 
तेन रभ्य" ( कठोप० २। २२; मुण्ड० उप० ३।२।३ ), "तमक्रतुं पश्यति 
वौतदोको, धातुः प्रसादास्महिमानमीशम्‌' ( कठोप० २। २० ) आदि 
वाक्यो से होती ह । 

इस प्रकार तीन श्रौत साधनों का उल्लेख करके पुराणों का अनुसरण करते 
हए दो पौराणिक साधनों देश ओौर काल का प्रतिपादन करते ह~ 

मूल कारिका में आये कचित्‌" शब्द का अथं है कहीं अर्थात्‌ किसी 
उपयुक्त देश या स्थान में। कारका मं आया त्ययुगः पद उपयुक्त 
काल का उपलक्षक हे । | 

उपयुक्त पांच साधनों तप, वेदयुक्ति, भगवदनुग्रह्‌, देश ओर काल 





॥ 
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( छन्दोऽ उप० ४। १०५) इल्युपाए्याने कथमुपदेशमात्रेणेव 
बोधः, कथमिदानीन्तनानां न बोधः ॥ ६३ ॥ 
इदानीन्तनानामपि वोध इति चेत्‌, तत्राह-- 
सर्वं्ञत्वश्च तस्येष्टं लि ङ्घ तेजोऽप्यलौकिकम्‌ । 
तत्प्राप्ावपि नो मुक्तिर्जाग्रत्स्वप्नवदु-दूवः \ 
अविद्या विद्ययोस्तस्ताद्‌ भजनं सर्वंथा भतम्‌ ॥ ६४ \\. 
( धु ज्ञः ५ (8 © वि म € 
 (सवेक्ञतवश्च' इति । स्वाथ सवज्ञत्वं लिङ्धम्‌ , परार्थम्‌ अलो- 


~~~ - ~ -- ~ क = क = 


का सम्पादन कर लेने प्र व्यक्ति को वेदिक वाक्यके अथं का 
बोध होता हे । 

टन पांच साधनों को विद्ाप्रात्ति का कारण न मानने के विरोधमें 
तक देते ह-- 

यदि एसा न होता तो छान्दोग्योपनिषद्‌ के चतुथं अध्याय के दशम 
खण्ड मेँ उपकोसल के उपाख्यान मं अन्यो हारा दिये गये क ब्रह्म, 
खं वहम ( छान्दो° उप० ४। १०।५ ) इस उपदेशमात्र से उपकोसलं 
को बोधकेसे हो जाता ओर आधुनिक व्यक्तियों को उपदेशमात्र से 


 बोधवक्योंन दहो जाता ॥६३॥ 


यदि यह्‌ कहा जाये कि आधुनिक व्यक्तियों कौ भी उपदेदहामात्र से 
ही बोव हो जाता दे तौ इसके उत्तर मे सिद्धान्ती को यह्‌ कट्ना है कि~ 


विचाप्राप्ति का अनुमापक चिह या निदर्शन सर्वज्ञ जरं 
अलोक्रिक तेज" "ˆ है। विया के प्रा हो जाने पर भी उससे मुक्ति 
नहीं मिरु जाती क्योकि अविद्या ओर विद्या दोनों का उद्धव एक 
दूसरे के अभिभवपूवेक उसी भति होता है जैसे जागरण ओर स्वप्न 
का। अतः इुक्तिप्र्ति के स्यि भगवद्धनन ही सर्वथा उपयुक्त 
मर्गं हे॥ ६४॥ 


;.  श्स्वज्गलञ्चः ( सर्वज्ञत्व ओर ) इत्यादि शब्दों से प्रारम्भ होने वाली 
चौसघ्वीं कारिका की व्याख्या करते ह । सवक्ञत्व एसा लिङ्ग है जिससे 


स्वयं अपनेकोविद्याकी प्रप्नि हो जानेकां ज्ञान हो जाताहे ओर 


१४८. देखिये, उपर कारिका १७ कौ स्नेहुभ्रपूरणी पृ ६४-६६. 
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किक तेजः इति ¦ ननु तथापि वाक्याथ्॑ञान्‌ एव ईश्चरक्षादादिर्भक्ते 
श्चोपयोग उक्त इति चेत्‌, तत्राह--तस्प्राक्चावपि नो युक्तिः" इति । 
उपनिषद्धिमंहावाक्याथवि्यप्राप्तावपि ब्रह्मभावः सायुज्यं वा न तस्य । 
दृष्टान्तेन तथाभावस्य कारपरिच्छेदात्‌ । यथा जागरणस्वप्नौ परस्परोप- 


मदनेनाविभवतस्तिरोभवतश्च, तथेव विद्याऽविचे । 
अलौकिक तेज एेसा लिङ्ग है जिसे देख कर दूसरे लोगों को यह्‌ ज्ञान 
हो जाता कि इस ( अलौकिकतेज से युक्त) व्यक्ति को विद्याको 
प्राप्ति हो गयी है । तथापि “भगवदनुग्रह आदि का तथा भक्तिका उपयोग 
भी वेदिक वाक्यों के अथक ज्ञानमें हीह, इसप्रकार की शङ्का होने 
पर उसके समाधान के लिये कहते हँ कि उसकी ( अर्थात्‌ ज्ञान की ) 
प्राप्ति हो जाने पर भी युक्ति नहीं होती । तात्पय॑ यह्‌ ह कि उपनिषदों 
हारा महावाक्याथज्ञान रूप विद्या कौ प्राप्ति हो जाने पर भी व्यक्ति 
को ब्रह्मभाव या सायुज्य की प्राप्ति नहीं होती क्योकि दृष्टान्त से विद्या- 
वततव का कालपरिच्छिन्च होना सिद्ध हे । | 

पूर्वपक्षी का कथन है कि तिरसठवीं कारिका ओर उसके प्रकाशं मं भगवद- 
ग्रह ओर भक्ति आदि का फल अभेदलुद्धिरूपविदया की प्रापि बताया गया है, 
अतः सिद्धान्ती को शाख का पर्यवसान ज्ञान में मानना चाहिए कि भक्तिमें। 
इसका उत्तर यहा यह कह कर दिया गथा है कि विद्या ओौर अविद्या दोनोके 
परस्परोपमर्दक होने के कारण विद्यावत्व भी कालपरिच्छिन्न है अथात्‌ दुष्टसं- 
सर्गादि से अविद्या कै प्रकट होने पर विदयाका नाश हो खकतारहं अतः विद्या 
दवारा मुक्ति की प्राप्ति सम्भव नहीं है ओर मुक्ति का एकमात्र मागं 
भगवक्तिदहीहं। 

जिस प्रकार जागरण ओर स्वप्न एक दूसरे का उपमदेन कर 
आविभूंत होते हं ओर एक दूसरे हारा अभिभूत हो जाने पर तिरोहित 
हो जाते हँ उसी प्रकार विद्या ओर अविद्या भी एकं दुसरे का उपमदन' 
कर आविभूत१*' होती हैँ ओर एक दूसरे हारा अभिश्रुत हौ जाने पर 
तिरोहित हो जाती हँ 

१४९. जातस्य हि ध्रुवो मृल्युः ( गीता २।२७ ) इति वाक्याञ्जन्य- 
भावस्य नश्वरत्वान्नष्टस्य च उत्पत्तिमत्वाच्चरमवृत्तिनारेऽविदयोत्पत्तेः सम्भवदुक्ति- 
कत्वात्‌, "अनादिमायया सुप्तो यदा जीवः प्रब्ुदधयते' ( गौडपादकारिका 
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अतो विद्योपमर्दनेनाविद्या पुनराविभेविष्यतीति व्यथं एव प्रयातः | 
तस्मात्‌ स्वतन्त्रभवस्यथं सायुष्यर्थच सवथा भजनं ^^" मतम्‌ ॥६४॥ 


अतः ( दुष्टसंसर्गादि होने पर, ) अविद्या, ( कालपरिच्छिन्न ) विद्या 
का उपमदंन कर पुन; आविशत हौ जायेगी । इसलिये ( विद्यावक्तव के 
कारु परिच्छिन्न होने के कारण) विद्याप्राप्ति का प्रयास निरथंक है 
क्योकि उससे मुक्ति नहीं मिल सकती । 

यदि विद्ावत्तव कै काल वच्छिन्न होने के कारण विद्या से मोक्ष नहीं भिल 
सकता तो विद्याके नादाकी सम्भावना कै निराकरण या मोक्ष की प्राप्तिका 


क्या उपाय हं ? इस प्रन का उत्तर देते हुए भगवद्धक्ति के मोक्ष के साधन होने । 


का प्रतिपादन करते हैँ | 


अत; स्वतन्त्र भक्ति ओर सायुज्य की प्राप्निके ल्यि भगवान्‌ के 
भजन का ही सवथा आश्रय लेना चाहिये ॥ ६४ ॥ 


(प 


इस प्रकार चित्प्रकरण में, प्रथम कारिकामे नमन के दारा उपटस्ित 
भक्ति की आवश्यकता की प्रकारान्तर से पुष्टिकरते हुए, जीव के स्वरूप के 
विचार की दष्टिसे मोक्षप्राप्ति के ल्य भक्तिके साधन होने का प्रतिपादन 
किया गया है | 


कारिका में भजनम्‌" शब्द से अभिहित की गयी भक्तिदोप्रकारकीरहै, ` 


पुष्टिभक्ति ओर मर्यादाभक्ति | 
सारोक्य-साष्टि-सामीप्य-सारूप्येकत्वमप्यूत । 
दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जना; ॥ (भाग० ३।२९।१३ ) 
नैकात्मतां मे स्पृहयन्ति कैचिन्मत्पादसेवाभिरता मदीयाः । 
येऽन्योऽन्यतो भागवताः प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि ॥ 
 (भाग० ३।२५।३४ ), 
(मधुद्धिट्सेवानुरक्तमनसामभवोऽपि फल्गुः" इत्यादि वाक्यों से स्पष्ट है 
कि पृष्िभक्त सायुज्यादि की कामना नहीं करते अतः उनकी भक्ति किसी भः 


१।१६ ) इति गौडवात्तिके प्रबोधो तत्यद्धीकारात्‌ तन्ना अविद्यायाः पुनरुत्थानं 
शक्यवचनम्‌ | ( आवरणभङ्धः, पृ १११ )। 
१५०. त च भजनस्थापि जन्यत्वाहोषतादवस्थ्यं शङ्कचम्‌, "मायामेतां 


तरन्ति ते" ८ गीता ७।१४ ) इत्यनेन कारणनिवृत्तिबोषनात्‌ । अत एव मायाया 


भपि न पुनरुत्थानम्‌ । ( मावरणभद्धः, १० १११ )| 





कक ¢ । 


काका र 
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एवं जीवप्रकरणं समाप्य ब्रह्मपरकरणमाह-- 

सखचिदानन्दर्पं तु ह्य व्यापकसव्ययस्‌ । 

सवेशक्ति स्वतन्त्रं च सर्वज्ञं गुणवतस्‌ \ ६५ ॥ 

सचिदानन्दरूपम्‌' इति । ब्रह्म-इति धर्मिनिदंशः प्रतरह्वाचकः । 
ब्रह्मपदाथमाह--उ्यापक्‌म्‌ इति गुणोपसंहारन्यायेन ^^" । 


क ---------~------------------ 





--~------- ~ ----- 





फल का साधन नहीं अपि तु स्वयं फल रूप ह । उनकी भक्ति पञ्चमपुरुषार्थरूप 
या स्वतन्त्रपुरुषाथं रूप होने से स्वतन्त्र भक्ति कही जाती है ( “भक्तौ स्वतन्त्रत्वं 
फलरूपत्वम्‌' । योजना, पु० १७३ ) ओर मर्याद।भक्ति मुक्ति का साधन होने 
के कारण परतन्त्र भक्ति कटी जाती हं ( साधनानि हि फरुपारतन्त्यं भजन्ते, अतो 
मर्यादाभक्तिनं फलसूपा किन्तु मुक्तिसाधनत्वात्परतन्त्रैव' । योजना, प° १७३ ) । 

प्रकादा के सस्वतन्त्रभक्त्यर्थं सायुज्याथेच्व सवेथा भजनं मतस्‌' 
( अर्थात्‌ स्वतन्त्र भक्ति ओौर सायुज्य को प्राप्तिके कल्पे भक्ति करनी चाहिए) 
इस कधन का श्रराय यह है कि पुष्टिमार्गीय भक्तो को स्वतन्त्र भक्ति अर्थात्‌ 
स्वतन्त्रफलरूप पृष्टिमक्ति की प्राति के लिये (भक्त्या सज्ञातया भक्त्या ` 
दत्यादि वाक्यों के प्रामाण्य से श्रवणादिरूप भक्ति करनी चाहिए ओर मर्यादा- 
मार्गीय भक्तों को सालोक्यसायुज्यादिरूप मोक्ष की प्रापि के लिपि मर्यादामागं से 
श्रवणादिरूप भक्ति करनी चाहिए । इस प्रकार भधिकारभेद से पुष्टिभक्तों क) 
स्वतन्त्र भक्ति के लिये भौर मर्यादाभक्तों को सायुज्यादिरूप मोक्ष के लिये क्रमशः 
पुष्ठिमागं ओर सर्यादामागं के अनुसार भक्ति करनी चाहिए | 

इस प्रकार जीव-प्रकरण समाप्त कर अब ब्रह्य-प्रकरण प्रारम्भ 
करते हं -- | 

्रह्म सच्चिदानन्दरूप, व्यापक, अग्यय, सवराक्तिमान्‌, स्वतन्त्र, 

सवज्ञ जीर ८ प्राकृत- › गुणरहित हे ॥ ६५ ॥ | 

(तचिदानन्दरूपम्‌ः इस पदसे प्रारम्भ होने वाली ( पंसटवीं ) 
कारिका की व्याख्या करते हँ । कारिका में आया श्रह्म' पद्‌ परजरह्य 
का वाचकटै ओर इसपदके प्रयोगकेद्वारा धर्मी का निदश किया 
गया है । ब्रह्मपदार्थ ( अर्थात्‌ ब्रह्य के स्वरूप ) का निरूपण करते हे । 
बरहा गुणोपसंहारन्थाय से व्यापक हे । 








१५१. “गुणोपसंहा रन्यायेन" इति । उपसंहारो नियमनं, तेषु तेषु वाक्येषु 
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'अविनाकी बा रे अयमात्साऽचुच्छित्तिधमा' ( बृह° उप 
४।५। १४) इति श्रुतेः तद्‌ अव्ययम्‌ । ध्यः सवैः 
सव॑शक्तिः१ `' ( युण्ड० उप० १।१।९;२।२।७) इति 
रतेः सर्वशक्ति । निर्र्मकते सरवेपामनुस्यो ऽग्रप्यो ऽफरश्च स्यात्‌ । 
अत एव स्वतन्त्रः । यो हि निरवधिज्ञानकरिभाशक्तियुक्तः स स्वतन्त्रो 
भवति । 








"यह्‌ आत्मतत्व अविनाशी ओर अनुच्छित्तिधर्मा हं" ८( बृह० उप° 
४।५।१४ ) इत्यादि श्रुतिवाक्यं से ब्रह्य कै अव्यय होने का ज्ञान होता 
हे। “जो सवं्ञ ओर सर्व॑शक्ति हे” ८ मण्ड० उप० १।१।९; २।२।७ ) 
इस श्नुतिवाक्य से ब्रह्य के सवंशक्तिमान्‌ होने का ज्ञान होता हे। 

 निधंमंक होने के कारण ब्रह्य को व्यापक, अन्यय ओर स्व॑शक्तिमान्‌ नहीं 
कहा जा सकता, इस आशङ्का का समाधान करने के ल्यि ब्रहयाके निर्वर्मक न 


होने का तर्केपुरःसर प्रतिपादन करते हैं| 


निधंमेक होने पर ब्रह्य सभो का अनूपास्य ओर अप्राप्य हो जायेगा 
तथा उससे किसी भी फक की प्राप्तिन हो सकेगी) इसील्यिब्रह्यको 
स्वतन्त्र कहा गया ह्‌ । जो अभीम ज्ञान, क्रिया ओर शक्ति से युक्त होता 
है वह्‌ स्वतन्त्र होता है । 


नाकः 





उक्तानां गुणानाम्‌ एकस्मिन्‌ ब्रह्मणि नियमनं, सङ्कोच इति यावत्‌, स गुणोपसंहार 


` इति, तेन न्यायेन इत्यथ; | अयं व्यायः साधनाध्यायतृतीयपादे सव॑वेदान्तप्रत्यया- 


धिकरणे सिद्धयति । तत्र॒ हि वेदान्तवाक्येषु परस्परविरुदढधनानाधमंप्रतिपादनाद्‌ 
्रह्मानेकत्वप्राप्तौ उपासनावाक्यानां यथाकथच्चिद्‌ ब्रह्म्रतिपत्त्यथंत्वे पूवंमन्यथान्ञान- 
जनकत्वेन ब्रहमविचात्वहानिप्रसङ्खाद्‌ योऽन्यथा सन्तम्‌" इति श्रुतौ अन्यथा- 
जानस्य पापजनकत्वेन उपासनामिधित्तबुद्धय मावप्रसद्धाच्च सर्ववेदान्तगोचरत्व- 
मेक्रस्य ब्रह्मणः प्रतिज्ञाय सर्वेषां धर्माणां ब्रह्माणि उपसंहारो विचारितः । सवऽपि 
धर्मा एकस्मिन्नेव ब्रह्मणि सम्तीति । तथा च तेन न्यायेन, "्ृह॒तत्वाद्‌ बर हण- 
त्वाच्च ब्रह्य इत्यभिधीयते", "बृहन्तो ह्यस्मिन्‌ गुणाः इत्यादिश्रुत्यन्तराद्‌ 
अोकिकसर्वगुणयुक्तमित्य्थः । ( आवरणभङ्खः, पृ° १११-११२ ) । 

१५२. शाङ्कुरभाष्यसम्मतपाठ यः सवंज्ञः संवेवित्‌ ( सुण्ड° उप° 


 १।१।९; २।२।७ ) है । 
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चकारात्‌ , (सवस्य वरी सवस्येशानः' (ब्रह ° उप० ४।४।२२) 
इति श्रुतेः सव वदरो समानयति । गुणवनितं प्राङ्ृतगुणरहितम्‌ । एवं 
षड्‌ धर्मा निरूपिताः ॥ ६५५ ॥ 


नकक् ---------------- - -~ ---------- -- 


तात्पर्यं यह है कि “यस्त्वेतमेवं प्रादेशमात्रमभिविमानं वंर्वानर- 
मुपास्ते ( छान्दो उप० ५। १८ । १ ) इत्यादि श्रुतिवाक्यं मे उपासना का 
प्रतिपादन तस्य ह॒ वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूधव सुतेजाश्वक्षुविश्वरूपः' 
( छान्दो° उप० ५। १८ | २ ) इत्यादि वाक्यों द्वारा उपास्य के धर्मो कै निदश 
केसाथही किया गया ह| अतः ब्रह्य को नि्धंमंक मान लेने पर वहु उपास्य 
ही न रह जायेगा ओौर इस दशा मे सम्पूणं समन्वयाध्याय का विरोध 
होगा । इसी प्रकार श्रहाविदाप्नोति परम्‌" ( तैत्ति° उप० २।१) आदि 
श्ुतियों में ब्रह्म को प्राप्य ओर सर्वज्ञ आदि कहा गया ह। ब्रह्य को 
निधं्मके मानने पर इन श्रुतियोका भी विरोध होगा| इसी प्रकार ब्रह्य 
को निर्धं्मक मानने पर उसे अफ मानना होगा ( अर्थात्‌ उससे किसी 
फल की प्राप्ति न हो सकेगी ) ओर 'सवस्येशानः' ( बृह° उप० ४।४।२२) 
परास्य राक्तिविविधैव श्रयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च' (श्वेता उप° 
६ । ८ ) आदि श्ुतिवाक्यों तथा फटमत उपपत्तंः' ( ब्रह्मसूत्र ३। २। २८ ) 
भादि सूत्रोंसे विरोध होगा| अतः ब्रह्मको निर्धंमक न मानकर सवज्ञ ओर 
सर्वशक्तिमान्‌ ही मानना चाहिए । ब्रह्य को सर्वज्ञ ओर सर्वशक्तिमान्‌ होने के 
कारण ही स्वतन्त्र कहा जाता ह क्योकि स्वतन्त्र वहीहो सकता जो असीम 
ज्ञान ओर शक्ति से समन्वित हो| 
कारिका में आये “च ( =ओौर ) इस अव्यय का तात्पयं यह हे कि, 
"वह्‌ ( ब्रह्य ) सब को वश में करनेवाला ओर सब का शासकः 
( बहु° उप० ४1 ४। २२) इत्यादि भ्रुतिवाक्यों सेज्ञात होताहे कि 
वह्‌ ( ब्रह्म ) सबको अपने वशाया शासनमें करल्ेतादहे। कारिका 
मे आये शगुणवर्जितम्‌" पद का अथंहेकिब्रह्य प्राकृत गणो से रहित दे। 
इस प्रकार ब्रहम के छः धर्मो का निरूपण किया गया ॥ ६५ ॥ 
रेश्वयंस्य समग्रस्य वीयंस्य यशसः श्रियः । 
ज्ञान-वेराग्ययोश्चेव षण्णां भग इतीरणा ॥ ( विष्णुपु०. ६।५।७६ ` 


इत्यादि वाक्यों से स्पष्ट है किब्रह्मछः गुणोंसे युक्त होनेकेकारणही 
भगवान्‌ कहा जाता हं । उपरक्त कारिका में भगवान्‌ के इन छः गुणो या धमो 
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 - . तत्र व्यापकत्वं नाम देशाय परिच्छिचत्वम्‌* ^, तद्‌ वस्तुपरिच्छेदे 
नोपपद्यत इति त्रितयपरिच्छेदाभावायाह--- | 
` सजातीय-विजातीय-स्वगतदेतवजितम्‌ । 
'सजातीय'- इति । सजातीया जीवाः, विजातीया जडाः, 
स्वगता अन्तर्यामिणः । त्रिष्वपि भगवान्‌ अनुस्यूत, त्रि ूपरच भवति, 


की ओर विभिन्न पदों द्वारा स द्खेत किया गया है । पीताम्बर के अनु्तार कारिका 
मं भये "व्यापकम्‌" पद के द्वारा ब्रह्म के देयं" गुण का, अव्ययम्‌" पद से 
वीयं" गुण का, सर्वशक्ति" पद से "यश" गुण का, स्वतन्त्रम्‌" पद से श्री 
गुण का, सवेज्ञम्‌" पद से ज्ञान" गुण का भौर गुणर्वाजितम्‌" पद से 'वेराग्य' 
गुण का प्रतिपादन अभिप्रेत हँ | उपपत्ति के ल्यि ख कारिका की आवरणभङ्धं 
टीका द्रष्टव्य ह | । 

ब्रह्म के एेश्वयं गुण का निरूपण करने के अभिप्राय से व्यापकम्‌" पद की 
व्याख्या करने का उपक्रम करते हँ | 

उपषुक्त ( पंसटवीं ) कारिका मेँ आये व्यापकः पद का अर्थं ह 
देशादि ( अर्थात्‌ देश, काल ओर वस्तु ) से अपरिच्छिन्न१५३। अतः 
यदि ब्रह्य वस्तु से परिच्छिन्न हो तौ वह व्यापक न हो सकेगा; इसीलियि 
ब्रह्य कै अन्तर्यामी, जीव ओर जडतत्त्व से परिच्छिन्न न होने का 
प्रतिपादन करते हं 


ह्म सजातीय, विजातीय ओर स्वगत इन तीनों प्रकार कै द्वैतो *** 
से रदित हे । 


सजातीय" ˆ इत्यादि से प्रारम्भ होने वाली पङिक्त का अर्थं करते 
ह। इस कारिका मे प्रयुक्त सजातीय पद से जीव, विजातीय पद से 


जड तत्व ओर स्वगत पद से अन्तर्यामी अभिप्रेत है । 


१५३ तेन सकलमूरतद्रव्यसंयोगित्वं वा तदन्निष्ठात्यन्ताभावाप्रतियोगित्वं वा 
लक्षणमिह नामिप्रेतमिति भावः । ( आवरणभङ्खः, पृ० ११३ ) | 

१५४. घजातीयद्रेतच्च खण्डमुण्डगोव्यक्त्योरिव, विजातीयद्रैतञ्च घटपट- 
योरिव, स्वगतदरतञ्च तस्कुसुमयोरिव ज्ञेयम्‌, कुसुमेषु तरोरनुसीवनेऽपि कुसुम- 
रूप्वाभावात्‌ । । ( आवरणभङ्गः, पु ११३ ) | 
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इति तेर्निरूपितं द्वैतं मेदः तद्रर्जितम्‌१५५ । 
अत्र बुद्धिरवतारेष्विव कतग्या । 
एवं भगवत्वमुपपा्य तन्त्रोक्तान्‌ गुणानाह - 
सत्यादिगुणसाहसर यक्त मोत्पत्तिकः सदा ॥ ६६ ॥ 


जीवों के सजातीय होने को सिद्धि, यथा सुदीप्तात्ावकादिस्फुलिङ्गाः 
सहसखरशः प्रभवन्ते सरूपाः" ( मुण्ड० उप० २।१।१) में प्रयुक्त सरूपः 
पद तथा इसी प्रकार के अन्य श्रुतिवाक्यं से होती हं । जीवों की ब्रह्य से सरूपता 
चेतनत्व, नित्यत्व आद घर्मोमेंहं। इसी प्रकार जड क्रा विजातीयत्व उसके 
जड ओर अनित्य आदि होने में तथा अन्तर्यामियों क स्वगतत्व उनके प्रकट 
सच्चिदानन्दरूप होने पर भी उनके कायंकतुत्व के परिच्छिन्नत्व दारा नियमित 
होनेमेंदहं। 
भगवान्‌ इन तीनों मे अनूस्युत. हं ओर वे ही त्रिरूप अर्थात्‌ 
न्तर्यामीरूप, जीवरूप तथा जडरूप हो जाते हँ, अतः वे इन तीनों से 
निरूपित ( अर्थात्‌ अन्तर्यामीनिरूपित, जीवनिरूपित, ओर जडपदाथं- 
निरूपित ) दवेत अर्थात्‌ भेद से रहित हं । 
अन्तर्यामी ओर जीव आदि मे पूणेपुरुषोत्तमबुद्धि न रखकर अवतार- 
बुद्धि के समान बुद्धि रखनी चाहिए अर्थात्‌ उन्हं अंशावतार, कलावतार 
आदि के समान समञ्चना चाहिए, पणपुरषोत्तम नहीं । 
इस प्रकार श्रतिप्रतिपादित प्रमेय का निरूपण कर, जिस अंश॒ तक वैष्णव- 
तन्त का भ्रुतिके साथ अविरोधहं उस अंशको स्वीकार करनेकी दुष्टिसे 
भगवान्‌ के तन्त्रोक्तं गुणों का उल्लेख करते हुँ । 
उपयुक्त प्रकार से ब्रह्य के भगवान्‌ होने का उपपादन करनेके बाद 
अव भगवान्‌ के तन्त्रोक्तं गणो को बताते हुं । 


१५५. सच्चिदानन्दरूप भगवति त्रितयनिरूपितदतराहित्यं तु, चिद्रूपेण जीवे, 
सद्रपेण जडे, प्रकटानन्दहूपेणान्तर्याभिणीत्येवं त्रिष्वप्यनुस्यूतत्वात्‌; कायंदशायाञ्च 
"पुरुष एवेदं सवं यद्भूतं यच्च भाग्यम्‌" ( कडग्वेद १०।९०।२ ), “` अयमात्मा 
ब्रह्म सर्वानुभूः" ( बृह० उप० २।५। १९) इति, ध्यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌' 
( बृह० उप० ३।७।३ ) इत्यादिश्रुतिभिः तदनुषारिभिन्यविर्बोधितात्‌ त्रिरूप- 
त्वाच्च ज्ञेयम्‌ । ( आवरणमङ्धः प° ११३ }) । 

तत्त्व ० १४ 
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“सस्यादिगुणसाहसरेः इति । शस्यं शोचं दया क्षान्तिः" 
(भाग० १1 १६।२६) इत्यादिररोके स्यादयो गुणा निरूपिताः 
ते च ओदत्तिकाः । सदा खष्टि-प्रल्यादावपि ॥ ६६ ॥ 


। | पुनः श्रयुक्तान्‌ गुणान्‌ उपसंहरति, पूर्वोक्तानां वैदिकत्वाय- - 
सर्वाधारं वश्यमायमानन्दाकारसुत्तमम्‌ । 
` छऋपञ्चिकपदार्थानां सर्वेषां तटिलक्षणम्‌ ।\ ६७ ॥ 





` ` भगवान्‌ सव्य आदि सहसरं गुणों से सदेव युक्त रहते दै । उनके 
ये गुण ओत्तिक अर्थात्‌ सदन हँ ( आगन्तुक नही ) ॥ ६६ ॥ 


". शत्यादिगुणघ्राहवैः" इस पाद से प्रारम्भ होने वारी प॑क्तिका अथं 

स्पष्ट करते ह । शत्यः आदि गुणों का निरूपण भागवत के (सत्यं श्चौचं 
दया क्षान्तिः ( भाग० १1 १६ 1 २६ ) इत्यादि१५० इलोकों मे हा है । 
भगवान्‌ के ये गुण ओत्पत्तिक अर्थात्‌ सहज हैँ जन्य नहीं । इस कारिका 
मं आये सदाः शब्दका अथंहै किये गुणनिव्य दँ ओर भगवान्‌ में 
सष्ठ, प्रख्य आदि समयो मँ भी रहते हँ ॥ ६६ ॥ 


ब्रहम के पूर्वोक्त यणो के वैदिक होने की सिद्धि करनेके ल्यिश्रतिमें 
कहु गये ब्रह्य के धर्मो को पनः संक्षेप मे कहते ह-- 


रह सव का आधार्‌, माया को वन्न भं रखने वाख, आनन्दाकार्‌, 
उत्तम ओर सभी प्रापञ्चिक पदार्थो से विरुक्षण हे ॥ ६७ ॥ 


~-~-------- 


१५६. सत्यं शौचं दया क्षान्तिस्त्यागः सन्तोष आजंवम्‌ | 
शमो दमस्तपः साम्यं तितिक्नोपरतिः श्रुतम्‌ ॥ 
लानं विरक्तिरेधयं शौर्य तेजो बरं स्मृतिः। 
स्वातन्व्यं कौं कान्तिर्य मार्दवमेव च| 
प्रागल्म्यं प्रश्रयः शीलं सह ओजो बरु भगः। 
गाम्भीर्यं स्थेर्यमास्तिक्यं कीति्मानोऽनहंकृतिः ॥ 
एते चान्ये च भगवच्चित्या यत्र॒ महागुणाः | 
र्या महतत्वमिच्छद्धिः न वियन्ति स्म कर्हिचित्‌ ॥ 
; ^ (८ भाग० १। १६। २६-२९.) 
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` ;;“सवाधारम्‌' -इति। सेतुर्विधरणम्‌' (बृह ° उप० ४।४।२२ ) 
इति श्रतेः, । 


गीतायां मायाक्षम्बन्धस्य उक्तत्वात्‌, मायाधीनो मबेद्‌, इत्या- 
राद्क्याह-- परय मायम्‌ इति । 








सवाधारम्‌ः इस पदसे प्रारम्भ होने वारी कारिका. की व्याख्या 
करते हँ । ब्रह का सर्वाधारत्व चतेतुर्विधरणम्‌' ( ब्रह° उप० ४।४।२२ ) 
इत्यादि श्रतिवाक्यो से सिद्ध होता हे । 
` बहु° उपण० ४४] २२ के सम्बद्ध अंश का रङद्धुराचाय सम्मत पाठ एष 
सर्वेश्वर एष भूताधिपतिरेष मूतपार एष सेतुविधरण एषां लोकानामसम्भेदाय 
( यह सवेंधर है, यह भूतो का अधिपति गौर भूतो का पालन करने वांछा है । 
इन लोकों की मर्यादा भङ्ग न हो--इस प्रयोजन से वह इनको धारण करने 
वालासेतुह) है । इस श्रुति में उल्लिखित सर्वाधारत्व के ब्रह्य का घमं होने का 
प्रतिपादन दहराधिकरण. के शधृतेश्च ` महिम्नोऽस्यास्मिन्नुपलन्धेः' ( ब्रह्मसु 
१।३। १६) इस सुत्रमे कियागयादहे। 

गीता के नाहं प्रकाशनः सवस्य योगमायासमाव्रेतः? ( गीता ७1 २५) 

ओर द्देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्ययाः ( गीता ७1 १४) आदि 
वाक्यों म ब्रह्म के माया से सम्बद्ध होने का उल्लेख हे । माया से सम्बद्ध 
होने पर ज्रह्य माया के अधीन हो जायेगा इस आशङ्धुा के समाधान के 
लिये कहते है-- 

वर्यमायम्‌' इति ( अर्थात्‌ ब्रह्य माया को वश मे रखने वाला है ) 
: . माया से सम्बन्ध होने मात्र से ब्रह्य को मायाधीन नहीं कहा. जा सकता है । 
प्रा्य.धारण करने वाला, पाश धारण करने मात्र से उस ( पाश ) के अधीन नहीं 
हो जाता । _ इसी प्रकार. मेघावृत होने मात्र से सूय मेघ के अधीन नहीं हो जाता 
क्योकि 'याभिरादित्यस्तपति रदिमभिस्ताभिः पजेन्यो वषेति" ( महाना० 
उप० १७ | १३ ) इत्यादि वक्योसे मेघके सूयं से अभिन्न होने की सिद्धि. 


होती. । इसी प्रकार माया भी.भगवद्रूप होने के कारण भगवदधीन है, ब्रहा 


मायाधीन नहीं ( सं ईशो यशे माया स. जीवो यस्तयादितः )। माया 
के भगवद्रूप होने की सिद्धि तन्मायाफलरूपेणः ( भाग० ११ | २४।.३ ) 
मदिःवाक्यों से होती है | माया ब्रह्म की रक्तिहे ओर शक्ति तथा शक्तिमान में 


अभेद होता है, इससे भी माया का भगवद्रूप होना सिदध ह | क 
^ श? ह प 
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२१२ तत्वा्थंदोपनिवन्धे 


साकारतामाह--आनन्दाकारम्‌ इति । उत्तमम्‌ अक्षरादपि । 
यद्यपि कारणधर्मा एव॒ कायं भवन्ति तथापि कार्यगतत्वेनान्यथा प्रतीतिः | 


"योगमायासमावृतः" ( गीता ७।२५ ), देवी ह्येषा गुणमयी मम 
माया दुरत्यया" ( गीता ७ । १४ }) आदि वाक्यों में ब्रह्यके माया से सम्बन्ध 
कां उल्लेख है, यह सिद्धान्ती स्वीकार करता ह । इस स्वीकृति का अथं यह्‌ 
नहीं समञ्लना चाहिये कि ब्रह्म माया के अधीन ह । वस्तुतः ब्रह्य माया का ईश्वर 
है ओरमाया ही उसके वशमें या अधीन है, यह प्रतिपादित करने के बाद 
अब ब्रह्य के मायिकाकार होने की आशङ्का का समाधान करने के लिय 'विश्व- 
तश्चक्षुः' ८ शैेता० उप० ३ । ३ ) इत्यादि श्रुतियों में उल्लिखित ब्रह्म के स्वप 
का निरूपण करने की दुष्टिसे, 

ब्रह्म की साकारता का प्रतिपादन करते है, जानन्दाकारम्‌" इति 
अर्थात्‌ ब्रह्य आनन्दाकार हे । 

वाल्लम सिद्धान्त के अनुसार धयो वै भूमा तस्सुलम्‌'"""“"मूमेव. सुखम्‌ 
८ छान्दो° उप० ७।२३।१ ) आदि वाक्य मेँ भूमाके सुखरूपत्व का निरूपण 
ओौर "आनन्दरूपममृतं सद्विभाति' १५५ ( मुण्ड° उप० २।२।७ ) आदि वाक्यां 
मे सत्‌ तत्तव के आनन्दाकार होने का प्रतिपादन किया गया हे | 


ब्रहम अक्षर से भी उत्तम है । 

ब्रह्म के ( अक्रसे भी) उत्तम होने को सिद्धि, स उत्तमः पुरुषः 
( छान्दो० उप० ८।१२।३ ) इत्यादि श्रुतिवाक्यो भौर अक्षरादपि चोत्तमः' 
( गीता ५।१८ ) इत्यादि स्मृतिवाक्यों से होती हं | | 

सिद्धान्ती ने ( कारिका ६६्में) ब्रहम के जड, जीव भौर अन्तर्यामी से 
अपरिच्छिन्न होने का ( अर्थात्‌ त्रितयपरिच्छेदरहितत्व का ) सिद्धान्त स्वीकार 
किया है अतः उसे जगत्‌ को ब्रह्य से अभिन्न मानना होगा ओर तब प्रापञ्चिक 
जडत्वादि के ब्रहमामें भी होने का अनिष्टप्रसङ्क उपस्थित होगा, इस आशङ्का 
कां समाधान करने के लि कहते द॑- 

यद्यपि कारणके गुण ही काय॑में होतेह तथापि कायंगत होने के 
कारण वे अन्यथा प्रतीत होते हं । 


~ ----- -_~- ----- - 


१५७. शङ्कराचार्य सम्मत पाठ (आनन्दरूपममृतं यद्विभाति ( मुण्ड 
उप० २।२।७ ) है । 








प 





| कालरार्थप्रकरणम्‌ २१३ 
तद्भय त्यथमाह- प्रापञ्िकपदार्थानाम्‌ इति ॥ ६७ ॥ 
एवं स्वरूपधर्मान्‌ उक्ता कायंमाह- 
जगतः समवायि स्थातु तदेव च निमित्तकम्‌ । 
(जगतः समवायि स्याद्‌ इति । सव॑स्यापि जगतः कार्यङ्पस्य 


जब भगवान्‌ क्रीडा करने को इच्छा से आत्मानन्द को तिरोहित कर ठेते 
हैँ तो उनके अनेजत्वादि धर्म जडत्वादि रूपसे प्रतीत होते ह, किन्तु कारणरूप 
मे वे जडत्वादि रूपसे विद्यमान नहीं होते, यह बताने के खये कारणरूप में 
उनके जडत्वादि रूप से उपस्थित होने का निषेध करते ह-- 


जिस रूपमे गुण कायं में प्रतीत होते हुँ उस रूप में उनके ( अर्थात्‌ 
गुणों के ) कारणम विद्यमान होने की व्यावृत्तिकरनेके लिये कहते 
ह श्रापञ्चिकपदाथनि।म्‌ः इति अर्थात्‌ न्ह सभी प्रापच्चिक पदार्थो से 
विलक्षण हे ॥ ६७ ॥ 


तात्पयं यह हँ कि यद्यपि कारणकेगुण ही कायं में आते है किन्तु कार्यं में 
विद्यमान होने के समय वे ठीक उीरूपमें प्रतीत नहीं होते जिस रूपमे 
कारण में रहने पर प्रतीत होते हं अतः जो गुण कार्यम प्रतीत होते हैँ उनके 
उसी रूपमे कारणम भी विद्यमान होने को आशङ्का नहीं केरनी चाहिए | 
इस सिद्धान्त की पुष्टि “हश्यते तु" ( ब्रह्यसू° २।१।६ ) इस सूत्र ओर इसके 
अणुभाष्यसे होती हं | 


इस प्रकार ब्रह्म के स्वधमं रूप धर्मो का निरूपण करके अब जहा 
के कायं का निरूपण करते हँ । 


बह्म जगत्‌ का समवायिकारण है ओर वही जगत्‌ का निमित्त 
कारण भी हे। 


“जगतः समवायि स्यात्‌ इस पादसे प्रारम्भटहोने वाटी पंक्तिका 
अथं करते हें । 

अपने 'रूपनामविभेदेन यो जगत्‌" ( शाखाथंप्र° का १ पर प्रकारा, 
ऊपर पु० ७ ) इस कथन की पुष्टिके य्यि ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय के तृतोय्‌ 
गौर चतुथं अधिकरणों ( समन्वयाधिकरण ओर ईक्षत्यधिकरण के अणुभाष्य ) 
दारा सिद्ध किये गये मत का प्रतिपादन करते है । 








न्ध 





२१७ तस्वार्थ॑दीपनिवन्धे 
च ब्रह्मैव समवायिकारणम्‌ 1 एतस्मिन्नेवोतप्रोतं गार्गीत्राह्मणे प्रसिद्धम्‌ । 
तदेवं नि लित्तकारणम्‌ । चकारात्‌ कतुं च । 


सम्पूणं जगत्‌ का ओर कायेमात्रका समवायिकारणनब्रहयदहीदें) 
गार्गी्नाह्यण ( बहु° उप० ३1८ ) मे सब कुछ अन्ततः उसी मे ओतप्रोत 
बताया गया हे । क 
ञोतप्रोतता तन्तुपटन्याय से समवायिता का बोध कराती ह । ` इस प्रकार्‌ 
उपादानत्व का क्षण या स्वरूप स्वाभिन्नका्यंजनकत्व सिद्ध होता ह | वल्लमने 
अणुभाष्य २।२।१३ में समवाय के स्वतन्त्र पदाथं होने: का. खण्डन कियाहं + 
इस प्रकार वाल्लभ सिद्धान्त मे समवायको तादात्म्यरूप ही मानाजाताहे, 
स्वतन्त्र पदार्थ नहीं (समवायश्च तादात्म्यमेव, न तु पदार्थान्तरम्‌" आवरणभङ्ग, 
पृण ११६ )। इसी प्रकार श्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात्‌' ( ब्रह्मसूण 
१।४।२३ ) इत्यादि सूत्रों ओर उनके विषयभूत छान्दोग्योपनिषद्‌ के छठे 
अध्याय कै प्रथम खण्ड आदिके वव्योँकेप्रामाण्यसे भी ब्रह्य के समवायिकारण 
होने को सिद्धि होती हे । 


ब्रह्य ही जगत्‌ का निमित्तकारण भीहै, कारिका मे आये श्च इस 
अव्यय से यह्‌ सूचित किया गयादहेकिब्रह्यही जगत्‌ काकर्ताभीदहे)ः 
पीताम्बर के मत से ब्रह्म के निमित्तकारण होने की सिद्धि "तस्मादा 
एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः' ( तैक्ति° उप० २। १) इत्यादि वाक्यों 
से भौर उसके कर्तृत्व की सिद्धि स आत्मानं स्वयमकुरुत" ( तैत्ति° उप० 
२।७) तथा स विश्चकुद्धिश्चविदात्मयोनिः' ( शेताऽ उप० ६। १६) 
इत्यादि वाक्यो से होती है । | त | 3 
दरस प्रकार वाल्छ्भ सिद्धान्त मे ब्रहम का अभिन्ननिमित्तोपादानत्व भौर 
कर्त्व स्वीकार किया गया ह | कर्त्व कायं को उत्पन्न करनेमें है ओरं कायं 
जगत्‌ है । प्रदन यह हँ किं भगवान्‌ जगत्‌ रूप काय को. प्रकृति के. समान पराय 
उत्पन्न करते हँ या अपने लिये ( स्वाथ ) ? उपयुक्त गुणों से युक्त ईरेवर का दूस 
के लिये जगच्निर्माणरूप प्रयास करना. बुद्धिग्राह्य नहीं लगता ओौर यदि पराथ 
जगचिर्माण स्वीकार भी कर लिया जाये तो पाचक आदि के समान ईश्वर के 
भी अनीश्वर होने का भनिष्टप्रसद्ध उपस्थित होगा । वह अपने छिये जगन्निर्माणं 
करता है यह मानने में उसे आप्तकाम भौर आत्माराम बताने वाले श्र तिस्मति 
के वाक्यों का विरोध होता है अतः जीव को भी निमित्तकारण मानना चाहिए । 








= कणान्‌ कान ~ 


रासरा्थंपकरणम्‌ ॑ २१५ 
तस्य प्रपञ्चनिमणि हेतुमाह-- 
कदचिद्रसते स्नस्सिनु प्रपञ्चेऽपि क्रचित्युखस्‌ 1\ ६८ \ 
कदाचिद्रमते' इति। यदा स्वस्मिन्‌ रमते तदा प्रप्च्पसंहरति 


यदा प्रपञ्चे रमते तदा प्रपञ्चं विस्तारयति । प्रपञ्चभावो भगव्येव 
रनः परकटीभवतीद्यथेः ॥ ६८ ॥ 


इस आशङ्का का समाधान करने के लिय ईश्वर के कार्योत्पादन का प्रयोजन 
वताते हं | 
प्रपच्चनिर्माण अर्थात्‌ जगत्‌ को उत्पन्न करने मे ब्रह्यया ईश्वरकां 
प्रयोजन क्या होता ह यह्‌ बताते हु-- 
भगवान्‌ कभी तो अपने म ही रमण करते है ओर कभी घुख- 


पूर्वक प्रपञ्च मे रमण करते है ॥ ६८ ॥ 

कदाचिद्रमतेः इति ( अर्थात्‌ भगवान्‌ कभी अपनेमे ही रसण 
करते हैँ ) । जब भगवान्‌ अपनेमें ही रमण करते हं तो प्रपञ्चक 
उपसंहत अर्थात्‌ अपनेमे ही रीन कर लेते हुं; ओर जब प्रपञ्च में रमण 
करते हँ तो प्रपञ्च का विस्तार करते हुं अर्थात्‌ जगत्‌ को आविर 
या प्रकट करते हैँ । तात्पयं यह्‌ है कि जगत्‌ भगवान्‌ मेदी रीन 
हो जाताहै ओर उनसे ही आविभ्रुत या प्रकट होता है अथवा 
भगवानूमेदही रीन ओर प्रकट होता हं ॥ €< ॥ 

यहां 'रूपनामविभेदेन यः क्रीडति' ( ऊपर पृण ७ ) इख कथन 
की पुष्टि करने के लये प्रपञ्चनिर्माण मं भगवान्‌ को क्रोडनेच्छा को हेतु 
बताया गथा है। स वै नैव रेमे, तस्मादेकाकी न रमते, स द्वितीय 
मेच्छत्‌" ( वृह° उप० १।४।३ ), 'स॒ एकाकी न रमते' ( महोप० १।१ ) 
क्रीडाथंमात्मन इदं त्रिजगत्कृतं ते ( भाग० ८।२२।२० ) (कृतक्षण 
` स्वात्मरतौ निरीहः" ( भाग० ३।८। १० ) इत्यादि वाक्यों से जगदुत्पत्ति 
मे भगवान्‌ की क्रीडच्छा के प्रयोजक होने को सिद्धि होती हं। कृतक्षण 
स्वात्मरतौ निरीहः (भाग० ३।८। १०) इस रोक को सुबो।धनी 
टीका में वस्कभाचार्य लिखते है-“'स्वात्मरतौ कृतक्षण इति । कदाचिद्रमते 
स्वस्मिन्‌ प्रपच्धेऽपि कचित्युखम्‌" ( शाख््रर्थप्र° का० ६८ } इति सृष्टि 
प्रलयकरणे निमित्तमुक्तम्‌ | आत्मरतौ आत्मनि क्रीडायां स्वरूपानन्दरम॒णे ।'', 
( सुबोधिनी ३।८।१० ) । । 





२९६ तत््वाथदीपनिबन्धे 
कार्यादिभावः करिचदन्य इत्याशङ्कय ब्रहमस्वूपमाह-- 
॥ भोगां ष्िरित्यन्ये क्रीडाथंमिति चापरे । 
देवस्यंष स्वभावोऽयमाप्तकामस्य का स्पृहा ?! 

+ ( गौडपादका० २। ९) इत्यादि कहु कर गौडपादने जिस स्वभाव के सृष्टिक 
हेतु होने का प्रतिपादन किया ह उस स्वभाव का स्वरूपभी क्रीडा करनेका 
स्वभाव ही समञ्लना चाहिए क्योकि एसा न मानने पर स द्वितीयमेच्छत्‌' 
( बहु° उप० १।४।३ ) क्रोडाथंमात्मन इदं त्रिजगत्कृतं ते ( भाग° 
८ 1 २२। २० ) आदि श्रुतिस्मृति वाक्यों का विरोध होगा । 

क्रीडच्छाको सृषप्रिल्यमें हेतु मानने पर भगवान्‌ के आप्तकाम होने का 

, प्रत्पादन करनेवाठे वाव्यों का विरोध होने की आशङ्का करना भी ठीक नहीं 
है क्योकि प्रथम तो ब्रह्य स्वरूप से ही विरुढधर्माश्रय है भौर दुसरे भगवान्‌ की 
स्पृहा अभिष्यारूप है तथा लौकिक स्पृहा के समान न होकर उससे भिन्न है, 
तीसरे स्वयं सूत्रकारने सुष्टिको लीला मानकर (लोकवत्तु लीलाकेवलत्यम्‌, 

( ब्रह्मसु २।१।३३ ) इस सूत्र मे उसके भगवान्‌ से अभिन्न होने का 


प्रतिपादन किया ह १५८ | अतः भगवान्‌ की क्रीडच्छा को जगदुत्पत्ति मे प्रयो- 
जके मानना ठीकही है| 


समवायि भौर निमित्तकारण ब्रह्म हँ यह बताने के बाद अत्र॒ यह प्रतिपादित 
करते ह कि कार्यादिभीब्रह्यहीह। 


कार्यादिभाव नह्य से भिन्न कोई अन्य तत्व है इस प्रकार की 
आशङ्का करके उसके समाधान के लि ब्रह्य के स्वरूप का निरूपण 
करते हें । 

कार्यादिभाव अर्थात्‌ जगदादि कार्यरूप होने के कारण अडसव्वीं कारिका से 
निरूपित ब्रह्म से भिन्न कोई अन्य तत्व है इस आशङ्का का समाधान करने के लिये, 
उभयव्यपदेशात्त्वहिकुण्डलवत्‌' ( ्ह्यमण ३।२।२७ ) भौर '्रकाडाश्रयवद्रा 
तेजस्त्वात्‌" ( ब्रह्मसु ३।२।२८ ) इत्यादि सूत्रों में प्रतिपादित अखण्ड ब्रह्यावाद 
का स्वरूप बताने के लिये श्रीमद्भागवत का शलोक उद्धृत करके हँ | इस शलोक 








१५८. “यत्तु परमाथचिन्तकानां खष्टौ नारद' इति शङ्कुराचार्ख्तं 
तदापातरम्यमेव, शुकादीनां तत्रादरदशनात्‌, श्रीभागवते तदु वितभिरेव तथा 
निर्णयात्‌ । अतः क्रीडच्छायाः प्रयोजकत्वं युक्तमेव 1" ( आवरणभद्धः, 
प० ११६ )। 
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यन्न येन यतो थस्य यस्मे यदद्था यदा । 
स्यादिदं भगवानु साक्षात्‌ एघानपुरुषेश्वरः ।॥ ६९ ॥ 
| ( भाग० १०।८५।४ ) 
“यत्र येनः इति । सव॑विभक्तीनां प्रकारस्य च मगवानेवार्थः | 
प्रकृतिपुरुषौ काल्श्च स एव ॥ ६९ ॥ 


एवं पूवेस्थितिसुक्वा पर्चास्स्थितिमाह-- 





की गणना श्ास्रार्थप्रकरणकारिकाओंमें होती हं अतः यहाँ इसे इसी खूप में 
दिया गया है किन्तु स्वयं वल्लभाचायं की सुबोधिनी टोका के साक्ष्य से यह्‌ 
भागवत के दशमस्कन्ध के बयासीवे ( गीताप्रस संस्करण के अनुसार पचासीवे ) 


अध्याय का चतुर्थं इलोक ह | वल्लभाचायं ने अपनी सुबोधिनी मे इस इरोक कौ 
अधोलिखित व्याख्या को ह- 





('जगत्कारणत्वमुक्त्वा जगद्रूपत्ामाह्‌ 'यत्र'--ईइति । रोकेषट्काराणां प्रकार 
सहितस्वंविभक्तीनां यावान्‌ वाच्योऽथंः स सर्वोऽपि भवानेव, तत्कारणं प्रधान- 
पुरुषौ च, तस्यापि कारणम्‌ ईश्वरः कालः, तयोरपि नियन्ता पुरुषोत्तम एवेति 
कृष्ण एवोक्तः | उभयोरेकत्वेन मूलमेव सवंभवतीति च । एतादृशो भगवांस्त्वमेवे- 
त्यथः" । ( भाग० १०।८२।४ कौ सुबोधिनी ) 

जरह भी जिस समय भी निसिसेि भीज्सिखू्पमेभीनो कुछ मी 
होता है या रहता है- वह सव आप हीह । प्रकृति (केषूपमें 
भोग्य ), पुरुष (के रूपमे भोक्ता) ओर (उन दोनों के नियामक ) 
ईैरवर, साक्षाद्‌ भगवान्‌ आप ही ह ॥ ( भाग० १०।८५।४ ) ६९ ॥ 

“यत्र येनः ८( जरह, जिससे ) इत्यादि शब्दों से प्रारम्भ होने वाली 
९९ वीं कारिका--जो भागवत का एक उद्धरण ( भाग० १०१८५1४ ) 


= 


हे-की व्याख्या करते हँ । सभी कारकों ओर विभक्तयो हारा बोध्य 
अथं भगवान्‌ ही हैँ । प्रकृति, पुरुष ओर काल भीवेदही हं ॥ ६९ ॥ 
तात्पयं यह ह कि.सभी कारकों भौर प्रकारसहित सारी विभक्तियोंके दारा 
वाच्य या बोध्य अथं भगवान्‌ ही है| 
इस प्रकार छष्टि के पूर्वं की स्थिति बताकर अव छष्टिकालीन स्थिति 
करा निरूपण करते हें । 


#1 
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यः सर्वत्रैव सन्ति्ठन्‌, अन्तरः संस्पृशे तत्‌ । 
शरीरं तं न वेदेत्थं, योऽनुविश्य प्रकाशते \ 
सवंवादानदवकस्षर, नानावादानुरोधि तत्‌ ॥\ ७० ॥ 
धय; सवत्रैवः इति । सर्वष्मेव पदार्थेषु कर्येषु स्वयं तिष्ठेस्तान्य- 
न्तरयति स्वमध्ये स्थापयतीयथः । तथा स्यद्‌ भाधाराधेयभावं प्रप्नु- 
वन्नपि तन्न स्परशति । तर्हिं अज्ञानेन तथा सवतीति चेत्‌, न इव्याह-- 
शरीरम्‌ इति । तत्‌ सवमेव शारीरत्वैन मन्यते । तस्य च ज्ञापक 
भवति सर्व, तथापि न स्छशति । तर्हिं चरौरमेव भगवन्तमानन्दनिधित्वात्‌ 
स्पररोदिति चेत्‌ तत्राद--शरीरं क्वं न ब्रह्म वेद्‌ इति। इत्थम्‌ 
अमुना प्रकारेण; योऽदुविदय प्रकाशते, "यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ 
( ब्रह ° उप० ३ । ७। ३ ) इत्यादिश्रुतेः । 





वह सभी पदार्था के अन्तर्‌ मँ स्थित होते इए भी उन पदार्थो 
क स्परां नहीं करता । वह सभी पदार्थो को अपना शरीर मानकर सभी 
पदार्था मँ प्रविष्ट होकर प्रकाशित हता है, किन्तु शरीर उसे इस रूप 
म नीं जानता । वह क्सीभी वाद्‌ का विषय नहीं है ओर विभिन्न 
वादं का अनुसरण करता है अर्थात्‌ विभिन्न सत उसी का ( अंशतः ) 
प्रतिपादन करते है ॥ ७० ॥ 

यः सवत्र" ( जो सर्वत्र अर्थात्‌ समी पदार्थो मँ ) इत्यादि पदों से 
रारम्भ होने वाटी सत्तरवीं कारका की व्याख्या करते हैँ । सभी 
पदार्थो अर्थ्‌ कार्या म स्वयं स्थित रहते हृए भी ब्रह्य उन्ह्‌ अपनेमें 
स्थापित कर रेता हे तथा स्वयं ही सारे कार्थ का आधार ओर आयय 
दोनों हो जाता हज भो उनका संस्परं नहीं करता । वह्‌ अन्ञानवश 
एसा करता ह, यह्‌ कहना ठीक नहीं है, यह्‌ बताते है, श्रीर्‌" इत्यादि । 
वह सभी पदार्थो को अपना शरीर मानता है ओर सारे पदां उसके 
ज्ञापक हतं हं फिर भी वहु उनका स्पशं नहं करता । एसी स्थिति से 
नर्य के आनन्दमय होनेके कारण शरीर हौ उसका संस्पदां करेगा, 
इस प्रकार को आरङ्काका समाधान करनेके लिय कहते हैँ शरीर 








७८ 
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्रुलयादिभेदेषु नानाप्रकारेण प्रतिपादितत्वाद्‌ , अन्यो उन्यविरोधात्‌, 
न किंड्चिसखमाणं ब्रह्मणि भविष्यति, इ्याराङ्धयाह- सवंवादानवसरम्‌ 
इति । वस्तुतः श्रुतौ नानावाक्यानास्‌ एकवाक्यता निरूपिता, सर्वंभवन- 
सामर्थ्यन विरुद्धधर्माश्रयलात्‌ । 
ब्रह्य को नहीं जानता 1 इस तरहं अर्थात्‌ उपगुक्तं प्रकार से ! तात्पयं 
यह्‌ है कि पृथिव्यादिरूप ररीर ब्रह्य को सभी पदार्थो मे अनुप्रविष्ट 
होकर प्रकारित होनेवारे के रूप मे नहीं जानता, जेसाकि जो 
पृथिवी मे स्थितं रहते हृए भीः ( बरृह० उप० ३।७।३ ) इत्यादि 
श्रतियों से सिदध हे। 
अन्तर्यामी ब्राह्मण के यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ पृथिव्या अन्तरो यं पृथिवी न वेद 
यस्य पृथिवी शरीरं यः पृथिवीमन्तरो यमयत्येष त॒ आत्मान्त्याम्यमृतः ( बृह 
उप० ३।७।३ ) इत्यादि वाक्यो से पृथिव्यादि के त्र्य का शरीर होने, ब्रह्म के 
अन्तर्यामी रूप से उनमें स्थित होने तथा पृथिव्यादि ख्पशरीरकेन्रह्यकोन 
जानने की सिद्धि होती है । इस प्रकार सृष्टिकालमे त्र्य के, विदचिद्रूष शरीर 








मे, अन्तर्यामी के रूप सें स्थित रहनेकी बात कहं कर विशिष्टादरेतवादके 


एकदेश होने का संकेत किया गया हं | 

श्रुति आदि प्रमाणभेदो मे ( अर्थात्‌ वेद, गीता, ब्ह्यसूत्र ओर भाग- 
वतरूप विभिन्न प्रामाणिक लाखों मे) ब्रह्यका विसिच प्रकार से 
प्रतिपादन हआ है । उनमेसे एक ग्रन्थ कै वावयों के दूसरे ग्रन्थ के 
वावयों के विरोधी होने के कारण अर्थात्‌ ब्रह्म कै # प्रिभिच् वणेनों के 
परस्परविरोधी होने के कारण, ब्रह्य कै विषय मे कोद वाक्य भी 
प्रामाणिक न कहा जा सकेगा, इस आशङ्का का समाधान करने के ल्यि 
कहते है- सर्ववादानवस्तरसम्‌" अर्थात्‌ ब्रह्य किसी भौ वाद का विषय नहीं 
है । वास्तविकता यह्‌ है कि ब्रह्म वस्तृस्वभाव से द एसा हे कि श्रुति 
मे उसके प्रतिपादक जो विभिन्न वाक्य सिलते हं उनमें एकवाक्यता होने 
को सिद्धि ( ब्रहयसूत्ादि भे ) की गयौ  । 


, ... विभिन्न वाक्यों कौ ब्रह्म मे एकवाक्यता किस प्रकार सिद्धकी गयी ह, यह्‌ 


बतातेहै-- ॑ 
ब्रह्य सवेभवनससथं होने से विरुदधधर्माध्रय है ओर इसीलियि विभिन 
भरतिवाक्यों मे उसके विभिन्न, परस्परविरोधो प्रतीत होनेवारे धर्मो का 





॥ 
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प्रतिपादन मिक्ता ह । इस प्रकार ब्रह्य के सवंभवनसामथ्यं ओर विरुद्ध- 
घर्माश्रयत्व के आधार पर श्रुति के परस्परविरोधी प्रतीत होने वाले 
वाक्यों कौ एकवाक्यता ( ब्रह्मसूत्र आदि में ) निरूपित की गयी हे । 

न स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्गं सवत्र हि ( ब्रह्मसूत्र ३।२। ११) के 
मणुभाष्यमें दोप्रकारसे सारी श्रुतियों के अविरोध मौर उनकी एकवाक्यता 
का प्रतिपादन किया गया है जिसमें एक प्रकार वल्लभाचाययंसम्मत सिद्धान्त है 
ओर दूसरा एकदेक्षी का मत | 

एकदेशी भगवान्‌ के सवंभवनसामथ्यं के बल पर श्रुतिवाभ्यों की एकवाक्यता 
का प्रतिपादन करता है जिसका उल्लेख सूत्रकार ने “पूवेवद्वा ८ ब्रह्मसूत्र 
३।२। २९ ) ओौर प्रतिषेधाच्च" ( ब्रह्मसूत्र ३।२।३० ) इन दो सूत्रों मे 
क्रिया ह । वल्लभाचार्य के शब्दों मे यह्‌ समाधान इस प्रकार है-- 

ˆ'एकदेरिमतेनापि सर्वसमाधानमाह । अथवा “अरूपवदेव टि... 
( ब्रह्मसूत्र ३। २ । १४ ) इत्यादिपञ्चसूत्या सः सिद्धान्तः कथितः तादृशं वा 
ब्रह्म प्रतिपत्तव्यम्‌ | अयमाशयः; | वैदस्थापनार्थं हि प्रवृत्तिः । तत्र यथाऽक्षर- 
मत्रस्यापि बाधो न भवति तथा वक्तव्यम्‌ यदर्थभुभयरूपताऽङ्खीकृता तत्र धर्माणां 
स्वरूपनिर्वाहा्थंमवदयं ब्रह्मवैलक्षण्यमङ्खीकर्तव्यम्‌ | तथा सति "एकमेवाद्वितीयम्‌, 
( छन्दो° उ१० २।२। १) इति बाधः प्रसज्येत | तथा चोत्पतता विचारे 
निद्धमंकमेव पूर्वं ब्रह्य ति प्रतिपत्तव्यम्‌ | उपप्यापि विचारः पूर्वानुरोधेनैव 
कतव्य; । तत्र धर्माणामपि ब्रह्मत्वे एकविज्ञानेन सर्व विज्ञानम पपद्यते नान्यथा | 
ततश्च प्रथमं ब्रह्य स्वरूपधमंण भवति, तदनु क्रियादिरूपेण, प्रपञ्चरूपेण च । 
तावतेव स्ववेदाथंसिद्धेः | न च कौकिकी युक्तिः तत्र अपेक्ष्यते येन ताद्क्षस्य कथं 
सवभाव इति पर्यनुयोगो भवेत्‌ ।'* ( अणुभाष्यम्‌ ३।२।२९ )। 

सिद्धान्ती ब्रह्म के विश्ढधर्माश्नय होने के आधार पर विभिन्न श्रतिवाक्यों के 
विरोध का परिहार कर उनकी एकवाक्यता का प्रतिपादन करता है जिक्षका 

निरूपण उभयव्यपदेगात्वहिकुण्डलवत्‌" ( ब्रह्मसूत्र ३।२। २७) ओौर 
प्रकालाश्रयवदा तेजस्त्वात्‌" ( ब्रह्मसूत्र ३।२।२८) इनदो सूत्रोंमे किया 
गया हं | वल्लभाचार्य के शब्दों में यह्‌ समाधान इस प्रकार है-- 

“ब्रह्म तुभयरूपम्‌, उभयनग्यपदेशातु उभयरूपेण निगुंगत्वेनानन्तगुणत्वेन 
सवंविरशद्धधर्मेण रूपेण व्यपदेशात्‌ 1." अतः सवविरुदढधधर्माणामाश्रयो भगवान्‌ । 
न हि प्रमाणश्रुतदृष्टऽनुपपत्तिरस्ति यदथं युक्त्यपेक्षा, छोकेऽपि शरी रान्तःकरणादीनि 
परस्परविरुदढधदयामारकत्वादीनि विषयमेदेनैकस्मिन्नपि क्षणे प्रतीयन्ते । तस्मात्‌ 
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नेवंवादिनां वाक्यानि तत्तदंशवाक्यपराणि भवितुमहन्ति, तेषां तथा- 
हृदयाभावात्‌ । अतः सवं वादाः स्वभ्रन्तिपरिकेस्पितत्वेन वस्तुस्पर्शा- 
भावादनवस्तरपराहता एव । 





सकलविरुदधधर्मां भगवत्येव वतंन्त इति न कापि श्रुतिरुपचरिताथति 
सिद्धम्‌ 1" ( अणुभाष्यम्‌ ३।२।७)। देखिये, भाग० १०।३। १९ ओर 
उसकी सुबोधिनी टीका । 





इस तरह उपयुक्त दो प्रकारो से श्रुतिवाक्यों के अविरोध ओर उनको एक- 
वाक्यता का प्रतिपादन ब्रह्म के सवभवनसामर्थ्यं ओौर विरुद्धधर्मश्चियत्व के आधार 
पर किया गयाहे, अतः यह कहना ठीक नहींहै किश्रुति आदिमं ब्रह्यके 
परस्परविरोधी निरूपण पिलने के कारण उनमेंसे ब्रह का कोई भी निरूपण 
प्रामाणिक नहीं मानाजा सकता । धरति का प्रत्यक्षर प्रमाणं ओर भरुति 
भादिसेही ब्रह्म मौर उसके स्वरूप का ज्ञान होता है | ब्रह्य भरति आदि प्रमाणो 
मे कहे गये सभी धर्मो से युक्तै भौर उसे उन विभिन्न मतोंया वादों से नहीं 
समक्षाजा सकता जो उसमे कुछ धर्मोके होने ओर कुछके न होने का प्रति- 
पादन करते हं । इस प्रकार ब्रह्म प्रमाणागम्य या वाक्यागम्यन होते हुए भी 
वादागम्य हँ अर्थात्‌ किसी भी वादसे ज्ञेय नहीं है, यही कारिका के सवेवादा- 
नवसरम्‌' इस पाद का तात्पयं ह्‌ । 


ब्रहम के सम्बन्धमें वादियोंके जो विभिन्न वाद प्रचलित हं उनमें से प्रत्येक 
विसी न किसी श्रुत्तिवाक्य में प्रतिपादित ब्रह्यके स्वरूप को स्वोकार करता हैं | 
इस प्रकार सभी वाद श्रुत्यनुसारी हैँ भौर यह कहना ठीक नहीं है कि ब्रह्य किसी 
भी वादका विषयनहींहै या किसीमभी वाद से ज्ञेयनहींहै। इस शङ्काका 
समाधान करते हैं| 


ब्रह्य के विभिनच्च रूपों (या अंशो के) बोधक श्रुतिवाक्यं के अथं 
कै प्रतिपादक वादियों के वाक्य ( अर्थात्‌ मत) स्वैधर्मविरिष्ट ज्नहया 
का ज्ञान नहींकरा सकते ओर जिस प्रकार की एकवाक्यता ्रह्यकै 
सवेभवनसा मथ्यं तथा विरुढधर्माश्रयत्व के आधार पर विभिन्न श्नुति- 
वाक्यों मे स्थापितकी गयी है वेसी एकवाक्यता उन विभिन्न ्रुति- 
वाक्यों के अथं का पृथक्‌ पृथक्‌ अंशतः प्रतिपादन करने वाले विभिन्न 
वादियों के मतो में स्थापित नहींकीजा सकती वयोकि इस प्रकार की 





~ ---------- 
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= अस्तु *^* वादिनां हृदयं यथा तथा, वाक्यानां सरस्वतीरूपत्वात्‌ 
कथं न एकवाक्यता, इत्याराङ् याह 


(नानावादाुगेधि तद्‌" इति । एकैको वदो ब्रह्मणं एकैक 
धर्मप्रतिपादकैकैकवाकयरोष इति भगवांप्तान्‌ सर्वनिवानुस्रति" ^“ ॥७०॥ 


एकवाक्यता उन वादियों को अभिमत नहींहं। इसील्यि सभी वाद 
या मत अपने प्रतिपादकों की श्रान्त धारणाओं पर आधारित 
परिकल्पनामात्र होने से ब्रह्म का स्पदां या सम्यक्‌ निरूपण न कर पाने 
के कारण ब्नहयज्ञान में निरवकाश अर्थात्‌ अनुपयोगी हुं । 


विभिन्न वादों की एकवाक्यता उन वादों कै प्रतिपादक वादियों का 
मन्तव्य भले ही न हो किन्तु विभिच्च वादियों के मत या वाक्यतो 
सरस्वतीरूप या ज्ञानरारिमात्र हं ओर उनमें एकवाक्यता माननेमें 
सिद्धान्ती को क्या अआपत्तिह? इस प्रन को उठाकर इसका उत्तर 
देते हं--नानावादानुगेधि तत्‌ः अर्थात्‌ एक-एक वाद ब्रहम के एक-एक 
धमं के प्रतिपादक एक-एक श्रुतिवाक्य का दोष अर्थात्‌ अद्भूत है अत 
भगवान्‌ उन सभी वादों का अनुसरण करते हं ॥ ७० ॥ 








१५९. भगवाव्‌ सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरिः । 
च्दयेवुंढयादिभिद्रष्टा लक्षणेरनुमापकैः ॥ (भाग० २।२।३५) 
इति हितीयवाक्यानुसारेण सरस्वतीहृदयं वक्तुमाहुः--अस्तु इत्यादि 1 ( आवरण: 


भङ्गः, प° ११८) 


१६०. मिखाद्ये-- 


एष ह्यव श्रुत्य एष द्यव तुच्छ एष ह्यवाभाव एष दये वाव्यक्तो 
ऽहदयोऽचिन्त्यो निगरणश्चः 


( विदन्मण्डनम्‌ पृ० ३५१ पर उद्धृत, महोपनिषद्‌ का वाक्यः) 


रामूनं कुरुते विष्णुरदश्य; सनु परः स्वयम्‌ । 
तस्माच्छरू्यमिति प्रोक्तः, तोदनात्तच्छमच्यते ॥ 
नैष भावयितुं योग्यः केनवित्पुरुषोत्तमः 1 
` अतोऽभावं वदन्त्येनं नाश्यत्वान्नाश इत्यपि ॥ 














शाख्राथप्रकरणम्‌ २२३ 


तत्र ब्रह्मणि विशुद्धधर्माः सन्तीति ज्ञापनाथंमाह-- 
अनन्तसूति तड्‌ ब्रह्य र्टस्थं चलछमेव च। 
विरुडढसवधर्माणास्‌ आश्चयं युक्ट्यगोचरस्‌ \। ७१ ॥ 
अनन्तमूति" इति । अनन्ता मूतंयो थस्य । 

, ब्रह्म एकं ग्यापकञ्च, तेन अनेकम्‌ एकतन्च निरूपितम्‌ । 








ब्रह्य मे विशुद्ध धमं हँ अर्थात्‌ ब्रह्य विरुदढधधर्माध्रय है यह्‌ बताने के ` 
चयि ब्रह्य का स्वरूप बताते ह- 


वह्‌ ब्रह्मत्व अनन्त सूर्यो अर्थात्‌ रूपों वाखा, बृटस्थ, चर, 
सारे विरोधी धर्मो का आश्रय ओर तकं तथा युक्तिरयोँ. से 
अगम्य ह ॥ ५७१ ॥ ` 


“अनन्तद्रूति" इस पद से प्रारम्भ हौने वाली कारकाको व्याख्या 
करते हँ 1 “अनन्तरृतिंः अर्थात्‌ जिश्षकी अनन्त मूतियां हं या जिसके 
असंख्य खूप हं | 


बरहा एक ह ओर व्यापकदहे। इस प्रकार ब्रह्य कं एकत्व ओर 
अनेकत्व दोनों का निरूपण किया गया हे । 


यदेकमव्यक्तमनन्तरूपं विश्च पुराण तससः परस्तात्‌ ( महाना० 
उप० १।५ ) तथा 'यदेकञ्चाप्यनेकच् साञ्जनच्वं॒निरञ्जनस्‌' ( अन्चप्‌ 
उप० ३।२२३ ) आदि वावयोमें ब्रह्य को एक ओर अनन्तरूपं कहा गया है । 
बरहम के व्यापकत्वं से उघके एकत्व का ओर अनन्तमूति होने से अनेकत्व का 
नोधहोताहै। इस प्रकार परस्परविरोधी एकत्व ओर अनेकत्व की एक ही 
ब्रह मे भवस्थिति का प्रतिपादन किया गया हं । 


सवषां तदधीनत्वात्तत्तच्छब्दाभिधेयता । 

अन्येषां व्यवहा सर्थ॑मिष्यते व्यवहदभिः ॥ 
( महाकोस्यं" कहं कर 'विद्रन्मण्डनम्‌' पु° ३५२ पर उद्धृत ) | 
इनकी व्याख्या ॐ लिये देख मध्वभाष्यम्‌ पर ( प्रथमाध्याय के अन्त सें ) । 
जयतीर्थं की टीका, विहन्मण्डनम्‌ ( प° ३५२ ) की सुवणसूत्र, हरितोषिणी, , 
भौर गङद्धखाघरभटी टीकायें | ( 








कनक 
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एवं गुणविरोधमुक्लवा क्रियाविरोधमाह - कूटस्थं चलमेव च 


इति । 
एवकारः सगुणादिमेदविज्ञापनाथः । चकारः अनुक्तधमंसंग्रहाथः । 
वाक्येष्विवात्रापि विरोधमाशङ्कय समाधानाथ स्यष्टमाद- विशद्ध- 
स्धर्माणाम्‌ इति। ब्रहैव" °” हि सर्वाधारम्‌ , यथा भूमिः सदनविरुदरा- 
नामपि मूषकादिनीवानाम्‌ | 


उपयुक्त प्रकार से ब्रह्मम परस्परविरोधी गुणौ को अवस्थिति का 
प्रतिपादन कर अव उसमें परस्परविरोधी क्रियाओं के होने का प्रतिपादन 
करते हं क्रुटस्थं चटमेव च इति अर्थात्‌ ब्रह्म कुटस्थ भी है ओर 
चरु भी । 

ब्रह्म के परस्परविरोध क्रियाओं का आश्रय होने का प्रतिपादन, "तदेजति 
तच्रेजति" ( ईशा० उप० ५ ) आदि श्रुतिववयों भे हुभाहै 

कारिका में आया शवः यह अव्यय सगरुणादिभेद का बोधकं > 
ओर च' यह्‌ अव्यग्र उन सारे परस्परविरोवी धर्मोके ब्रह्ममेहोनेका 
बोध कराता हे जिनका प्रहां पर स्पष्ट उल्टेख नहीं किया गया हे । 

न्ह्यप्रतिपादक विभिन्न श्रुतिवाक्यों मे परस्पर विरोधक आशङ्का 
क समान ही ब्रह्य में विद्यमान विभिन्न धर्मो मेँ भी परस्परविरोध होने 
की आशङ्का का समाधान करने के ल्ियि स्पष्ट शब्दों में ब्रह्मवे 
विरशुद्धधर्माश्रय होने का प्रतिपादन करते टै, वविरुदधसर्वधर्माणाम्‌ः इति 
अर्थात्‌ ब्रह्म समस्त परस्परविरोधी धर्मो काआश्रयदहे। 

ब्रह्य ही सब काआधारहे, जिस प्रकार भरमि सहजविरोधी सपं 
मषकादि जीवों का आश्रयहे। 

यदि भूमि ओ परस्परविरोध सर्पमूषकादि का आश्रयहै तो ब्रह्म के विरु 


धर्मध्रिय होने मे क्या वशिष्ट हं इस आशङ्का का समाधान करते है-- 


१६१. काचित्तु लौकिको युक्तिबधिनायापेक्षिता, येन मन्दोऽप्यधिकारी परस्मं 
कौध्रयितुमीष् इत्याकांक्षायामाहुः--ब्रह्यव' इत्यादि | तथा च ब्रह्य विरुद्धाश्चरयम्‌, 
विवक्षितसवधिारत्वात्‌, सहजविरुद्धसपंमूषकाद्याधारभूमिवत्‌, परस्परविरद्धनिष्क्रम- 
णत्वप्रवेशनत्वाश्रयकर्मवत्‌, जाग्रदा्याधारनुद्धिवच्वेति लौकिकीयुक्तिरित्यर्थः | 


( आंवरणभ ङ्गः, पु० ११९ ) । 


ज > नः 
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कारणगतधमः प्रथिव्यां भासते१९ । विरोषेण लोकिकयुक्तिरत्र 
नास्ति तदगम्यलवाद्‌ इत्याह-- युक्त्यगो चरम्‌ इति ॥ ७१ ॥ 


कारणगत ( अर्थात्‌ पृथिवी आदि के सुलकारण ब्रह्य मे विद्यमान 
विरुद्धधर्माश्रयत्वरूप ) धमं पृथिवीमे प्रकट होता हे। तात्पयं यह हे 
कि पृथिवी में सहजविरोधी सपेमृषकादि जीवों का आश्रय होनेका 
गुण अपने ( अर्थात्‌ पृथिवी करै ) कारण ( अर्थात्‌ ब्रह्य ) से आता हे । 

ब्रह्म के विरुद्धधर्माश्रय होने मे कोई विशेष लौकिक युक्ति या असा- 
धारण तक नहीं हे क्योकि ब्रह्य तक्कंगम्य नहीं हे, यह बताते है 
युक्त्यगो चरम्‌” इति ( अर्थात्‌ ब्रह्य युक्तियों या तर्को से ज्ञेय नहीं हे) 
॥ ७९ ॥ 

 तात्पयं यह है करि सिद्धान्त में ब्रह्य के विरुद्धधर्माश्रयत्व की सिद्धि तकंके 

आधार पर नहीं अपितु वस्तुस्वभाव से मानी गयी है ओर ब्रह्य का युक्त्यगोचरत्व 
दूषण नहीं अपितु भूषण ही हँ | 

पुरुष के सहशीषंत्व, सहस्राक्षत्व तथा भूत, भविष्य ओौर वर्तमान में 
विद्यमान सब कु होने का प्रतिपादन ( चरण्वेद १०।९०।१-२ ) कर श्रुति 
कहती हे कि यही पुरुष का माहात्म्य या वैिष्टय है भौर इसी से वह अन्य सभी 
कौ अपक्षाबड़ा या श्रेष्ठ है ( "एतावानस्य महिमाऽतो ज्यायांश्च पृरुषः' ऋग्वेद 
१०।९० ।३)। सहस्रशीष॑त्वादि का ज्ञान कौकिक युक्तियों दारा नहींहो 
सकता अतः इस विषय में श्रुति की ही शरण में जाना चाहिए१९3 | यही बात 
विरुद्धधर्माश्चियत्व के सम्बन्धमे भी काग्‌ होती ह | विरुदढधर्मधिय होने से ब्रह्य में 
कोई दोष नहीं आ जाता अपितु यही ब्रह्य की महिमा का कारण हँ इस सिद्धान्त 
का प्रतिपादन वल्लभाचायं ने अधोलिखित वाक्यों में स्पष्ट शब्दों मे कियाह। 


१६२. विरुद्धधर्माश्रयत्वच्च कमलवज्जेयम्‌ । यथा .हि कमलं मूले भूयः 
सदग्रभागेऽणीयस्तिष्ठति तथा विरुद्धधर्माश्रयत्वमपि भगवति भुयः सत्‌ कार्येषु 
हसद्‌ अतिविप्रकृष्टे कार्येऽत्यल्पं भवतीप्युपपादितं द्वितीयसुबोधिन्यां पुरुषसुक्ता- 
ध्याये । एतेन अदुभूतकमंणे' ( शाचतरर्थेप्र° का० १ ) इति सर्मधितम्‌ । 
( भआवरणभद्खः, पु० ११९ ) | | 

१६३. अन्यथा जन्यज्ञाना्याधारत्वस्येवात्मनि दृष्टत्वात्‌ परमात्मन्यपि नित्य- 
ज्ञाना्यसिद्धेः । अनुमानैः साधनेऽपि हेतौ प्रतिपक्षोपाध्यादीनां स्फुरणस्यानिवायं- 
त्वात्‌ । ( आवरणमङ्कः, प° ११९) । 

१५ 
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ननु, अवतारेषु भगवत्वश्रुतेः२४ कोकिकप्रमाणविषयत्ववष्छोकिक- 
विषयत्वमपि कुतो न, इत्याराङ्य आह--  ! 


आविर्भावतिरोभावः मोहनं बहुरूपतः । 
न्द्रियाणां तु सामर्थ्याद्‌ अहश्यं स्वेच्छया तु ततु ।७२॥ 


'महि्मंष ततो ब्रह्मन्‌" ८ भाग० २।६। १७) इति। ततो विरुडो- 
मयघर्माध्रयत्वाद्‌ भगवतो महिमा | न हि विरुढधर्माभ्यां स्वाध्रयसेदः कतुं 
शक्यते, एकस्मिन्नेवाश्रये उभयोर्नातित्वात्‌ किन्त धर्माणां परस्परं विरोधो लोक- 
वत्कायं कतुमसमथंः स्वाश्रयस्य महिमानं बोधयति । सर्वत्र समथंस्तत्र चेदसम- 
स्तदा तस्मिन्‌ कश्चिन्महिमा वर्तते येन प्रतिबद्धः स्वकार्यं कर्तुं न दक्नोर्त,ति 
सिद्धम्‌ । तस्मादेष एव महिमा यदटिरुडघर्माध्रयत्वमिति । अतो विरड- 
धमाश्रयत्वमंव महिमा, अखौकिकत्वात्‌ | स च महिमा दुरत्यय केन प्यतिक्रान्तुम- 
शत्यो बुद्धया करत्या वा । अविरोधं वा एकधमंनिराकरणं वा देशकालादिभेदेन 
व्यवस्थां वा न कश्चिदपि कतु शक्तः कोके उभयकार्यवर्शनात्‌ । ब्रह्यान्‌ इति 
सम्बोधनं भगवन्माहास्म्यबोधनार्थम्‌ | सूक्ते ( ऋग्वेद १०।९०)} तु महिम्न 
एतावत्वं प्रतिणाद्य तेन पुरुषमाहात्म्यमाह्‌ । महत्वेन हि माहास्यमतिशयित्‌ 
मवति, स एव हि दुरत्ययार्थः । ( 'महिमेष ततो ब्रह्मन्‌ पुरुषस्य दुरत्ययः' 
भाग० २।६। १७ पर सुबोधिनी, पृ ८३ ) | 











अवतारोको श्रुति मे भगवान्‌ कहा गया दहै ओर अवतार लौकिकं 
प्रमाण के विषय हँ । इसी प्रकार ( अर्थात्‌ अवतारो को खौकिक प्रमाणो 
का विषय माननेकीही भति) ब्रह्य को लौकिक युक्तियों का विषय 
मानने में सिद्धान्ती को क्या आपत्ति है, यह प्रहन करके इसका उत्तर 
देते हुए ब्रह्म के युक्तिगोचर न होने का प्रतिपादन करते हू 


ब्रह्म आविभविं ओर तिरोभावो द्वारा अनेक खूपों से मोहितं 
करने बाख है । इन्दि अपने स्वरूपतामथ्यं के वरु पर उसका 


मक्ष नह कर सकती, किन्तु ८ जब ) वह स्वेच्छा से ( इन्दियो के 


१६४. (तयोरैक्यं परं ब्रह्य कृष्ण इत्यभिधीयते 
इति रामपदेनासौ परं ब्रह्माभिधीयते 


इत्यादिभिः तापनीयेषु तथा श्रुतेरित्यर्थः । ( आवरणभङ्खः, प° १२०) ` | 
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'आविरभावतिरो भावैः" इति । आविर्भावः अवतारः, मसस्यादि- 
रूपेण प्राकय्यम्‌ । तिरोगावः अवतारसमात्तिः । ते च वबहूपरकाराः 
स्थावरेभ्यो जङ्गमेभ्यः स्वतोऽपि भवन्ति| ते सवे पकारा मोहका एव 


नटवद्‌ ` ` " बहुरूपत्वात्‌ । 


काक 9 कक = ~~~ 


ग्रहण का विषय बन जाता हेतो) दद्य अर्थात्‌ इन्दरियप्राह्य हो 
जाता है ॥ ७२ ॥ 


आविभमावतिरोभावैःः ( आविर्भावों ओर तिरोभावो हारा), इस 
पादसे प्रारम्भ होने वाली कारिका की व्याख्याकरतेहं। आविर्भाव 
का अथं है अवतार अर्थात्‌ मत्स्य आदिके रूपमे भगवान्‌ का प्रकट 
होना । तिरोभाव से तात्प अवतार की समाप्तिसेहे। ये अवताररूप 
आविर्भाव ( ओर तिरोभाव ) अनेक प्रकारके हुं । अवतार स्थावरो 
से भी होतेह (जसे स्तस्भसे नरसिंह का अवतार), जज्ञमोंसे भी 
( जेसे वामन आदि के अवतार ) ओर स्वयं ज्रह्यसे भौ ( जेसे भाग० 
१९।१३।१९ मे वणित हंस का अवतार ) । ये सभी अवतार, आविर्भाव 
ओर तिरोभावकेये सभी प्रकारनटकी भांति अनेक रूपों वाले होने 
के कारण मोहित करने वारे ही होते हं। 

जिस प्रकार नट को राजा, भिक्षुक आदि समन्च लिया जाता हं उसी प्रकार 
अवताररूप में भगवान्‌ को साधारण मस्स्य, वराह या मनुष्य जादि समन्ञ ल्या 
जाता है । इस प्रकार अवतार साधारण मत्स्यादि को बुद्धि के जनक अर्थात्‌ 
उत्पादक होने के कारण मोहक ही सिद्ध होते हुँ । सूत के, 

यथा मत्स्यादिरूपाणि धत्ते जह्याद्‌ यथा नटः । 

भूभारः क्षपितो येन जहौ तच्च कञेवरमर ॥ ( भाग° १।१५।३५) 

८ अर्थात्‌ जिखकार भगवान्‌ नट के समान मत्स्यादि का रूप धारण करते हं 
ओर फिर उनका त्याग कर देते है उसी प्रकार उन्होने. जिस यादवं शरीरसे 
पृथिवी का भार दूर किया था उसे भी त्याग विया । ) इत्यादि वाक्यों से इसी 
की पुष्टि होती हे । 

१६५. लौकिकयुक्तिगोचरं रौकरिकप्रमाणविषयत्वाद्‌, घटवद्‌, इति साधने; 
तदविषयं, मोहकलत्वान्नटवद्‌ इति प्रयोगेण छोकिकयुक्तिगोचरत्वसाधकरहैतोः स्वरूपा- 
सिद्धत्वान्न तेन युक्तिगोचरत्वसिदधिरित्यथंः । ( आवरणमभङ्खः, प° १२० ) | 
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अन्यथा जकोकिकयुक्तंरुद्घनं न स्यात्‌ । न हि मत्स्यो उदहा योजनशतं 
ृर्धैते, नापि क्षणेन पर्वताकारो भवति वराहः । अतो लेोकिकबुद्धिविष- 
य॒स्वं नट इव ध्वान्तम्‌ । स्वतो न छक्रिकयुक्तिगोचरत्मिव्यर्थः | 

तथापि कृष्णादयः सर्वा अपि तेषु कथं ठौकिंकप्रमाणाविष- 
यत्वं ^<, तत्राह--इन्दियाणां तु सामथ्याद्‌ इति। चश्चुः न 
स्वक्ामर्थ्यन . भगवन्तं विषयीकरोति, किन्तु मगवदिच्छयेव भां सर्व 
पर्यन्तः इत्येतद्रूपया तद्‌ हदयम्‌ ॥ ७२ ॥ ` 


यदि ये अवतार मोहक न होते तो रोकिक युक्तिका उल्लद्घुन 
भीन होता अर्थात्‌ इनके सारे क्रियाकलाप तकंसङ्गत होते, किन्तु इनके 
अनेक कृत्य एसे हु जो बुद्धिगस्य ओौर तकंसङ्गत नहीं र्गते अर्थात्‌ 
जिनकी व्याख्या लौकिक युक्तयो ओर तर्कोँसेनहींकी जा सकती । 
उदारणाथं मत्स्य एक दिन मे ही वदढकर सौ योजन के बराबर विस्तार 
वाला नहीं हौ सकता ओर वराह क्षण भरसे ही पवेत के समान 
आकार वाला नहीं हो सकता । अतः अवतारो को लौकिकबुद्धि का 
विषय समञ्लना भ्रामक ह । तात्पयं यह्‌ है कि भगवान्‌ रौकिकयुक्ति- 
गोचर नहीं हे अर्थात्‌ छौकिक यृक्तियोंका स्वरूप या सामथ्यं ठेसा 
नहीं है कि उनसे भगवान्‌ को जाना जा सके । 


अवतारो को मोहक मान लेने पर भी उनको लौकिक प्रमाणो कां 


अविषय केसे कटा जा सकता दहै ? कृष्ण आदिको तो उस समयक 
सभीलोगोंनेदेखाथा (ओर उन्हें देखने वारे सव लोगोंको श्रम 
हु था यह भी नहीं कहा जा सकता ), फिर उन्हं लौकिक प्रमाणो 
( अथात्‌ प्रत्यक्षादि ) का अविषय केसे कहा जा सकता है ? इस प्रन 
का उत्तरदेने के ल्ि कहते हँ--इद्धियाणां तुं साम्याद्‌ इत्यादि । 
नेत्र अपने स्वरूप के सामथ्यं के वरू पर भगवान्‌ को प्रत्यक्ष का विषय 
नहीं वना पाते, किन्तु भगवान्‌ की 'मूञ्चे सव देखे" इस प्रकार की इच्छा 
होने पर ही नेत्र उन्हे देख पाते 2 अर्थात्‌ भगवान्‌ जब स्वेच्छासे 
आवरण दूर कर देते हुं तो दृश्य अर्थात्‌ प्रत्यक्षगम्य हो जाते हँ ॥ ७२ ॥ 
` १६६. मोहकत्वेऽपि लौकिकः रौकिकप्रसाणविषयत्वस्य नट एव दृष्टत्वान्नानेन लौकिक - 
प्रमाणाविषयत्वसिद्धिरिव्यर्थः ! ( आवरणभ ङ्गः, प° १२० ) । 1 
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ननु रूपवद्‌ द्रन्यं चाक्चुषम्‌ इति महत्वाद्‌ उद्धूतरू पवच्वाच् कुतो 
न चाक्चुषत्वम्‌ १ तत्राह- | 
आनन्दरूपे शुद्धस्य सत्वस्य शलनं यडा 
तद अरकतश्यामस्‌ आविभवि प्रकाशते ॥ ७३ ॥ 


आनन्दरूपे" इति। आनन्दकूपे आनन्द एव ब्रह्मणि खूपत्थानीयः। 


इस प्रकार रौकरिक प्रमाणो की सामथ्यं के भगवान्‌ को जानने मे कुण्ठित 
हो जाने के कारण, भगवान्‌ को उन प्रमाणो का विषय मानना अभिमानमात्र हे, 
वास्तविक नहीं । तात्पयं यह्‌ है कि यमेवेष वृणुते तेन कभ्यः तस्यायमात्मा 
विवृणुते तनुं स्वाम्‌” ( कठोप० १।२।२२; मुण्ड० उप० ३।२।३ ) आदि श्ुतियों 
मे आये ^तनु" आदि शब्दों, तथा "कृष्णेनेच्छाशरीरिणा" (भाग० ११।३०।४०) 
भादि पदोंसे सिद्धहै कि भगवान्‌ स्वेच्छा से हो चकषर््रह्य होते हँ । देवता 
भौर लौकिक शरीर धारण करने वाठे योगियों का भी स्वेच्छासे ही प्रत्यक्षगम्य 
होना लोकसिद्ध है फिर भगवान्‌ के स्वेच्छासे ही प्रत्यक्षगम्य होनेमे क्या 
विप्रतिपत्ति हौ सकती हँ ? अतः भगवान्‌ को लौकिक प्रमाणो या युक्तिं का 
विषय नहीं माना जा सकता । 

रूपवान्‌ द्रव्य का चाक्षुष प्रत्यक्ष होता हे अतः महान्‌ ( अर्थात्‌ 
विशार आकार के ) ओर उद्भूत रूप वाले कृष्ण आदि कां चाक्षुष 
प्रत्यक्ष भी होना ही चाहिए, फिर सिद्धान्ती कृष्ण आदि को लौकिक 
प्रमाण का अविषय कहू कर उनके चाक्षुष प्रत्यक्ष का विषय होने का 
निषेध किस आधार पर करता है? इस प्रश्न का उत्तरदेनेके ल्यि 
अवतार के स्वरूप का निरूपण करते हुए कहते हँ-- 


आनन्दद्ूप ब्रह्म भ जव शुद्ध सं का प्रतिफरन होता है तो 
आविर्भाव अर्थात्‌ अवतार म मरकतमणि कै समान दइयामवणं का 
ब्रह्म प्रकारित होता ॥ ७३ ॥ 


(आनन्दरूपे इस पद से प्रारम्भ होने वारी कारिका की व्याख्या 
करते हँ । आनन्दरूप मे अर्थात्‌ आनन्द मे, क्योकि ज्रह्य मे आनन्द ही 
रूपस्थानीय हे । 

ब्रह्म मे आनन्द ही रूपस्थानीय है इस कथन का तात्पर्यं यहहै कि 
भगवदिच्छा से भानन्द ही रूपत्वेन प्रतीत होने कता है | चाक्षुष परतयकष 





२६० तच््वार्थदौपंनिचन्धे 


तत्र शुद्धस्य सत्वस्य देवतारूपस्य भगवदिच्छया श्रीभगवदासनस्वेन 
स्फुरितस्य दयामलात्‌ तस्य प्रतिफर्नेनानन्दो नीरमेषवद्‌ भासत इत्यथः, 
यथा स्फटिको जपाङ्कुसुमेन । श्ेतपाषणेषु प्रविष्टोऽपि स्फयिको नपा- 


ना ा-- > 


रोौकिकरूपसम्पन्न द्रव्य काही होता ह अतः उपयुक्त प्रकारसे ब्रह्मके रूपके 
| आनन्दस्वरूप अर्थात्‌ अलौकिक होने तथा ब्रह्य में लौकिक रूप का भभाव होने 
| के कारण ब्रह्म चकर्रह्य नहीं हो सकता । 
यहाँ आवरणभङ्ककार न कई विकल्प देकर भगवान्‌ के अदृश्य भौर युक्त्य- 
गोचर होने का प्रतिपादन कियादहै। वे लिखते है, 
अव्रायमर्थः । अवतारो नाम वेकुण्ठस्थानादिहागसनम, तच्च व्यापकत्वे 
व्याहतम्‌, इति यथा व्यापकात्मवादिमते प्रदेशमेदेनोपाधिद्वारा च उक्क्रान्त्यादिः 
व्यवस्थाप्यते, एवं प्रकृतेऽपि इच्छया तस्य तस्यासनत्वेन स्फूर्तो तदागमनाै रवतर- 
णादि | अथवा अनन्तरूपत्वात्‌ तस्य तस्य रूपस्य तत्तदासनकप्वे तस्य रूपस्यैव 
तथात्वेनावतरणादि । भगवांश्च यत्र तिष्ठति तं स्वान्तः स्थापयति इत्यन्तर्यामिन्राहयणे 
नँ सिद्धम्‌ । एवं सति अव्र उभयतयापि तां देवतामन्तरयित्वा अयोगोलकस्यव्भिवदा- 
नन्द एव बहिरवस्थित इत्यौपाधिकरूपाद्धीकारेऽपि रूपमात्रस्यैव चक्षुषा दशनं, भग- 
वतस्तु इच्छानन्दाम्यामेव द्श॑नं न तु खौकिकेन्द्रियसामर्थ्याद्‌, इत्यवतीर्णोऽपि इन्द्रिया- 
गोचर एव, मूररूपधर्माणां तत्रापि सत्वादिति । तथा च, शयुक्तिगो चरं द्श्यत्वाद्‌, 
दुर्यं रूपवत्त्वाद्‌', इति साधने, अदृश्यं रूपरहितत्वाद्‌' इति प्रतिसाधनत्वात्‌ 
तस्य हेतोः साध्यसमत्वेन युक्तिगोचरत्वस्य दृश्यत्वस्य च न सिद्धिरिति भावः। 
किञ्च छौकिकेऽपि प्रबलतेजसश्चक्षुःप्रतिघातकत्वमेव, न तु विषयत्वम्‌, अतोऽपि 
तथाः | ( आवरणभङ्खः, पु० १२१) | 
देवतारूप तथा भगवान्‌ की इच्छा से भगवान्‌ के आसन कै रूप 
मे स्फुरित होने वाले शुद्ध सत्त्व के ( भगवान्‌ के रूपस्थानीय आनन्द 
म ) प्रतिफल्ति होने पर, उस ( शुद्धसत्त्व ) के द्यामवणं होने के 
कारण ( भगवान्‌ का रूपस्थानीय ) आनन्द नीलमेव के समान कृष्ण- 
वणं का प्रतीत होता है, जैसे स्फटिक मे जपाकुसुम कै प्रतिफल्ित होने पर 
स्फटिक रक्तवणं का प्रतीत होता हे१४७ । तात्पयं यह है कि जिस प्रकार 








१६७. ननु "आनन्दरूपे श्युद्धस्य सत्त्वस्य फलनं यदा" ८ लाखनार्थप्र° 
का० ७३ ) इति कारिकया शुद्धसत्त्वस्य प्रतिफल्नमुक्तं तदनर्थकम्‌, आनन्दात्मक- 
हूपस्वीकारेण रूपवत्त्वे सिद्धे चाक्षुषत्वादिसिद्धौ प्रतिफलितरूपाङ्खीकारे प्रयोजना- 
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कुघुमङोहिव्यं गरहन्‌ पाषाणेभ्यो वैशिष्टय मात्मनः प्रतिपादयति, तथा ब्रह्मापि 
जगति पुराणेषु प्रकटीभवत्‌ तच्छयामत्वादि गरहद्‌ त्रह्मत्मपि यापयतीति 
भावः । 


सत्वरजस्तमसां नीर-रक्त -उवेतरूपतेति**‹ गुणावतारवाक्येर्नर्णी- 
थते ॥ ७३ ॥ 


स्फटिक, सफेद पत्थरों के बीच में पडा होता हुआ भी जपाक्कुसुम की 
रक्तिमा को ग्रहण कर अन्य ( जपाकुसुम की रक्तिमाको गृहीतया 
प्रतिफलित न कर सकने वारे सफेद ) पत्थरों कौ अपेक्ना अपने विशिष्ट 
होने का प्रतिपादन ( अर्थात्‌ अपनी विरिष्टता या असाधारणता की 
सिद्धि ) करदेताहे, उसी प्रकार ब्रह्य भी पुराणों मे प्रतिपादित रूपों 
मे जगत्‌ में प्रकट होते हुए उस ( शुद्धसत्त्व ) को इयामता आदि का 
ग्रहण करते हुए अपने ब्रह्मत्व का बोध भी करा देता हे । 

सत्त्व, रजस्‌ ओौर तमस्‌ क्रमशः नील, रक्त ओौर शेतवण के ह इसका 
निश्चय कंसे होता ह यह बताते ह- | 

सत्त्वगुण, रजोगण तथा तमोगुण के क्रमशः नीक अर्थात्‌ इ्यामवण, 
रक्तवणे ओर श्चेतवणं होने का निश्चय गरुणावतार वाक्यों से होतां 
हे ॥ ७३ ॥ 


भावाद्‌, इति चैत्‌ ? अत्रोच्यते । देवानां गुणलिङ्गानाम्‌' (भाग० ३।२५।३२) 
इति तृतीयस्कन्धे प्रतिपादिता या भक्तिः तद्धुक्तियुक्तानासेव तादुगानन्दरूपस्थ 
निरावरणदर्शनम्‌, "परयन्ति ते मे रचिरावतंसप्रसचक्त्रारुणलोचनानि' 
( भाग० ३।२५।३५ ) इति वाक्यात्‌ । तच्च परयन्ति ते मेः ( भाग 
३।२५।३५ ) इत्यत्र तच्छब्देन पूर्वोक्तभक्तानां परामर्श त्‌ । “भक्त्याहमेकया 
ग्राह्यः ८ भाग० ११।१४।२१ ) “भक्त्यव तुष्टिमभ्येति विष्णुः" इत्यादि- 
वाक्यात्‌ प्रसन्नो भगवान्‌ स्वस्य गुघरूपमपि दरंयतीति सिद्धान्तात्‌ । अन्येषां तु 
सावरणं दर्शनम्‌ इति सत्त्वनिषठं इ्यामरूपं स्वरूपभूते आनन्दे प्रतिफकितं प्रदशंय- 
तीति सत्त्वनिष्ठरूपप्रतिफलनप्रकारः सार्थक एवेति निदु्टमखिलम्‌ । ( योजना, 
पु० १७५-१७६ ) | 
१६८. सं त्वं त्रिलोकस्थितये स्वमायया बिभपि शुक्लं खलु वणेमात्मनः । 
सर्गाय रक्तं रजसोपन्र हितं,कृष्णं च वर्णं तमसा जनात्यये ॥ 
( भाग० १० ।३।२० ) 











२३२ तंच्वधंदौपनिषन्धे 
उपपत्यन्तरमाह-- 
चतुयुगेषु च तथा नानारूपवदेव तत्‌ । 
उपाधिकाछहूपं हि ताहशं ब्रतिबिम्बते । ७४ ॥\ 
'चतुयंगेषु च तथा' इति। शते शुक्लश्वतुर्बाहुः' ८ माग° 
११।५।२१) इति वाक्यात्‌, अन्यथा नियतं रूपं न स्यात्‌ | 





सत्त्वं रजस्तम इति निगरुणस्य गुणाखयः | 
स्थिति-सगं-नि रोधेषु गृहीता मायया विभोः ॥ 
( भाग० २।५। १८ ) इत्यादि वाक्यों तथा विष्णु, ब्रह्मा भौर शिव के स्वरूप 
मौर ध्यान के बोधक वाक्यों मे उनके क्रमः सत्त्व, रजस्‌ ओौर तमस्‌ से युक्त 
कटै जाने ओर उनके क्रमशः नील, रक्त ओर शेत रूप होने की प्रसिद्धि से सत्त्व, 
रजस्‌ भोर तमस्‌ के क्रमशः नील, रक्त ओर दवेत होने का निश्चय होता ह। 
शिव के नीलकण्ठ नाम तथा, "कपूरगौरं करुणावतारं संसारसारं मुजगेन््रहारम्‌ । 
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानीसहितं नमामि ॥` आदि वाक्योंसे भी 
उनके दवेत होने का बोध होता है | 
ब्रह्य के छोकिकप्रमाणागम्यत्व ओर लौकिकयुक्त्यगोचरत्व के प्रति- 
पादन कै ल्यि एक अन्य युक्ति देते हए, प्रसङ्गवश कृष्णरूप से भिन्न 
अन्य विभिन्न रूपों का उपपादन करते हुं । 
इसी प्रकार त्य चारों युगोमे विभिन्न ख्यां वाख होता हे। 
उपाधिकारु अर्थात्‌ सत्यादियुगों के अभिमानी देवताओं का रूप ही उन 
उन ष्पे मँ प्रतिविग्ित होता है ॥ ७४ ॥ 
व्वतुर्युगेषु च तथाः ( इसी प्रकार चारों गोम), इस पादसे 
प्रारम्भ होने वाटी कारिका का अथं करते हं । 


कस्मिन्‌ काले स भगवान्‌ किव्णः कीटशः' ( भाग० ११।५॥। १९) 
इत्यादि प्रद्न के उत्तरमं करभाजन ने जो कहाथा उसकी ओर संकेत 


करते द- 


कृतयुग मेँ भगवानु को शुक्छवणं के चतुभरुन रूप म पूजा जाता है" 


-- ~ ------~ 


इति श्री भागवतादौ च सत्त्वतमसोः शवेतकृष्णत्वोक्तिः; सा तु कार्यनिरदेशात्‌ 


शुन्धयोरेव, न तु दुद्धयोः, यदेवं न स्याद्‌ ध्यानवाक्येऽप्येवमेवोच्येत इत्यन्यथानुप- 


पत्या ज्ञेयम्‌ | ( आवरणभङ्खः, पृष्ठ १२२ ) । 
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तत्रापि हेतुमाह--उपाधि-इति । उपाधिकारः सत्यादिदेवतारूपः, 
तस्य रूपं ब्रह्मणि प्रतिबिम्बते । कार्विरोषे ङपविरोषस्तदाधारत्वेन 
ब्रह्मणि स्फुरितो ब्रह्मस्वं सम्पादयतीत्यथंः ॥ ७४ ॥ 








( भाग० ११।५1 २१) इत्यादि वक्यौंमें यह्‌ बताया गयाहैकि 
भगवान्‌ चारों युगो मे विभिन्न रूपों में पुजे जाते हुं | 
करभाजन के उत्तर का सम्बद्ध अंशा अधोलिखित है- 
कृतं त्रेता दापरच्च कलिरित्येषु केदवः | 


नानावर्णाभिधाकारो तार्तैव विधिनेज्यते ॥ २० || 
कृते शुवरश्वतुर्बाहुजेटिलो वल्कलाम्बरः | 
कर ष्णाजिनोपवीताक्नान्‌ बिभ्रद्‌ दण्डकमण्डल्‌ | २१॥ 
त्रेतायां रक्तवर्णोऽसौ चतुर्बाहखिमेखलः । 
हिरण्यकेशस्न्या्मा सु्वसलुवादयुपलक्षणः ॥ २४ ॥ 
दापरे भगवाज्छयासः१६० पीतवासा निजायुधः । 
श्रोवत्सादिभिरद्ुश्च लक्षणेरुपलक्षितः ॥ २७ ॥ 
इति द्वापर उर्वौश | स्तुवन्ति जगदीश्वरम्‌ । 


नानातन्त्रविधानेन, कलावपि यथा श्युणु॥३१॥ 
कृष्णवर्णं त्विषा कृष्णं साज्ञोपाङ्गाञ्चपाषेदम्‌ । 8 
यज्ञः सङ्कोतंलप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसः ॥३२॥ : 
( भाग० ११।५। २०-२१, २४, २७, ३१-३२ )। 
यदिटएेसान होता तो सत्यादि युगो मे भगवान्‌ कै नियत शुक्छादि 
रूपदहीनदहोते। | 
सत्यादि युगो मै भगवान्‌ के बुक्लादि सरूप ही व्यो होते हँ अर्थात 
युगविरोष मे भगवान्‌ का एक निशित सूप ही व्यो होता है इसका 
कारण बताते हँ-उपा्धिः-इत्यादि । उपाधिकाल सत्यादिदेवतारूप 
है । सत्ययुगादि के अभिमानी देवताका रूप ब्रह्यमें प्रतिबिम्बित 
होता है। कालविशेषगत रूपविशेष ब्रह्य मे आधार रूप मे ( अर्थात्‌ 


१६९. दशमस्कन्धे गगंवाक्ये तु, 
आसन्‌ वर्ण्यो द्यस्य गृह्णतोऽनुयुगं तनुः । 
शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः ॥ 
( भाग० १०।८। १३) इति परे पीतवणतोक्ता, सा तु दापरदेवतायाः 
पर्यायमेदेन रूपमेदाञ्ज्ञेया | ( मावरणभङ्खः, प° १२२) । 
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एवं प्रतिफल्तवेन ब्रह्मस्वं प्रङृतरूपन्च साधयित्वा प्रकारान्तरेण 
रूपवत्वं साधयति-- 

अथवा शन्यवद्‌ गाढं व्योमवद्‌ ब्रह्म ताहशम्‌ । 

प्रकारते लोक्या नान्यथा हक्‌ स्पृशेत्‌ परम्‌ ।\७५॥ 


ब्रह्मरूप आधारमें ) स्फुरित होता हुआ ब्रह्मत्व का सम्पादन कर 
लेता है ॥ ७४॥ 

तात्पयं यह ह कि सत्यादियुगो मेँ उन-उन युगो के अभिमानी देवताभओो 
कारूपन्नह्यमंप्रतिबिभ्बित होताहं जिसके कारणं कालमेद से भगवान्‌ के 
रूपम मेद हो जातां | सत्ययुग, त्रेता, द्वापर ओौर कच्ुगमे कालका 
रूप क्रमशः रवेत, रक्त, द्याम गौर ष्ण होता ह ओौर इसी कारण इन युगो 
मं भक्तों को भगवान्‌ का रूप इन्हीं वर्णो का प्रतीत होता ह । 

भगवान्‌ को स्वया अचाक्षुष मान लेने पर उनकी ल्पप्रतीति के समान ही 
भाकारप्रतीति के भी भौपाधिक होने का प्रसद्ध उपस्थित होगा, अतः उसका 


निराकरण करने के ल्यि मुख्य ( सिद्धान्त ) पक्ष का प्रतिपादन करने का 
उपक्रम करते है | 


उपयुक्त प्रकार से ( भगवान्‌ के चक््ग्रह्य न होने के कारण), 
परतिफलत्वेन ब्रह्मत्व की सिद्धि करके, ( स्फटिक न्याय से, उनके ) 
प्राकृतरूपवान्‌ होने की सिद्धि की गयी ! अव एक दूसरे प्रकार [ अर्थात्‌ 
-आदित्यवणम्‌” ( उवेता० उप० ३।८; गीता ८1९ }, तथा श््यामाच्छबलं 
प्रपद्य, श्रवटलाच्छ्वामं प्रपद्ये ( छान्दो° उप० ८।१३।१ ) आदि वाक्यों मे 
प्रतिपादित प्रकार | से भगवान्‌ कै रूपवान्‌ होने ( अर्थात्‌ मूलरूप से 
अ ५ प्रकट ब्रह्य या कृष्ण क अप्राकृतरूपवान्‌ होने ) का उपपादन 
कृर ॑ 


भथवा ( अर्थात्‌ एक दूसरा पक्ष या सिद्धान्त यह है कि) ब्रह्म 
श्रूलय ८ अर्थात्‌ अन्धकार ) ओर व्योम ८ अर्थात्‌ आकाश्च ) के समान 
गाढ अर्थात्‌ गम्भीर या अनवगाद्य है। अनवगाद्य होने के कारण 
उपयुक्त प्रकार का ब्रहम छोकटष्टि से प्रकाशित होता है ८ ताद्य यह 


है कि वह नीख्गुणयुक्त नहीं है अपितु वस्तुस्वभाव से स्वसामर्थ्यं से 
लोगो को नील सा प्रतीत होता है )। च्षुरिन्दिय उसका स्पश या 


महण नहीं कर पाती, अन्यथा वह पर दही नरह जायेगा ( भर्थात्‌ 








| { 
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अथवा!-इति । यथा मेवादिरहिते देशे आकशे नीलिमा प्रती- 
यते । चक्षू रूपवद्‌ द्रभ्यं गृहत्‌ तदभावे दूरं गतं सत्रीरमिव पयति, 
तथान्धकारमु । नैतावता आकादो अन्धकारे वा ङपमस्ति । तथा 
्र्माप्यतिगादं *५ ° गम्भीरतया नीरूमिव भातील्यथंः” ° * । अनेनाच्षु- 
षत्वं ज्ञापितं भवति । | 





--* 


यदि ब्रह्म चक्षुरिन्दरियप्राह्य हो जये तो उसे प्रः न क्हालजा 


सकेगा ) ॥ ७५ ॥ 

भआवरणभङ्खकार के अनुसार अवतारदशामे भौ भगवान्‌ व्यापिवैकुण्ठ में 
ही स्थित रहते हँ ओर इसील्यि चक्षुरिन्द्रियग्राह्य नहीं होते, इस सिद्धान्त का ` 
प्रतिपादन वल्लभाचार्य ॑ने करृष्णद्युमणिनिम्लोचे' { भाग० ३।२।७ ) ष 
लोक की सुबोधिनी मे अधोलिखित शब्दो मे किया ह--' ष्णो हि सदानन्दः 
सर्वदा दुमणिरेव । न हि कदाचिदपि सूर्यो भूमौ समायाति, तत्र स्थित एव 
परमिदं जगत्‌ प्रकाशयति, तथा भगवान्‌ व्यापिवेकरुण्ठ एव स्थितोऽस्मदादि- 
रूपां पृथ्वीं प्रकारितवान्‌"" । ( भाग० ३।२।७ पर सुबोधिनी ) | 

“अथवा इस शाब्द से प्रारम्भ होने वाटी पचहत्तरवीं कारका कौ 
व्याख्या करते हैँ । जिस प्रकार मेघादिरहित देश मे आकाश मे नीलिमा 
प्रतीत होती है । चक्षुरिन्द्रियं कूपवान्‌ द्रव्य का ग्रहण करती हे ओर 
रूपवान्‌ द्रव्य के अभाव मे, दूर तक जाती हई चक्षुरिन्द्रिय को नीलिमा 
सी दिखाई देती है; इसी प्रकार अन्धकार भी दिखाई देता ह । किन्तु 
इतने से ही अर्थात्‌ नीलिमाकी प्रतीति हने माच्रसे हौ यह्‌ नहीं 
समक्ष ठेना चाहिए कि आकाश में या अन्धकार में रूपगरुण हे। 


( तात्पयं यह है कि आकाश ओौर अन्धकार मे धममात्मक रूप नहीं है, 


१७०. अतिगाढम्‌' का अथं ह गम्भीर ओौर गम्भीरता से तात्पयं 
अनवगाह्मष्व से है । शङ्ुराचायं के, श्यामो गम्भीरो वणः; श्याम इव श्यामो 
हां ब्रह्य अत्यन्तदु रवगाह्यत्वात्‌' ( छान्दो° उप० <।१३।१ पर शाङ्करभाष्य }, 
कह कर इयाम का अर्थं गम्भीर भौर दुरवगाह्य करने से भी उपयुक्त अथं कौ 
पुष्टि होती है । ब्रह्म के अनवगाह्य होने कौ सिद्धि केनोपनिषद्‌ ( १।३; २।३ ) 
आदि के षाब्यों से होती हं । | 

१७१. "भाति" इति वस्तुस्वभावाद्‌ भाति । तथा “आदित्यवर्णं तमसः 
परस्ताद्‌" ( श्वेता० उप० ३।८ ) इति, तस्य हैतस्य पुरुषस्य रूपं, यथां 





| 
1 
॥ 
4 
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पूवपिक्षयायं पक्षो महान्‌ इति ज्ञापयितुमाह-- "नान्यथा दृक्‌ 
स्पृशेत्‌ परम्‌" इति । पराश्चि खानि! ( कठोष० २।१।१) 
इति श्रुतेः, परं चक्चुनं स्पशति, अन्यथा ^` पर्वमेव नं स्यादिति । 





ये रूपगुण के आश्रयभ्रुत द्रव्य नहींदहुं।.) इसी प्रकार ब्रह्म भी अति- 
गाढ अर्थात्‌ गम्भीर या अनवगाह्य हं ओर गम्भीरहोनेके कारणही 
ख्यामवणं काया नीला सा प्रतीत होता है। इससे ब्रह्य के अचक्षुषत्व 
अर्थात्‌ चक्र््राह्य न होने का बोध होता है 
पूर्वोक्तं ( ओपाधिक रूप की कल्पना कँ ) पक्ष कौ अपेक्षा यह पक्ष 
( अप्राकृतरूपवत्त्वपक्ष ) अधिक अच्छा है यह्‌ बताने कै ल्यि श्रत्यनु- 
गृहीत तक देते ह--नान्यथा दक्र शयगरेत्‌ परम्‌ इति । स्वयम्भू 
( परमात्मा ) ने इन्द्रियों को बदहिमुंख करके टिसित कर दिया है 
( कठोप० २।१।१ ) इत्यादि श्रुतिवाक्यों से सिद्ध है कि चक्षुरिन्द्रिय 
परमात्मा का स्पदं या ग्रहण नहीं कर सकती क्योकि यदि चक्षुरिन्द्रिय 
उसका स्पदां कर ठे तो वह्‌ परतत्त्व या परमात्मा ही न रह जायेगा । 


आकाशमंरूपका अभाव ह फिर उसमे नीलिमायानील रूप की प्रतीति 
कसे होती हँ इस आशङ्का का समाधान यहाँ यह कह कर किया गया है कि चक्षु 
रिन्दिय कास्वभावदहीरएेाहं कि पदार्थग्रहुणके लि दूर तक जाती हई उसे 
रूपवान्‌ द्रव्य के अभावमे, नीलिमा सी दिखाई देती हं । इसी प्रकार ब्रह्य के 


माहारजनं वासो, थथा पाण्डवाविकं, यथेन्रगोपो, यथाम्यचिः, यथा 
पृण्डरीकम्‌" ( वृह ° उप० ३।२।६ ) इत्यादिश्रुतिभिः तादुश्चरूपवदपि अक्षरेऽति- 
रे प्रकटत्वेनानवगाह्यत्वाद्‌ भूम्यादिस्थितानां भाति इत्यर्थः । यत्र च न गाम्भीयं- 
प्रकटनं तत्र प्रकान्तरेणापि दर्शनम्‌, यथा “बदरपाण्डुवदनो मृदुगण्डम्‌ इत्यत्र 
इति बोध्यम्‌ | ( आवरणमद्धः, प° १२३ ) 

१७२. अन्यथा" इत्यादि । प्रयोगस्तु, ब्रह्म यदि गभीरं न स्याल्लोकदष्टय] 
नीलं न प्रकाशेत, चक्षुयदि ब्रह्म स्पृरोत्पराड्‌ न स्याद्‌; यतः पराड अतोन 
स्पृशति, यतो न स्पृशति अतोऽश्राकृतरूपवदपि ब्रह्म लोकदृष्टया नीलं प्रकाशते 
यत एवमतो गभी रमिति | 

एवञ्चतेन सन्दभ णावतारेष्वपि युक्त्यगोचरत्वं न्यायेनापि दुदीकृतम्‌ । अवतारा 
युक्त्यगोचराः, अप्रत्यक्षत्वाद्‌, अप्रत्यक्षा अरूपत्वाद्‌ भाकाशवद्‌ इति प्रयोग. 
सम्भवात्‌ | ( आवरणभद्धः, पु० १२४) | 
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गाम्भीयं ओर अनवगाह्यत्व के कारण उसमें भी नीलत्व की प्रतीति होती ह। 
किन्तु यहां अवघेय हं किब्रहया में नीक रूप ठीक उसी प्रकार विद्यमान नहीं हं 
जिस प्रकार कि नीके वस्मे विद्यमानदहोताहं अपि तु ज्रह्यका स्वभावदही 
एसा ह कि उसमे नौीररू्प की प्रतीति होती हं । इस प्रकार न्रह्यमें नोलूप 
वस्तुस्वभाव अर्थात्‌ श्रह्य के स्वरूप या स्वभाव के कारण प्रतीत होता हं तथा 
अओीपाधिक नहीं है । यही योतित करने के लिये प्रकाश मे आकाश ओर अन्धकार 
मे दिखाई देने वारी नीलिमा के प्रसद्ध मे चक्षुः परयति" ( अर्थात्‌ नीलरूप 
नेतो को दिखाई देता है ) कह कर भी, ब्रह्म के विषय मे "चक्षुः पद्यति' 
न कह कर ब्रह्याप्यतिगाढं गम्भीरतया नीलमिव भातिः यह कहा गया हं | 
ब्रह्य के सन्दभं मे भी इ्यामता या नीलिमा के विषय में "चक्षुः पश्यति" कहने 
से नीरूप को, चक्षुःस्वभावाधीन होने के कारण प्रमाणगस्य ओर सहजन 
होने के कारण माथि मानना पड़ता। ब्रहयापि"*`नीरुमिव भाति" यह 
कहने से नीलिमा के वस्तुस्वभावसिद्ध होने भौर ब्रह्म से अभिन्न होने, तथा ब्रह्म 
के स्वप्रकाश होने, स्वेच्छा से चक्षग्रह्य होने ौर चक्षुरिन्दिय के सामथ्यं ट्रारा 
अग्राह्य होने का बोध होता है| इस प्रकार "इन्द्रियाणां तु साम््याददर्यं 

स्वेच्छया तु तत्‌" ( शाख्रर्थप्र° का० ७२) इस कथन कौ पुष्टि करते हुए 
यह प्रतिपादित किया गयाहै कि जि प्रकार लौकिक पदाथ के भ्रत्यक्षमें 
आलोकसंयोगादि सामग्री कारणभूत है उसी प्रकार भगवान्‌ के श्यामरूप के 
दर्शन में केवल भगवान्‌ की इच्छा ही कारणभूत हं 

योजनाकार के मत से यहाँ आकारा के दृष्टान्त का अभिप्राय केवर इतना 

हीह किरूपके अभावमेंभीरूपकी प्रतीति होती है | 


जिस प्रकार आकाश्मे खूप का अभाव होने पर भो प्रमाणरूप चक्षुरिन्द्रिय 
के स्वभाव के कारण नीरूप की प्रतीति होती है उसी प्रकार ब्रह्ममये रूपका 
अभाव होने पर भी प्रमेयरूप ब्रह्यके स्वमावके कारण दयामता या नीरूप 
की प्रतीति होती है। प्रमाणरूप चक्षु के दोषों से सम्बद्ध होने के कारण चक्षु 
रिन्दरिय कै स्वभाव के दोषपूर्ण होने से दोषपूणंप्रमाणग ( अर्थात्‌ चक्षुरिन्दिय ) के 


व = 9. १ 


१७३. आकाशदृष्टान्तस्तु रूपाभावेऽपि सूपप्रतीतौ । सर्वाशेन द्टान्तस्तु.न 
विवक्षितः, कृष्णावतारे निकटस्था अपि श्याममेव पश्यन्ति इति चक्षुषो दुरगमना. 
भावाद्‌ दृष्टान्तत्वाभावप्रसद्धात्‌ । ( योजना, पु ° १७४ ) । 

योजनाकार को इस शङ्का के आवरणभद्धकारकी दष्टिसे समाधान क 
ल्य देखिये स्नेहप्रपूरणी, ऊपर पु° २३५ । 
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स्वभाव से जन्य प्रतीति ( अर्थात्‌ आकाश में नीरख्प की प्रतीति ) भमक्प 


होती है; किन्तु प्रमेयर्प ब्रह्य के निर्दोष होने के कारण निर्दोषप्रमेयरूप ब्रह्म के 


स्वभाव या स्वरूप से जन्य उयामता या नीरूप की प्रतीति प्रमारूप 
होती है 8 ट | 


अरूपवदेव हि तत्‌ प्रधानत्वात्‌" ( ब्रह्मसूत्र ३।२।१४ ) के अणुभाष्य 
ओर विद्वन्मण्डन आदि मे्रह्यके रूपवान्‌ न होने का प्रतिपादन मिलता है। 
प्रकाश के भाति' इस पद से, ऊपर कारिका ७३ के प्रकार मे (आनन्द 
एव ब्रह्मणि रूपस्थानीयः' कहकर प्रतिपादित किये गये इख सिद्धान्त कौ 
पष्टिकोगयीरहंकिब्रह्ममेक्पनहींहै अपितुब्रह्यदी खूप है१७५। आभास 
मे प्रकाराकार के श्रकारान्तरेण रूपवत्त्वं साधयति" इस कथन के 
प्रकारान्तरेण" पद से तात्पर्यं ्प के ब्रह्मस्वरूपात्मक होने के प्रकारसेहै। 
स्वरूपात्मक रूप को ही व्यवहारमें अप्राकृत रूप कहा जाता हं | ब्रह्म रूपवान्‌ 
नहीं ह अर्थात्‌ उसमें स्वरूपभिन्न रूप नहीं है यह्‌ कह कर ब्रह्म मे स्वगतमेद 
का निषेध कर उको स्वाभाविकसाकार मानने के शुद्धरैतसिद्धान्त की पृष्ट 
की गयीहं | 








१७४. न च भाकाड रूपाभावे शूपप्रत्ययस्य शरमत्वमिव ब्रह्मणि शूपाभावे 
ख्पप्रतीतेश्र॑मत्वं कुतो न, इति वाच्यम्‌ । ब्रह्मणः सवंरूपत्वेन रूपात्मकताया 
अपि सिद्धतया स्वरूपा्भिन्ननीलरूपत्वेन स्फुरणान्नी लरूपप्रत्ययस्य सदसदरस्त्वव- 
गाहितया प्रमाणरूपाभावात्‌, सायिकपदार्थावगाहिन्या एवं प्रतीतेः भ्रमत्वनियमाद्‌ 
युक्तमेवेतत्‌ । न हि आकाशो भगवानिव नीखो भासते, किन्तु दोषवदाण्चक्षुषा 
नीखमिव मायिकं रूप दृयते 

ऋतेऽथं यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि 1 
तद्‌ विद्यादात्मनो मायां यथाऽऽभासौ यथा तमः ॥ 
( भाग० २।९।३३ ) 
` इति भगवदावयात्‌ | ( योजना, पु० १७४ ) 

१७५. आनन्दस्तु स्वरूपा्भिच्नो धर्मः, "आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ 
( तैत्ति० उप० ३।६ ), “आनन्दाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते" 
( तंत्ति° उप० ३।६ ), "सत्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्य" इत्यादिश्रुतिभिः स्वरूपत्वे- 
नोक्तप्य, "आनन्दं ब्नहाणो विद्वान्‌" ८ तंत्ति° उप० २।४ ), (आनन्दं ब्रह्मणो 
रूपम्‌” इत्यादुपनिषद्धिः धमत्वेनौक्तः । अ स्वरूपामिन्नमेव ल्पं ब्रह्मणीस्युप- 
निषदामाशयः । ( योजना, पृ० १७४ ) | | 








जिर रि (0 


॥ \/ ते 


राखलाथेप्रकरणम्‌ २३९. 


यद्रा । एवं नीरूपत्ेन निराकारत्वं ब्रह्मण्यायातीव्यरुच्या पक्षान्तर- 
माह-अथवां इति । 


उक्तव्याख्यानेऽपि तथा । एवं नीरङिमिभानोपपत्तावपि पीतवस्- 


धयद्वा" ( अथवा ) अर्थात्‌ अब इस कारिका को एक वैकल्पिक 
व्याख्या प्रस्तुत करते हं 1 इस प्रकार अर्थात्‌ आनन्दरूपे शरु द्धस्य सत्वस्य 
फलनं यदाः इस तिहत्तरवीं कारिका में शुद्धसत्व के प्रतिफलन की बात 
कह कर जिस रूप की सिद्धि की गयी है उसके परकीय या ओपाधिक 
होने के ऊारण ब्रह्य के स्वाभाविकरूपरहित या नीरूप होने ओर नीरूप 
होनेसे निराकार होने {की प्रतीति होती है अतः "अथवा इत्यादि 
अ से प्रारम्भ होने वाली कारिका हारा एक अन्य विकल्प प्रस्तुत 
करते हें । 


प्रकाशः के निराकारत्वं ब्रह्मणि आयाति" इस वाक्य मे प्रयुक्त 
आयाति" पद से यह सूचित किया गयाहै कि ब्रह्मके निराकार होने की 
आपाततः प्रतीति भात्र होती ह वस्तुतः ब्रह्म नीरूप ओर निराकार नहीं है 
क्योंकि "आनन्दरूपे शुद्धस्य सत्त्वस्य फलनं यदा" इत्यादि कारिका में 
ब्रहम के आनन्दरूप होने का तथा उसके प्रकाश मे आनन्द एव ब्रह्यणि 
रूपस्थानीयः' कह कर ब्रह्म मे शुद्धसत्त्व के प्रतिफलति होने का प्रतिपादन 
किया गया है । प्रतिफलन सदैव पवान्‌ अधिकरण में ही होता ह । नीरूप 
आकाशादि में किसी पदाथं के प्रतिफलित होने का अनुभव नहीं होता | षसं 
प्रकार आनन्दरूप ब्रह्म मं शुद्धसत्त्व के प्रतिफलन या प्रतिस्फुरण की बात कहु 
कर उपगुक्त कारिका में वस्तुतः ब्रह्म के आनन्दरूपत्व का हौ प्रतिपादन हुभा 
है नीरूपत्व का नहीं | 


जिस प्रकार (आनन्द्रूये शुद्धस्य सत्त्वस्य फलन यदाः इस तिहत्तरवीं 
कारिका में ब्रह्य के आनन्दरूप होने का प्रतिपादन होते हए भी 
आपाततः ब्रह्य कौ नीरूपता का उपपादन प्रतीत होताहै उसी प्रकार 
अथवा शयन्यवहाढम्‌, व्योमवद्‌ ब्रह्म तादश्नम्‌" इस पचहत्तरवीं कारिकां 
की उपयुक्त ( प्रथम ) व्याख्या मे भी आपाततः ब्रह्य के नीरूप होने का 
प्रतिपादन हुजा प्रतीत होता हे, यद्यपि प्रकाश के श्रकारान्तरेण रूपवत्त्वं 
साधयति, ^नीटमिव भातिः आदि वाक्योसे स्पष्टहै कि ग्रन्थकारका 
प्रतिपाद्य सिद्धान्त ब्रह्य का आनन्दरूपत्व ही हे नीरूपत्व नहीं । 
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नादिभानानुपपच्यपरिहाराद्‌ अपसिद्धान्तत्वाच्च व्याख्यानान्तरमुच्यते । 
बरह्म ताद्शम्‌ , यादय र्यते ताद्मेव तद्रसतु इत्यथैः । तत्र अनेकः 
रूपतवेनाब्रह्मत्माशाङ्कय निरस्यति दृष्टान्तेन । गादम्‌ घनीभूतं सैन्धवं 
रुवणमिति यावत्‌ । तयथा उन्तवहिष्वैकषूपरसं तथा ब्रह्मानेकशू पतेन 
मासमानमपि खुदधमेवेय्थैः । स यथा सेन्धवधघन" ( बृह ० उपम 
४।५। १३) इत्यादि धर्मिग्राहकमानात्‌ तत्‌ तादृगेव मन्तव्यमिति 


~~ ~~ - ~~ ~ ~~~ ---------- ~ 


आपाततः प्रतीयमान अथं (अर्थात्‌ ब्रह्मके नीरूपत्व के प्रतिपादन ) को 
ही ग्रन्थकार का आशय मानलेने मे क्या दोष हं, यह बताते हं-- 


आपाततः प्रतीयमान अथंको स्वीकार करने पर यद्यपि इ्यामवर्णं 
की प्रतीति की व्याख्या जाती है पर दयामवणं से भिन्न वर्णो वाके 
पीताम्बर, वनमाला आदिकी प्रतीति कौ व्याख्या नहीं हो.पाती 
अतः प्रतीयमान अथंको स्वीकार करना ठीके नहीं हे) आपातत 
प्रतीयमान अथं अपसिद्धान्त होने के कारण भी स्वीकायं नहीं है। अत 
उपयुक्त कारिका कौ एक दूसरी व्याख्या करते हँ | 
तात्पय यह हं किब्रह्म के नीरूपत्व का आपाततः प्रतीयमान अर्थं प्रतिपक्षी 
के सिद्धान्त का पोषक होने के कारण कारिकाकार का आश्य नहीं हो सकता । 
रह्म तादृशम्‌ अर्थात्‌ ब्रह्म जिस प्रकार का ( अनुगृहीत भक्तों को) 
दिखाई देता टै, उसी प्रकारका है । अनेकरूप होने के कारण ब्रह्य मे 
ब्रह्मत्व न रह जायेगा, इस आशङ्का का श्रौत दृष्टान्त कै हारा निराकरण 
करते हँ । गाढ अर्थात्‌ घनीभूत सैन्धव अर्थात्‌ रवण के समान । 
तत्पय यह हं कि जिस प्रकार नमकका टेखाया उला अन्दर ओर 
बाहर समान रूप ओौर रस वाला होताहं उसी प्रकार ब्रह भी अनेक 
रूपों मे प्रतीत होताहृमा भी शुदहीदहै। भावयहहै कि त यथा 
पन्धवघनोऽनन्तसेऽबाह्य कृत्स्नो रघन एवैवं वा अरे अयमात्माऽनन्तचेऽ9- 
बाह्यः कत्स्नः ग्रन्नान्न एव" ( बह उप० ४।५।१३ ) अर्थात्‌ 'वह दृष्टान्त 
इस प्रकार हं । जिस प्रकार नमक का ठेखा या उखा अन्दर ओर बाहूर 
(के भेद) से रहित सम्पूणं रसघन ही है, उसी प्रकार हे मेतरेयि। 
यह आत्मा अन्तर ओर बाह्य (के भेद ) से रहित सम्पूणं प्रज्ञानघन 
ही हे" ( बरह॒० उप० ४।५।१३ ) इत्यादि धर्मी अर्थात्‌ ब्रह्म का ग्रहण यु 
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तर्हिं धराश्ि खानि' (कटठोप० २।१।१) इतिश्रुतेः 
ग्विषयत्वानुपपत्तिरिव्यत आह--शुन्यवद्‌ व्योमवन्नोकदुष्टया जह न 
प्रकाशत इति । सू्यगरृहादौ वस्स्वभावादेव यथा न किञ्चिद्‌ दर्यं भवति 
तयेव्यथंः । 

दशनं हि द्वेधा, तदथं प्राकय्येन साधारण्येच्छया वा । 


बोध कराने वाङ श्रुतिवाक्योके प्रामाण्यसे ब्रह्यको उसी प्रकारका 
मानना चाहिए । 

श्रुतिवाक्यों के प्रामाण्य के आधार पर ब्रह्यको उस प्रकारका 
( अर्थात्‌ प्रत्यक्षगम्य या दशन का विषय) मान लेना अनुपपन्न दहे, 
क्योकि पराचि खानिः ( कठोप० २। १। १) अर्थात्‌ 'बहिमरंखी इन्द्रियों 


इत्यादि श्रुतियों में ब्रह्मके दम्विषयन होने का प्रतिपादन मिलता है" 
इस आशङ्का का समाधान करने के लिथि कटृते है-शून्य ओर आकाडा 


के समान ब्रह्य लोकदटष्टि से दिखाई नहीं देता", इत्यादि । तात्पयं यह्‌ है 


कि जिस प्रकार शून्य गृहं आदिमे वस्तुओंका अभाव होनेसे कछ 
दिखाई नहीं देता उसी प्रकार ब्रह्म मे ८ प्राकृत ) रूपादि का अभाव 
होने के कारण ब्रह्म का भी ( लौकिक ) प्रत्यक्ष नहीं होता । 


प्रथम व्याख्यामें नीलमिव भाति' शौर इष व्याख्याके प्रारस्भमें 
यादृशां दश्यते आदि शब्दों से ब्रह्म के दर्शलयोग्य होने का प्रतिपादन किया 
गया था ओर अबक्हा जा रहाह किं ब्रह्य का प्रत्यक्ष नहीं होता, इन दोनों 
परस्परविरोधी प्रतीत होने वाले कथनों मे अधिकारिभेद के आधार पर 
सामञ्जस्य स्थापित करते हं | 

ब्रह्य का दशंन दो प्रकारसे होता हे। जब भगवान्‌ ' किसी व्यक्ति 
विशेष को दशन देना चाहते हँ तो उसे दशन देने के लये प्रकट होते है 
यह्‌ प्रथम प्रकार हे। दुसरे प्रकार का दरंन साधारणी इच्छा से होता 
है । जब भगवानु यहं चाहते हँ कि सभी लोगं उनका दशन कर सकें 
तो उन्हँ दशेन देने के लिये अवतरित हते हें । 

दर्शन के प्रथम प्रकार की पुष्टि यमेवेष वृणुते तेन ऊभ्यः ( कोप 
१।२।२२; मुण्ड० उप० ३।२।३) आदि श्रतिवाक्योसे ओौर दूखरे 
प्रकार की पुष्टि अवतार के सावंजनिक प्रत्यक्ष का विषय होने का वर्णन करते 


` वाले स्मृतिवाक्यो से होती है । 


तत्व० नि० १६ 








२७२  तर्वाथदीपनिबन्धे 


तत्र आ्याभाववर्वयं दृष्टान्तः तेषामापुरभावाद्‌ यथोक्त ब्रह्मानज्गी- 
कारात्‌ तादक्‌ तान्‌ प्रत्यसदेवेति भावः । | 
यद्रा । श्यं तम उच्यते, तेन तद्द्‌ गृहादि लक्षयते । तत्र 
यथा सदपि वस्तु प्रकाराकाभावान्न भाति तथेदमनुग्रहाभावत्तयेलयर्थः । 
अनवतारदशायां तयेच्छामावाद्‌ व्योमवत्तथा इयथः । रूपामावाद्‌ यथा 


जिन व्यक्तियों पर भगवान्‌ का अनुग्रह नहीं होता उन्हें दशंन देने के ल्ि 
मगवान्‌ प्रकट नहीं होते ओर उन्हं भगवान्‌ का दर्शन उसी प्रकार नहीं होता 
जिष प्रकार शुन्यका या जिस पदार्थं का जमाव हं उसका प्रत्यक्ष नहीं होता । 
यर्हा प्रथम उदाहरण मे निस शून्य या अभावका दृष्टान्त दिया 
गया हे वह्‌ भी ब्रहयही है अर्थात्‌ स्वयं ब्रह्यही अभाव या शुन्यके रूप 
मं दृष्टान्त बन जाता हे । तात्पयं यह दै कि ( मुदरलोपनिषद्‌ ३। १-४ 
भादिसे सिद्धहेकि) ब्रह्यको जो जिसप्रकारका मानता हे ब्रह्य 
उसके ल्थि वैसा ही हो जाता है, अतः जो खोग आसुरभाव के कारण 
श्रुतयुक् ब्रह्य को ( या ब्रह्य के श्रुल्युक्त स्वरूप को ) स्वीकार नहीं करते 
` उनके लिये ब्रह्म उसी प्रकार का अर्थात्‌ असत्‌ या शून्यवत्‌ ( रूपादि- 
रहित ) ही हो जाता है ओर इसी कारण उन्हं दिखाई नहीं देता । 
इस व्याख्या में कारिका के नान्यथा टक्‌ स्पृहेत्‌ परम्‌" इस चतुर्थं चरण 
का अथं यह होगा | यदि ब्रह्य अन्यथा अर्थात्‌ रूपवान्‌ होता तो चक्षुरिन्द्रियं 
उसका प्रत्यक्ष कर॒ सकती ओर यदि चक्षुरिन्द्रिय उसका ग्रहण या स्पर्शा कर 
सकती तो वह पर तत्व न हो पाता | 
द्राः ( अथवा ) अर्थात्‌ कारिका की एक अन्य व्याख्या करते ह | 
शून्य अन्धकार को कहते हं । यहाँ शून्य अन्धकारपूणं घर आदिकां 
उपलक्षक हे । जिस प्रकार अन्धकारपूणं घर आदि मे विद्यमान वस्तु 
भी प्रकाशक के अभावमें दिखाई नहीं देती उसी प्रकार जब तकं 
` भगवान्‌ का अनुग्रह नहीं होता भगवान्‌ का दद्यंन नहीं होता । 
इस प्रकार अवतारको दशाम भी कुछरोगोंको भगवान्‌ का दशंनन 
, होने की व्याख्या की गयी हं । 
:  तात्पयं यह है किं अनवतारदशा मं ब्रह्य प्रकाशित होने की इच्छा 
 काञजभावदहोनेके कारण उसी प्रकार दिखाई नहीं देता जिस प्रकार 
आकार । आशय यहु दै कि जिस प्रकार आकारामे रूपका अभाव 
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तदयोग्यं, तयेदमपीति भावः । इच्छा तत्र खूपस्थानीया ज्ञेया । 
दशेने दहेतुमाह--अन्यथा उक्तवैपरीप्येन तदयुप्रहतदिच्छाभ्यां 


दृक्‌ परं हरिं स्पृशेद्‌ इत्यथः । 


१७ & 
| 


यद्रा जलेन न र्या अशून्याः सनल्मेषा इति यावत्‌, 
तद्वद्‌ व्योमव रामं स्वरूपं रोकटष्टया यत्‌ प्रतीयते तद्‌ जह्य, न तु 
उपाधिः ओपाधिकं वा इत्यथः । 


नयु अत्रोपपत्तिः का इत्यत आह --तादुश्ञम्‌ इति । तद्‌ वस्तु 


होने से आकारा चुरिन््िय द्वारा प्रत्यक्ञ नहीं करिया जा सकता उसी 
प्रकार ( प्रकाशित होने को इच्छा के अभावमें) ज्रह्यको भौ देखा नहीं 


जा सकता । ब्रहम के सम्बन्ध मे इच्छा को रूपस्थानौय समन्नना 


चाहिये 


भगवान्‌ का दर्शनन होने की परिस्थितियों का निरूपण कर अब यह्‌ 


बताते है कि भगवान्‌ के दर्शन काक्यादहितु हं । 


भगवान्‌ के दशन होनेमे हेतु या कारण क्या, यहं बताते हं । 


` अन्यथा अर्थात्‌ पूर्वोक्त ( प्रकारित होने की इच्छा के अभाव ) क विरुद 


` भगवान्‌ का अनुग्रह्‌ ओर उनकी प्रकारित होने को इच्छा होने प्रर 
..चक्षुरिन्दरिय पर अर्थात्‌ भगवान्‌ हरि को स्पृरोत्‌ अर्थात्‌ ग्रहण कर सक्रती 
या देख सकती हे । 


यद्रा ( अथवा ) अर्थात्‌ “अथवाद्युन्यवद्‌" का सन्धिविच्छेद “अथवा 


` अदून्यवद्‌ः करके कारिका की एक अन्य व्याख्या करते ह । जसे 


अगून्य अर्थात्‌ भरे हये मेघो के समान ओर आकाड के समान श्याम 


¦ स्वरूप जो लोकट्ष्टिसे दिखार्ईदेता है वहं ज्रह्यही है उपाधिया 
` ओपाधिक नहीं । 


इसे इसी रूप मे ` मान केने की उपपत्ति क्या है, यह बताते है । 


. . ` १७६. यथोद्योगपवंणि कौरवाणां यथा वा अश्वमेधपर्वणि उत्तङ्कस्य विश्व- 
 रूपदशने दिन्यचक्षुनं दत्तम्‌, रौकिकदृष्टयेव दशितम्‌, तथा यत्रेच्छा तदा तत्र 


च 


कोकदुष्टयापि ब्रह्मव प्रकाशते, सत्यसङ्कुल्पत्वात्‌ । तमेतं पक्षं हृदिकृत्य व्याख्या- 
नान्तरमाहुः यहा इत्यादि । ( मावरणमङ्गः, पु° १२७ ) 
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एव॒तम्रेतयथैः । न टि वस्तुस्वरूपमुपपत्तिमपेक्षत इति भावः । 
उपपत्तिमप्याह । अन्यथा यदि शुद्ध ब्रह्म न स्यात्‌ तदा अदृग्‌ 
न व्रियते दग्‌ ज्ञानं यस्य स तथा पञ्ुपक्षवृक्षादिः परं प्रतिकारा्यतीतं 
न स्पृशेत्‌ न प्राप्नुयादिव्यथः । 
अथवा । अन्यथा शदुखेन ज्ञानं यस्य स पूतनादिः प्रकृयाद्यतीतं 


नु १७७ न: ९ 2. ( स्याद्‌ 
न प्राप्नुयाद्‌ ` = इत्यथः । अस्य तकरूपत्वादापादक "यदि ब्रह्म न स्याद्‌, 


इतिखूपम्‌ अ्थदिव प्राप्यत इति नोक्तम्‌ ॥ ७५ ॥ 


ताद्चम्‌ अर्थात्‌ वह्‌ वस्तुही ठेसी है तात्पयं यह्‌ है किं ब्रह्म का स्वरूप 
हीएेसादहै। भाव यह्‌ है कि वस्तु का स्वरूप किसी उपपत्ति की अपेक्षा 
नहीं रखता । 


शनान्यथादक? का सन्धिविच्छेद "न अन्यथा अक्‌" कर कै उपपत्ति 

भी बताते हँ । अन्यथा अर्थात्‌ यदि वह शुद्ध ब्रह्य न हो तो अदक्‌ अर्थात्‌ 
अज्ञ व्यक्ति, पञ्यु, पक्षी भौर वृक्षादि, पर अर्थात्‌ प्रकृति, काल आदि से 
अतीत ब्रह्य का स्पशं न कर पायं अर्थात्‌ भगवान्‌ को प्राप्त न कर पायं । 
नान्यथादक्‌' का सन्धिविच्छेद न अन्यथाहक्‌' इस प्रकार करके एक 

न्य अथं करते हँ 1 मन्यथादक्‌ अर्थात्‌ भगवान्‌ को शत्रुूप में समञ्लने 
वारी पूतना आदि, पर अर्थात्‌ प्रकृति, कार आदि से अतीत ब्रह्य को 
प्राप्त न कर पातीं। इस वाक्य के तकंरूप होने के कारण, यदि वह्‌ 
शुद्धनब्रह्य ही न हो तो", यह वाक्य की पुति करने वाला वाक्यांश 
अर्थोपात्त है, इसील्यि उसका शब्दशः उल्टेख नहीं किया गया ॥ ७५ ॥ 





१७७. अदाम्‌ अन्यथादशाम्‌ च प्राप्तौ, ते नाधीतश्रुतिगणा' ( भाग 
११।१२।७ ) इत्यादिका, अहो बकीयं स्तनकालक्रुटम्‌' ८ भाग० ३।२।२३ ) 
इत्यादिका च स्मृतिः प्रमाणम्‌ | न चात्र धरुलिविरोधः शङ्कयः, सकलं परं 
ह्येतद्‌ यो ध्यायति रसति भजति सोऽमृतो भवति" ( गोपालप्‌° ता० १ ) 
इति गोपालतापनीयश्नुतेः | शत्रुस्थलेऽपि स्मृतिमूरुत्वेन श्रुतेः शक्यकल्पनत्वात्‌, 
(तमेव विदित्वा" ( उवेता० उप० ३।८ ) इत्यत्र एवकाराविरोधस्य, 'गतेरथवत्त्व 
मुभयथाञन्थथा हि विरोधः ( ब्रह्मसूत्र ३।३। २९ ) इत्यधिकरणेऽधिकारि- 
भेदेन व्यवस्थया प्रप्चितत्वाच्च । अतएव नानाप्रकारः सिद्धान्तस्थिरीकरणन्‌, 
तस्य तस्याधिकारिणस्तत्तदुपयोगात्‌ । ८ आवंरणभङ्खः, प० १२७; । 








1 भकना 
। ^ ५ ` ऋ जनका ०» न ह कक 
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एवं रोकिकत्वदोषं परिहयय कत्॑खैन वैषम्यनेरधुण्ये पराप्ते 
परिहरति- 

आत्मसृष्टेनं वेषभ्यं नेघंण्यश्चापि विद्यते । 

पक्षान्तरेऽपि कमं स्यात्‌ नियतं ततु पुनबंहत्‌ ॥७६॥ 

'आत्मचष्ः" इति । “स आत्मानं स्वयमङ्करुत' ८ तेप्ति 
उप० २।७) इतिश्रुतेः । जगति नानाविधान्‌ खजच्पि न विषमो 
भवति । नापि नरं कमं कुवैन्नपि निषेणो भवति । चकारादन्येऽपि 
दोषाः परिहियन्ते । 


इस प्रकार ब्रह्म मे खौकिकत्व दोषके होने का परिहार कर, ब्रह्य 
को छखष्टिका कर्तां मानने पर उसमें प्राप्त होने वारे वेषस्य ओर नेघृण्य 
दोषों का परिहार करने के ल्यि अग्निम कारिका कौ अवतारणा 
करते हुं । 

आात्मसष्टि अर्थात्‌ खष्टि के ह्य के स्वरूप से ही होने के कारणः 
ब्रह्म (को सष्टिकर्ता मानने में ब्रह्म ) मेँ वैषम्य ओर नैधण्य ( दोषां 
के आने की सम्भावना ) नहीं है । एक अन्य मत यह ह कि व्यक्ति 
कै युखदुःख का नियामक उसका कर्मं है, किन्तु यह कमं वस्तुतः 
ब्रह्म ही है ( अर्थात्‌ कमं के स्वरूप का विचार करने पर यदी निष्केष 
निकलता है कि कर्म भी जक्षदही है) ॥ ७६॥ 

(आत्मसष्टेः इस पद से प्रारम्भ होने वाली कारिका की व्याख्यां 
करते हँ । त अत्मानं स्वयमकुरृतः ( तेत्ति० उप० २।७ ) इत्यादि 
श्रुतिवाक्यं से आत्मश्ृष्टि अर्थात्‌ सृष्टि के भगवान्‌ के स्वरूप से ही 
होने के सिद्धान्त को सिद्धि होती है। भगवाव्‌ संसार में विभिन्न प्रकार 
कीट करके भी विषम नहीं हँ अर्थात्‌ उनमें वेषम्यबुद्धि या भेदबुद्धि 
नहीं रखते हँ । वे ( प्रल्यादिरूप ) क्रूर कमं करते हृए भी निघण या 
निदंय नहीं हँ। कारिका मे आये अब्यय चकार से भगवानु मे 
( अन्ञत्व, अनीश्वरत्व आदि ) अन्य दोषोंके होनेका परिहार करना 
अभिप्रेतहे। | 
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त्र मतान्तरमाशङ्कय परिहरति, पक्षान्तरेऽपि इति । वंषम्यं- 
नैधरेण्ये न सापेक्षत्वाद्‌" ( व्रहस्‌० २ । १।२ ४ ) इति बादरायणः 
तत्कर्मसापेक्षत्वा्न विषम इत्याह । तथा सति कमं नियतं नियामक 
मवेत्‌ । परं तत्‌ कर्मं किमिति विचारणीयम्‌ । ब्रह्म चेत्‌, स दोषः 
तदवस्थः । अन्यश्ेद्‌ त्रक्षणः तत्सापेक्षतल्वादसमथंतम्‌ । 


तद्धेतोरेवास्तु इति न्यायेन कर्मण एव तत्समाधाने ईश्वरकारणता न 
सम्भवेत्‌ , हेतुव्यपदेराश्च विरुद्धयेत । 


वेषम्य ओर नैघु ण्य दोषों का परिहार करनेके ल्य प्रदिपादित 
किये जाने वारे एक अन्य मत का उल्टेख कर के उसका खण्डन करने 
क लियि उपक्रम करते है, पक्षान्तर में भी' इत्यादि । वेषम्यनेघ्रण्ये न 
सपिक्षत्वात्तथा हि दर्ययतिः ( ब्रह्मसू° २।१।३४ ) इस सूत्र मँ बादरायण 
ने यह प्रतिपादित किया है कि भगवान्‌ जीवों को उनके कर्मो के अनुरोध 
से तदनुरूप सुखदुःख देते हँ, अतः कम॑सापेक्ष सुखदुःख देने के कारण 
ह्वर को विषम नहीं कहा जा सकता । इस सिद्धान्त को स्वीकार करं 
सने पर कर्मो को सुखदुःख का नियामक मानना होगा । किन्तु इस 
नियामक कमं का स्वरूप क्या है यह विचार करना चाहिए । यदि कमं 
को ब्रहम से अभिन्न मान ल्या जाये तो पूर्वोक्त वैषम्यनैघरण्यकूप दोष 
ज्यो के त्यों बने रहैगे । यदि कम॑ ब्रह्य से भिन्न तत्तव है तो कमंसावेक्ष 
होने के कारण ब्रह्य को असमर्थं ओर अस्वतन्त्र मानना होगा । | 


जीवों के शुभाशुभ कर्मों के कारण ही भगवान्‌ उन्हुं सुखदुःखादि देते हैँ 
यहु मानकर, कर्माके ही सुखदुःखका हेतु होने के सिद्धान्तको स्वीकार कर 
भगवान्‌ मे वैषम्य ओर नैर्घृण्य दोषों के न होने करा प्रतिपादन करने वालोंके 
मत मेंक्या दोष हुं यह्‌ बतातेदहं। पुः कि 


कर्मो के कारण ही सुखदुःखादि होते हँ यह सिद्धान्त स्वीकार कंर 
ईडवर मे आरोपित किये जाने वाले वैषम्यनैघृण्यादि दोषों का समाधानं 
करने पर ईश्वरकारणता सम्भव न होगी ( अर्थात्‌ "अहं सर्वस्य जगतः 
प्रभवः प्रलयस्तथा ( गीता ७।६ ) आदि वावयों हारा निर्णीत, शुद्धं ब्रह्य 
कै ही जगत्‌ का कारण होने के सिद्धान्त का विरोध होगा ), तथा-~~ 4 








मिरे नि, रः 
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नापि लोकवद्‌ दूषणस्थापनं युक्तम्‌ । अत आत्मदयुष्टः इत्येव 
हेतुः । | 


सूत्रं तु रोकबुद्धयनुसारि । अन्यथा “फङमत उपपत्तेः" ( ब्रह्मत 
२३।२।२८ ) इत्यधिकरणं विरुध्येत ॥ ७६ ॥ 


खं दुःखं भवोऽभावो भयश्चाभयमेव च ॥ 
अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यद्योऽयद्चः | 
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः ॥ | 
( गीता १०।४-५ ) 
आदि उन वाक्योंका विरोध होगा जिनमे भगवान ने अपनेपको ही 
सुखदुःख आदि का हेतु बताया हे । 

ब्रह्म के अरोकिक ओर निर्दोषपूर्णगरुणविग्रह होने के कारण उसमे 
लौकिक परुषो मे होने वाले वैषम्यनेघु ण्यादि को भांति वेषस्यनेघु ण्यादि 
दोषों के होने की बात करना ठीक नहीं है 1 अतः वैषम्य ओर नैघुण्य 
दोषों के भगवानु मेन होने का साधक हेतु “जत्मखटिः ही हे । | 

परह्यसूत्र ( २।१।३४ ) मे वैषम्यनेघंण्य दोषों का परिहार ईश्वर को जीवों 
के कर्मो के अनुरूप सुखदुःखादि देने वाखा कहकर उनमें विषमता जौर नि्घृणतां 
के अभाव का प्रतिपादन करके किया गया है। सिद्धान्ती का (आत्मघ्ृष्टि 
को वैषम्यनेधृण्य के ईरवर मे न होने का साधक हेतु मानने का मत उपयुक्त 
बरह्मपूत्र ( २।१।३४ ) का विरोधी हं, इस आशङ्का का समाधान करते हुए 
उपर्युक्त सूत्र को रचना का प्रयोजन स्पष्ट करते हं । 


विषम्यनघ्र ण्ये न, सपृक्षत्वात्‌, तथा हि द्यति" ( ब्रह्मसू° २।१।३४ ) 
यह्‌ सूत्र तो लोकबदधयनुसारी है अर्थात जनसाधारण के दृष्टिकोण से 
प्रतिपक्षी को उत्तर देने के ल्यि लिखा गया हे। नै 

इस सूत्र का मन्तव्य वादिबोधन या प्रतिपक्षी को लोकबुद्धचनुखारीः उत्तरं 
देना ही है, इसका क्या प्रमाण ह ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुं | 


यदि इस सूत्र को लोकबुदधचतुसारी ओर वादिबोधनमाच्र क लिये 
रचित न मानं तो “फलमत उपपत्ते ( ब्रह्यसू° ३।२।२८ ) इस सूत्र से 
रम्भ होने वाके अधिकरण का-जिसमे सारे एेहिक ओर पारलौकिकं 
फलों के ईरवरसे ही प्राप्त होने का प्रतिपादन किया गयां है- विरोधं 
होगा ॥ ७६ ॥ 








2७८ तत्वाथंदीपनिवन्धे 


'वेषम्यनेघु ण्ये न, सापेक्षत्वात्‌, तथा हि ददायति" (ब्रह्मसूत्र २।१।३४) 
दस सूत्र के अणुभाष्य मे, वल्लभाचायं इसी बात को स्पष्ट करते हुए लिखते, ह 
कांश्चित्सुखिनः कांश्चिद्दुःखिनश्च प्रल्यच्च कुर्वन्‌ विषमो निघुंणश्चेति चेन्न, 
सापेक्षत्वात्‌ } जीवानां कर्मानुरोधेन सुखदुःखे प्रयच्छतीति । वादिनोधनाये- 
तदुक्तम्‌, वस्तुतस्तु आत्मछ्ष्टः वेषम्यनेचु ण्यसम्भावनेव नास्ति । 
( अणुभाष्यम्‌ २।१।३४ ) । 
सूत्र को छोकबुद्धघनुसारी कट्‌ देना सूत्र की प्रामाणिकता पर आक्षेप करना 
हे, इस आद्धा का समाधान योजनाकार ने विस्तारसे अधोलिखित रूपमे 
कियादह्‌ं। 
ननु मवत्सिद्धान्तविरोधो यत्र तत्सूत्रं लोकबुदधचनुसारील्युक्त्वा न प्रमाण्यते | 
एवमन्यैरपि वादिभिः स्वस्वमतविरोधिसूत्रं नादर्तव्यमेवं खति महाननय इति 
चेत्‌ ? "लोकबुद्धघनुसारि'--इत्येतत्फविकार्यानवबोधात्‌ । तथा हि; मस्मिन्‌ 
सूत्र, जीवानां यादृशानि कर्माणि पुण्यल्पाणि पापल्पाणि परमेश्वरः पश्यति 
तदनुरूप पुखदुःखात्मक फलं प्रयच्छन्नीश्वरो न वंषम्यनंधृण्ये प्राप्नोति", इत्युक्त्वा 
व्यासचरणरवेषम्यनैरुण्यरूपो दोषः परिहृतः । परन्त्विदमत्र जेयम्‌ । दोषतम्भावना- 
कर्तारो यावता स्वास्थ्यं प्रप्नुवन्ति, तावदेव समाधानं काय॑मिति प्राचामाचार्याणां 
सरणिः | अतएव द्लमस्कन्धे, श्रतीपमाचरद्‌ त्रह्यन्‌ परदाराभिमर्लनम्‌' ( भाग० 


१०।३३।२८ ) इति प्रते, तिजीयसां न दोषाय वह्ञेः सवंभरूजो यथा” 


( भाग० १०।३३।३० ) इत्यनेन वर्भिदृष्टान्तेन निषिद्धाचरणेऽपि भगवतो दोषो 
नास्तीति समाहितम्‌ । तदिदं समाधानं यथा परीक्षित्सभायां निविष्टानां श्रोतणां 
बुदधयनुसारि, न तु स्वविदधान्तः । गोप्यो गाव चऋचस्तस्य' ( कृष्णोप० ८ ) 
इति ष्णोपतिषद्धिरगोपीनां साक्षादुपनिषद्रूपतया परल्रीत्वामावेन ताभिः सह 
रमणे तिषिद्धाचरणस्यैवासम्भवात्‌ । न च शङ्का न चोत्तरमु" इति न्यायात्‌ । 
घत एव अग्रे गोपीनां तत्पतीनाच्' ( भाग० १०।३३ । ३६ ) त्यनेन पर- 


दारत्वमेव खण्डितं श्रीरुकेन । अतो वह्धिदृष्टान्तेन समाधाने यथा श्रोतृसमाधानं 


यथा श्रोतृबुद्धयनुसारि तथेहापि कमपिक्षाकथनेन वैषम्यनैुण्ये परिहाराच्चरिता- 
ध्यम्‌ । तद्बुद्धयनुसारीदं सूत्रमित्यथंः। 

येषां तु “एष एव साघुकमं कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उचिनीषति 
एष उ एवासाधु कमं कारयति तं यमेम्यो लोकेभ्योऽधो निनीषति 


( कौषी उप० ३।९) इति भ्रुत्य्थपर्यारोचनया कर्मोत्पत्तिर्भगवदधीर्नवेति 


कमपिक्षाकथनेऽपि न ॒वैषम्यनैरधृण्यपरिहार इति सूृक्ष्मदृष्टिस्तेषां तु “स आत्मानं 


स्वयमकुरुतः ( तंत्ति° उप० २। ७) इति श्रुत्या आत्मसृष्टैः जीवानां भगवद- 





स जक ` ~ ^ वकि ॥ नि थतः ` क क अछ चा १ `" "र क - । 
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ननु, अस्तु सापेक्ष एव करतां सगुणताद्‌ इत्याशङ्कयाह-- 

स॒ एवं हि जगत्कर्ता तथापि सगुणोन हि। 

गुणाभिसातिनोये हि तदंशः सगुणाः स्मताः॥ 

कर्तां स्वतन्त्र एवे स्यात्‌ सगुणत्वे विरुद्धचते ॥७७॥ 

स एव हि जगत्कतां' इति । 
भेदान्न भगवति वेषम्यं नं्घुण्यञ्चेति मुख्यसमाधानेतनंव सन्तोष इति तदेवाचार्येः 
उक्तमिति ज्ञेयम्‌ | 

तथा च, ससूत्रं तु रोकबुद्धयनुसारि' इति फक्किकाया इदं सूत्रप्रमाणम्‌ 
इति नाथः, किन्तु प्रतिपक्षिणां छोकानां यावती दोषसम्भावनाशक्तिः समुत्थिता 
बुद्धिः तदनु सारि तावदेव समाघानमित्यथंः । यावता दोषनिवृत्तिस्तावदुपायकथनं 
युक्तमिति न्यायसि त्वान्न कोऽपि दोष इत्यथः । ( योजना, प° १७६ ) | 
सत्त्वं रजस्तम इति प्रकृतेगुणास्तेयुक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते । 
स्थित्यादये हरिविरिच्हरेति संज्ञाः श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनोतर णां स्युः ॥ 
( भाग० १।२।२३ ) आदि वाक्यों से भगवान्‌ के सगुण या गुणयुक्त होने 
की सिद्धि होती ह ओर सगुण होने के कारण उन्हे "पुण्यो वे पुण्येन कमणा 
भवति, पापः पापेन ( वृहु° उप० ३।२। १३) इत्यादि श्रुतिवाक्यों 
के अनुरोधघसे कमंसपेक्ष ( होकर फर देने वाला ) मान लेना चादिए, इस 
पूर्वपक्ष का उल्लेख करके खण्डन करते हैँ | 
सगुण होने के कारण कर्ता (अर्थात्‌ ब्रह्य) ओर उसका कठृत्व, सपक्ष 

( अर्थात्‌ कमस पेक्ष ) ही हे", यह्‌ मान लेनेमेक्यादोष टे, इस शङ्का 
का समाधान करने के ल्यि कहते हु । 

वह शद्ध ब्रह्म ही जगत्‌ का कर्ता है । तथापि ( अर्थात्‌ कर्ता 
होते इए भी ) वह सगुण नही है । जिन गुणाभिमानी देवताओं को 
स्मृति पुराणादि मँ सगुण कहा गया है वे उस्र शुद्ध ब्रह्म के अंश हैं । 
कर्ता वही हो सकता है जो स्वतन्त्र हो । सगुण का कतव से विरोध 
ह, अतः ब्रह्म को सगुण मान टेन पर उसे स्वतन्त्र न कहा जा सकेगा 
ओर तब उसे कर्ता न माना ना सकेगा ॥ ७५७ ॥ 
 भ्सएव हि जगत्कताः (अर्थात्‌ वह शुद्ध ब्रह्म ही जगत्‌ का कर्ती 
है), इस पाद से प्रारम्भ होने वाली कारिकाकी व्याख्या करते हं। 
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यस्तुचावचं खजति सं एवं जगत्कतां । 


जो इस उच्चावच जगत्‌ की ष्धष्टि करता है वह्‌ शुद्ध ब्रह्य ही जगत्‌ का 
कर्ता हे। 
प्रकारा मे प्रयुक्त तु" इस अव्यय का अभिप्राय ब्रह्य में परायत्त कतंत्व- 
जैखा कर्तृत्व ब्रह्मा, शङ्कुर, प्रकृति, पुरष, काल भौर जीवों आदि का है-- 
के होने का निषेध कर उसके सर्वकर्ता ओर सर्वंकारयिता होने का प्रतिपादन 
करना ह | 
वल्लभाचार्य के अनुसार सूत्रकार ने कर्तां शाख्राथंवत्वात्‌" ( ब्रह्मसू ° 
२।३।३३) इससूत्रसे प्रारम्भ होने वाके अधिकरणमे जीव के कर्ता होनें 
का उल्टेव करके "रात्त॒ तच्छुतेः' ( ब्रह्मसू° २।३।४१) इस सूव्रसे 
प्रारम्भ होने वले अधिकरण में जीव के कतंत्व के ब्रह्मगत या परायत्त होने के 
सिद्धान्त का प्रतिपादन किया ह । वे लिखते हँ, कठत्वं ब्रह्यगतमेव । तत्सम्ब- 
न्धादेव जीवे कत्वं तद॑शत्वा देश्वर्यादिवत्‌" ८ अणुभाष्यम्‌ २।३ । ४१) । 
नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा ( वृह० उप० ३ । ७ । २३ ) इत्यादि श्रुतिवाक्यों 
मं तब्रह्यसे भिन्न किसी अन्य अर्थात्‌ जीव, ब्रह्मा आदि देवताओं, पुरुष, प्रकृति, 
काल आदि के स्वतन्त्र कर्ता होने का निषेध करिया गया ह भौर स विर्वकृत्‌ 
स हि सवस्य कर्ता" ( बृह० उप० ४।४। १३ ), सवेकर्ता' ८ योगशिखोप० 
१। १५० ), सवकर्मा' ( छन्दो° उप ३ । १४। ४), 'स्वेक्म॑कृदप्यह॒म्‌' 
( सैतरययुप० ३ । १५ ), "एष हयेवेनं साधु कमं कारयति तं यमन्वानुनेष- 
त्येष एवेनमसाधु कमं कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्यो नुनत्सति" ( कौषीत ° 
उप० ३।९ ), तथा कर्ता कारयिता हरिः आदि वाक्यो में ब्रह्यके ही कर्त 
होने के सिद्धान्त कौ प्रतिष्ठाकी गयी । हसी का प्रतिपादन करने की दुष्टिसे 
वल्कभाचायं कहते है, “मतो "नान्योऽतोऽस्ति" ८ बृह० उप० ३।७।२३ ) 
इति सर्वकर्तृत्वं घटते । कुत एतत्‌ ? तच्छुतेः । तस्यैव करतत्वकारयितुत्वश्चवणात्‌, 
यमधो निनीषति तमसा कारयति" १५८ इति सर्वकर्ता, सर्वभोक्ता, सर्वनिय- 
न्तेति | सवंरूपत्वान्न भगवति दोषः" । ( अणुभाष्यम्‌ २।३।४१ }) । 
सजामि तच्नियुक्तोऽहं हरो हरति तद्वशः । 
विरवं पुरुषरूपेण परिपाति चिशक्तिधरक्‌ ॥ (भाग० २।६।३१) 


१७८. यह्‌ श्रुति का उद्धरण न होकर कौषीतवित्राह्यणोपनिषद्‌ ३।९ के 
शब्दो की पौर्वापिर्व्यतिक्रमपूर्वक पुनरावृत्ति ह । उपनिषद्याक्य के सम्भ्रदायसम्मत्‌ 
भौर उपलब्ध पाठो के लिये ऊपर प° २४८ तथा प्रकृत पृष्ठ देखे । 
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नापि सगुणः हेतुसिद्धयथं ` ~ *सगुणस्य रक्षणमाह-- 


इत्यादि वाक्यों से ब्रह्मा आदि के कतुंत्व के भो परायत्त होने को सिद्धि होती ह । 


प्रकृति के जड होने के कारण उसके कतृत्व का परायत्त होना तो स्पष्ट ही ह | 


कालवृत्त्या तु मायायां गुणमय्यामधोक्षजः । 
पुरुषेणात्मभ्रूतेन वीयंमाधत्त ॒ वीयंवानु ॥ 
ततोऽभवन्महत्तत्वम्‌'.* "ˆ" भाग० ३ । ५ | २६-२७ ) इत्यादि 
वाक्यों से पुरुष के भी स्वतन्त्र कर्ता न होकर निमित्तमात्र होने का ज्ञान होता हं 
( अतः पुरुषं निमित्तीकृत्य भगवत्स्थापितं वीर्यं सायायां स्थितं जीवप्रवेशा- 
न्महत्ततत्वतमभवत्‌ ।' सुबोधिनी २३।५।२६ ) | 
कारु भी स्वतन्त्र कर्ता नहीं हो सकता क्योकि सवं निमिषा जज्ञिरे 
( महाना० उप० १।८ ) इत्यादि श्रुतिवाक्यं मे कार की उत्पत्ति का उल्लेखं 
हे ओौर- 
कालं कमं स्वभावच्र मायेशो मायया स्वया । | 
आत्मन्‌ यद्च्छया प्राप्तं बिब्ुभरषुरुपाददे ॥ (भाग० २।५।३१) 
आदि वाक्यों मे उसे उपादान कहा गया हुं | 
, उपर्युक्त प्रकार से जीव, ब्रह्मा आदि देव, पुरुष, प्रकृति, काक आदि परायत्त 


होने के कारण कर्ता नहीं हो सकते ओौर ब्रह्यको ही कर्तां मानना चाहिए 


क्योकि वही स्वतन्त्र ह | | ८ 
` , जगत्‌ का कर्ता होते हए भी वह्‌ सगुण नही हं । 
यदि भगवान्‌ सगुण नहीं है तो स्मृतिपुराणादि में उनके ल्य सगुण शब्द 


का व्यवहार क्यों किया गया ह इस प्रशन के उत्तर में यह्‌ बताते हए किं भगवान्‌ 


के अंशो के सगुण होने के कारण ही भगवान्‌ के व्यि भी स्मृतिपुराणादिमें 
सगुण शब्द का प्रयोग करिया गया हँ ( भगवति सगुणन्यवहा रोऽ शानां सगुणत्व- 
निबन्धनः । आवरणभङ्धः, प० १३० ), सगुणत्व का स्वरूप स्पष्ट करते ह । 


हेतुसिद्धयथेम्‌ अर्थात्‌ स्मृतिपुराणादि मे भगवानु को सगुण क्यों 


कहा गया है यह' बताने के च्यि ( 'सगुणव्यवहारहेतोर्ञाना्थम", 
आवरणभङ्गः, पुऽ १३० ) सगुण का लक्षण बताते हं । 


१७९. निर्गुणत्वे हेतुसिद्धयथंम्‌ इति नार्थः । स च सर्वात्मकेत्यादिना अनुपदं 
निरूपयिष्यते । यत्तु, सगणत्वाभावे साध्ये गुणाभिमानित्वाभावाद्‌ इति 
हेत॒सिद्धचर्थं व्यतिरेकट ्टान्तमाहेत्यथंः' ( टिप्पणी, पृ १३० ) इत्युक्तम्‌, 





| 
| 
॥ 
| 
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गुणाभिमानिन इति । गुणः कृताभिमानिनः । अनेन देहेन्दरियामि- 
मानामावेऽपि गुणाभिमानमात्रेणेव सगुणत्वम्‌ । ते गणाः सृष्टयादिहेतवः । 
अनधिष्ठिताः पुननं कुवन्ति इति गुणायिषठाव्यो देवताः ब्रह्मादयः सगुणा 
उच्यन्ते । 

तेषां स्वातन्न्यमाराङ्कयाह- तदंशा इति । तत्र प्रमाणं, स्ता 
इति । स्मृतिपुराणेषु <“ तथा प्रसिद्धेरियथंः | 


क पा ~= 





गुणाभिमानी का अथं है गुणो के अभिमानी अर्थात्‌ गुणों के कारण 
या यणो का अभिमान करने वाटे । इससे यह्‌ सूचित करना अभिप्रेत 
हे किं सगुणत्व के ल्यि गुणाभिमानमात्र पर्याप्त है ओर देहाभिमान 
तथा इन्द्रियाभिमान के अभाव में भी केवर गुणाभिमान से ही सगरुणत्व 
को सिद्धिहोजातीदहै। गणद्छष्टिआदिके दहेतुयाकारणदहं। बिना 
किसी चेतन तत्व कै द्वारा अधिष्ठित हृए युण ष्टि आदि कार्यो को 
नहीं कर सकते, अतः गुणों के अधिष्ठातृदेवता या अभिमानी देवता 
ब्रह्मा, शङ्कर आदि सगुण कहे जाते ह्‌ । | 
गुणों के अविष्ठातृदेवताओं को स्वतन्त्र मान लेने कौ आशङ्का दूर 
करने क लियि कहते हँ-^तद॑श्रा इति" अर्थात्‌ न्रह्या आदि गुणाभिमानी 
देवता भगवान्‌ के अंशमात्र है, स्वतन्त्र कर्तां नहीं । ब्रह्मा आदि के 
भगवान्‌ का अंश होने का प्रमाण देते हफता इति" अर्थात्‌ स्मृतियों 
तच्चिन्त्यम्‌, हेतोव्यंभिचारित्वात्‌, जडस्यापि गुणानभिमानित्वात्‌, चेतनत्वे ति 
इत्येवं हेतोविरोषणीयत्वाद्रा इति दिक्‌ । ( भावरणभङ्खः, प° १३० ) । 
१८०. महं प्रसादजस्तस्य कुतश्ित्कारणान्तरे । 
त्वच्वैव क्रोधजस्तात पूवंसगं सनातनः ॥ 
( महाभारतम्‌ १२।२३४२।१२८ ) 
| यस्य प्रसादजो ब्रह्मा, शद्रः क्रोधसमुद्भवः । ( भाग० १२।५।१ ) 
आदावश्रुच्छतधृरृती रजसाऽस्य सगं, विष्णुः स्थितौ क्रतुपतिद्विजधमंसेतुः। 
एद्रोऽप्ययाय तमसा पुरुषः स आद्यः, इत्युद्धूवस्थितिलयाः सततं प्रजासु ॥ 
| ( भाग० ११।४।५ ) 
यस्य प्रसादादहमच्युतस्य भतः प्रजाद्चष्टिकरोऽन्तकारी । 
क्रोधाच्च शद्रः, स्थितिहेतुभूतो यस्माच्च मध्ये पुरुषः परस्मात्‌ ॥ 
( विष्णुपुराणम्‌ ४।१।८५ ) | 








श्ाख्राथेप्रकरणम्‌ २५३ 
भगस्तु सर्वात्मा सव॑नियन्ता मूलकर्ता इति न सगुणः । 


ओर पुराणों आदि में ब्रह्मा आदि के भगवान्‌ का अंश होने का अनेकशः 
प्रतिपादन किया गया हे अतः उन्हं भगवद ही मानना चाहिये । 
भगवान्‌ सर्वात्मा, सवेनियन्ता ओर मूलकर्ता हँ अतः उन्हं सगण 
नहीं कहा जा सकता । 
भसौ हि सर्वत्र सर्वदा सर्वात्मा सन्‌ सर्वमत्ति' ( नुसि० उत्त० उप० ४ ), 
अस्मिन्‌ हीदं षवंम्‌, अयं हि सर्वात्मा, अयं हि सर्व॑म्‌" ( नृसि० उत्त०° उप० 
८ ), तथा “यत्परं ब्रह्म सर्वात्मा" ( कंवत्योप० १६ ) आदि श्रुतिवाक्य ब्रह्म को 
सर्वात्मा कहते हँ । स्वत्मिा होने के कारण भगवान्‌ गुणों की भी आत्मा है, 
भतः वे ्षगुण नहीं कहे जा सक्ते । गुणों को उनसे भिन्न मान कर उन्हं गुणयुक्त 
या सगुण कहने मे “इदं सवं यदयमात्मा" ( बहु° उप० ४ । ५। ७), 
'ठेतदात्म्यमिदं सवम्‌" ( छान्दो उप० ६ । ८ । ७ ) ओर सर्वं खल्विदं 
बरह्म" ( छान्दो° उप० ३1 १४ । १ ) आदि श्रुतिवाक्यो का विरोध होगा | 
सर्वनियन्ता होने के कारण भगवान्‌ गुणात्मक होते हए भी गुणाधीन नहीं 
कहे जा सकते । गुणों को उनसे अधिक वलवान्‌ मानने पर सवमिदमभ्यात्तः' 
 ( छान्दो° उप० ३ । १४। ४), 'सवेमिदं प्रशास्ति" ( बृहं° उप० ५।६।१ ) 
एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागि' ८ बहु° उप०३।८।९), सवस्य 
प्रभुमीशानं सवस्य शरणं बृहत्‌" ( शेता ° उप० ३ । १७ ) इत्या दि वाक्यों 
का विरोध होगा| 
भगवान्‌ को सगुण न कह सकने मेँ उनका मूलकर्ता होना एक अन्य कारण 
हं। वेगुणोके भीकर्ता है| उन गुणोंका कर्तान मानने पर, सहि 
सर्वस्य कर्ता" ८ बह० उप० ४।४।१३ ) सवेकर्ता' ( योगशिखोप० १।१५० ), 
"एकमेवाद्वितीयम्‌" ( छान्दो उप० ६।२। १) तथा 
आसीज्ज्ञानमयो द्यथं एकमेवाविकल्पितम्‌ । 
तन्मायाफलरूपेण केवल निविकल्पितम्‌ । ` 
वाङ्मनोगोचरातीतं द्विधा समभवद्‌ बृहत्‌ ॥ 
तयोरेकतरो द्यथंः प्रकृतिः सोभयात्मिका । 
ज्ञानं स्वन्यतमो भावः पुरुषः सोऽभिधीयते ॥ 
( माग० ११। २४ । २-४ ) आदि वाक्यो का विरोध होगा । 
इस प्रकार शब्द प्रमाण के आधार पर ब्रह्य के सगुण न होने का प्रतिपादन 
कर त्वा दारा अपने कथन की युक्तियुक्ता सिद्ध करते हं । 








-२8 तत््वाथंदीपनिवन्धे 


वाधकमाह--कतां स्वतन्त्रे एव स्याद्‌ इति ॥ ७७ ॥ 
एवं स्वमतं स्थापयित्वा परमतनिर।करणाय भगवन्तं सगुणं मन्य- 
¦ मानान्‌ उपहसति-- $ 
 . केचिदन्नातिविमल प्रज्ञाः श्रोताथंबाघधनस्‌ । 
करत्वा जगत्कारणतां इषयन्ति परे हरो ॥७८॥ 
केचिदत्र! इति । अतिक्रान्ता विमला प्रज्ञा येभ्यः । तत्र हेतु- 
1 भ्रोताथेबाधनम्‌ इति । श्रूलया अभिधया वद्या योऽथः मरति 


वाधक बताते हँ अर्थात्‌ ब्रह्य को सगुण मानने के मत का बाधक 
तकं प्रस्तुत करते ह, कर्ता वही हो सकता है जो स्वतन्त्र हो ।' ॥ ७७ ॥ 
इस तकं का स्वरूप अधोलिखित ह । यदि ब्रह्य सगुण हौ तो स्वतन्त्र नहीं 
-हो सकता, ओौर स्वतन्त्र न होने पर वहकर्ताभ्री न रह जायेगा । ब्रह्य के 
कर्तान होने की स्थिति मेँ गुणों में उच्चावचभाव या अद्खाद्धिभाव सकर्तुकन 
होकर स्वाभाविक होना चाहिए, किन्तु वह्‌ स्वाभाविक नहीं है क्योकि कपिल, 
ग्यास आदि आचार्यो ने उसे कहीं भी स्वाभाविक नहीं माना ह | 
उपयुक्त प्रकार से अपने मत की प्रतिष्ठा करने के बाद अब कारिका- 
कार प्रतिपक्षी के मत का खण्डन करने के अभिप्रायसे भगवान्‌ को सगण 
मानने वाले दानिक के मत के हास्यास्पद होने का प्रतिपादन करते है। 
इस विषय म॑ कुछ मन्दबुद्धिरखोग ८ "अतिविमलग्रज्ञाः' का 
अथं यँ रक्षणा से भन्दयुद्धि रोगः ह ), श्रोत अर्थं की उपेक्ष ओर 
उसका बाध या अपलाप कर, परत्र पुरुषोत्तम हरि के जगत्‌ क 
कारण होने के सिद्धान्त मं दोषोद्धावना करते है ॥ ७८ ॥ ` 
केचिदत्र" आदि पदों से प्रारम्भ होने वारी अखहृत्तरवीं कारिका 
को व्याख्याकरते हें। कारकामे आपे अतिविमटग्रन्नाः इस समस्त 
पद काथं ह विमल प्रज्ञा जिनसे पर, अतीतया कोसौ दुर हेएेसे 
मन्दबुद्धि लोग । 
प्रकाश मे अतिविमलप्रज्ञाः' पद का विग्रह कर इसका अर्थ मन्दबुद्धि रोग 
किया गया हँ । यहां लक्षणा से अतिविमलप्रज्ञाः का अर्थं "मन्दवद्धि रोग 
सुस्पष्ट हे वयोकि प्रतिपक्षियों को व्यङ्खपर्वक मतिविमल प्रज्ञा वाके कहा गया € । 


निमंल प्रज्ञा के उपर्युक्त लोगों से पर होने अर्थात्‌ उन लोगों के 
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पायते प्रकरणानुरोधेन स एव श्रुत्यथंः । तत्र॒ सदेव सोम्येदमग्र 
आसीत्‌" ( छन्दो° उप० ६।२।१) आत्मा वां इदमेवाग्र 
आसीत्‌" ( एेत० उप० १। १ ), "ह्मविदाप्नोति परम्‌! ( तेति ° 
उप० २।१), श्भुयुरवे बारुणिः' (तैत्ति° उ१० ३।१) 
इत्यादिप्रकरणेषु निःसन्दिग्धेषु, ब्रह्मण एव केवरुस्य जगत्कारणत्वं प्रति- 
पादितम्‌ । तत्सामान्यादितरेष्वपि सन्दि्धेषु व्यासैः घतरेषु तथेवार्थो 
निर्णीतः < । तदुभयं बाधित्वा वाक्याभासं युक्याभाक्षश्च पुरस्कृत्य 


मन्दबुद्धि होने का सूचक हेतु बताते ह-श्रोतार्थवाधनम्‌' इति अर्थात्‌ 
श्रौत अथं का बाघ या अपाप करके । श्रति अभिधावृत्ति से प्रकरण कै 
अनुरोधसे जिस अथं का प्रतिपादन करती है वही श्चति का प्रतिपाद्य 
अथंहे, ओर श्रति के एसे प्रकरणों या स्थलों मे जहाँ ब्रह्य का प्रतिपाद्य 
होना निःसन्दिग्धं है, केवल ब्रह्य के ही जगत्‌ के कारण होने का प्रति 
पादन हुआ हे । हे सौम्य | पहरे सत्‌ ही था" ( छान्दो° उप० ६।२।१ ) 
पहले यह्‌ आत्मतत्त्व ही थाः ८ एत ° उप० १।१ ), ब्रह्यवेत्ता परतत्त्व 
को प्राप्त करता है" ८( तेत्ति° उप० २१), वरुण के पुत्र भगु ( तेत्ति 
उप० ३। १) आदि वाक्योंसे प्रारम्भ होनेवाङ स्थलोमें ब्रह्य का 
निरूपण हु है ओर वहाँ केवल ब्रह्म या शुद्ध ब्रह्य ( न कि शबल 
ब्रह्म) को ही जगत्‌ का कारण बताया गया है । निस प्रकार इन वाक्यों 
मे ब्रह्म के जगत्कारणत्व का उपपादन है उसी प्रकार कू अन्य एसे 
श्रुतिवाक्यों मे भी शुद्ध ब्रह्य के जगत्कारणत्वं का प्रतिपादन हुआ हे 
जो कुछ सन्दिग्ध प्रतीत होते हँ ( अर्थात्‌ जिनमे आकाश, प्राण आदि 
शब्दो के प्रयोगके कारण यह्‌ सन्देह होने ल्गताहे कि ये वाक्य 
आकाशादि के जगत्कारणत्व का प्रतिपादन करते हँ या ब्रह्य के 
जगत्कारणत्व का )। इसीख्यि व्यास ने ब्रह्मसूत्रं मे एेसे वाक्यो के 
तात्पयं का निर्णय करते हुए उन्हें केवल ब्रह्य के जगत्कारणत्व का प्रति 
पादक सिद्ध किया है | उपयुक्त मन्द बुद्धि लोग केवल ब्रह्य कै प्रतिपादक 
उन दोनों प्रकार के अर्थात्‌ निःसन्दिगध ओर सन्दिग्ध वाक्यों तथा जह्य 





१८१. उदाहरण के चये देखे, ब्रह्मसूत्र १।१।२१-२२ आदि ओर उन पर 
अणुभाष्य । 
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ब्रह्मणो जगत्कारणतां दृषयन्ति । परो हरिः पुरुषोत्तमः परब्रह्मेति 
यावत्‌ ॥ ७८ ॥ 


तहिं किं कारणम्‌, इव्याकाङक्षायामाह -- 


अनाद्य विद्या बद्धं ब्रह्य तत्‌ किल कारणम्‌ । 
स्वादिचयया संसरति मुक्तिः कत्पितवाक्यतः ।॥ ७९ ॥ 
अनाद्यविद्या" इति । अनादिरिवि्ा महमज्ञ॒इत्यनुभवसिद्धा 


सूत्रों का वाध अर्थात्‌ तिरस्कार ओर अपलाप करके ( अग्निम कारिका 
के प्रकाद्च में विवेचित ) वाक्याभासों ओर युक्त्याभासों द्वारा शुद्ध ब्रह्य 
को जगत्कारण मानने के सिद्धान्त मे दोषोद्धावना करते हए उसका 
खण्डन करते हुँ । 


कारिका मेँ आये परे हरौ" इन पदों कौ व्याख्या करते हुए बताते है करि 
उपयुक्त मन्दबुद्धि लोग किस ब्रह्य के जगत्कारणत्व का निषेध करते है । 
पर हरि से तात्पयं पुरुषोत्तम अर्थात्‌ पर ब्रह्म से है ॥ ७८ ॥ 


आशय यह हं कि मन्दबुद्धि खोग पर ब्रह्म परम पुरुषोत्तम भगवान्‌ हरि को 
जगत्‌ का कारण मानने के सिद्धान्त को दोषपूणं मानते हैँ | 
 बुदब्रह्मको जगत्‌ काकारण न मानने वाके उपर्युक्त मन्दबुद्धि जोगो के 
, मतमे जगत्‌ का कारण क्या यह वतानेके लिये मायावादियोंके मतका 
उपस्थापन करने का उपक्रम करते ह | 


यदि केवल या शुद्ध ब्रहम जगत्‌ का कारण नहींहै तो जगत्‌ का 
कारणक्याहे इस जिज्ञासाका समाधान करने के ल्यि मायावादी के 
: पक्ष को खण्डन करने के उदेश्य से प्रस्तुत करते हुए कहते हैँ 
उनके मत से अनादि अविद्याके द्वारा बद्ध बह्म जगत्‌ का 
कारण हे जीर वह अविदयाग्रस्ल ब्रहम जपने भज्ञान के कारण संसरण 
करता है। वेलोग कल्पित वावयोंसे शक्ति होनेके मत का 
प्रतिपादन कःते है ॥ ७९ ॥ 


अनाद्यविद्या" इस पद से प्रारम्भ होने वारी कारिका की 
व्याख्या करते हँ 1 भँ अज्ञ हूँ इस प्रकार के अनुभव से सिद्ध होने वाला 
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माहा । तेन ` <: बद्धं चैतन्यं तदध्यासदेताद्दं जगत्कारणम्‌ । कार्या 
युषूपस्यव कारणस्य युक्तत्वात्‌ । कायं तु जगत्‌, जडात्मकं हेयं त॒च्छ- 
निष्ठम्‌ `ˆ, अतः कारणेनापि तथायुक्तेन भाव्यम्‌ इति युक्त्याभासः । 

_ _ वस्तुतस्तु सत्यश्चानृतश्, सत्यमभवद्‌' (वेत्ति उष० २।६) 
इति,. “स आत्मानं स्वयमङ्करुत' ८ तेत्ति° उप० २। ७ ) इति, 


अज्ञान अनादि ओौर भावल्प ह। अध्यासवश इस अज्ञान से बद्ध 


चैतन्य अर्थातु इस प्रकार का साकार ओर अविद्याबद्ध तत्त्व जगत्‌ का 
कारण दहे। 

जिस कै आधार पर मायावादी उपयुक्त मत का प्रतिपादन करते है उस 
युक्त्याभास को प्रस्तुत कर उसका खण्डन करते हैँ 

कारण को कायं के अनुरूप ही होना चाहिये । जगत्‌ कायैः है.ओौर 
कायरूप यह जगत्‌ जडात्मकः, हेय ओर तुच्छनिष्ठ है, अतः इसके कारण 
को भी इसी प्रकार का होना चाहिए । यही वह्‌ युक्तयाभास है जिसके 
आधार पर मायावादी केवर या शुद्ध ब्रह्य के जगत्कारणत्व का निषेध 
कर अविध्याग्रस्त या मायादावल१ ८» ब्रह्म के जगत्कारण होने का प्रति 
पादन करते हं । 


जगत्‌ के कारण को गुण सिद्ध करने के लिये मायावादी ` हारा दी गयी 
उपर्युक्त युक्ति केवल युक्त्याभासमात्र ह, यह्‌ स्पष्ट करते ह | 


वस्तुतः "वह॒ सत्य ओर अनृतं हो गयाः ( तैत्ति° उप० २।६ ) 


उसने स्वयं अपने को ही रचा' ( तेत्ति° उप० २।७ ), भे उत्पन्न हो 


१८२. (तेन" के स्वान पर "तयाः यह पद होना बाहिए क्योकि यह्‌ 
भविद्ा के ल्यि आया है । तेन" पद का अर्थं तिन अज्ञानेन" अर्थात्‌ “उस 
भविद्या अर्थात्‌ अज्ञान के द्वारा' करना होगा .। 

१८३. तुच्छनिष्ठम्‌ । तुच्छा कदयां निष्ठा अन्तो निष्पत्तिर्वा यस्य, 'निष्ठा- 
निष्पत्तिनाश्ान्ताः' ( अमरकोशः, दलोक १२४७ ) इत्यमरः । ( भावरण- 
भङ्खः, पृ० १३२ ) । | | 

१८४. अविद्या मायेति पर्यायः | केचित्तु शुदधसत्तवप्रधाना माया, ` मलिन. 
पत्वप्रधाना त्वविचेत्याहुः \ उभयथाप्यज्ञानरूपतां नातिवतंते । अतो दयमेकी- 


ृत्याविद्यापदेनाचार्थै रनूदितम्‌ । ( आवरणभङ्ध :, पृ०.१३२ ) । 


तत्तव ° नि० १७ 
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(व्रजायेय' ८ तेत्ति० उप० २ । ६ ) इ्यादिवाक्येः स्वतःप्रमाणमूतेः 
निःसन्दिग्धं प्रतिपाद्यते कायंरूपस्य जगतो ब्रह्मतम्‌ । 
कुस्पितत्वं न क्वचिदपि ब्रह्मविदां हृदये भासते । यथा स्वा्खे 





जाॐ' ( तेत्ति०° उप० २।६ ) इत्यादि श्रतिवाक्य--जो स्वतःप्रमाण हु- 
| निःसन्दिग्ध रूप से कायंरूप जगत्‌ कै ब्रह्मत्व का प्रतिपादन करते हू । 
[ व्यासप्रतिपादित द्शंन मेँ मुख्य प्रमाण श्रुतिदही है, युक्ति नहीं, ओर श्रुति 
जिस प्रकार सदेव सोम्यः ( छान्दो उप० ६।२।१ ) इत्यादि वाक्यों दारा | 
| ब्रह्य के कारण होने का प्रतिपादन करती है उसी प्रकार 'सत्यच्वानृतख्चः 
| ( तंत्ति° २।६ ) इत्यादि वाक्यों द्वारा कार्यं के ब्रह्मत्व का प्रतिपादन भी करती 
है, भतः पूर्वोक्त युक्ति शरुतिविर्दध होने के कारण आभासरूप अर्थात्‌ तकभिख 
्‌ या युक्त्यामासमात्र ह ओर उससे जगत्‌ के कारण के सगुण होने की सिद्धि नहीं 
की जा सकती | 
्रहावेत्ता व्यक्तियों के हृदय मे यह्‌ प्रतीति कभी नहीं होती कि 
यह्‌ जगत्‌ कुत्सित, हेय या तुच्छ हे । 
| ताघ्पयं यह ह कि लोक में साधारणतया कुत्सित प्रतीत होने वाके पदाथं 
धः भी ब्रह्मवेत्ता पुरुष को कुत्सित नहीं प्रतीत होते | उद्धव के, 
| गुणदोषभिदादृषटिनिगमात्‌ तेन टि स्वतः । | 
निगमेनापवादश्च मिदाया इति मे श्रमः ॥ (भाग० ११।२०।५) 
इस प्रन के उत्तर मे, भगवान्‌ ने, योगाखयो मया प्रोक्ताः ( भाग 
११।२०। ६ ) इत्यादि इलोकों दवारा श्रुति के तात्पयं का निरूपण करते हुए, 
शुद्धयशुद्धी विधीयेते समानेष्वपि वस्तुषु | 
द्रव्यस्य विचिकित्साऽर्थं गरणदोषौ शुभाुभो ॥ 
घर्माथं व्यवहारार्थं यात्राथमिति चानघ । 
दर्दितोऽयं मयाऽऽचारो धममंमदहतां धुरम्‌ ॥ 
वेदेन नामरूपाणि विषमाणि समेष्वपि । 
धातुष्ुद्धव कल्प्यन्ते एतेषां स्वाथ॑सिद्धये ॥ 
( भाग० ११।२१।३-४, ६ ) 
इत्यादि वाक्यों द्वारा गुणदोषभाव को कर्मादि के नियमन कै व्यि कल्पित 
बता कर, 
मां विधत्तेऽभिधत्ते मां विकल्प्यापोद्यते ह्यहम्‌ । | 
एतावान्‌ सवैवेदाथेः शब्द आस्थाय मां भिदाम्‌ ॥ 











शालराथं प्रकरणम्‌ २५९. 


पुरुषस्य । परथगभान एवं तथा प्रतीतेः । अन्यथा बीजादीनां त्रह्मत्वकथनं 
मरटष्टान्तेन बाधितं स्यात्‌ । 


मायामात्रमनुद्यान्ते प्रतिषिध्य प्रसीदति ॥ 
( भाग० ११।२१।४३ ) 
इत्यादि वाक्यों हारा गुण भौर दोष के भेद के कल्पित होने का प्रतिपादन 
किया ह । अतः शब्दब्रह्म भौर परत्रह्यके वेत्तामोंको जगत्‌ में कहीं भी 
कुत्सितत्व की प्रतीति नहीं होती । अविदाग्रस्त जीवों को होने वालो कुत्षितत्व- 
प्रतीति अविद्याकृत हं ओौर उससे प्रपञ्च मे वास्तविक कुत्सितत्व के होने की 
सिद्धि उसी प्रकार नहीं कौ जा सकती जिस प्रकार श्वेत शङ्क कामारोगम्रस्त 
व्यक्ति को पीला दिखाई देने मात्र से वस्तुतः पीला नहीं हो जाता । | 
जिस प्रकार व्यक्ति को अपने अङ्गके कुत्सित होने की प्रतीति 
नही होती । | 
"यथा स्वाङ्गे पुरुषस्य यह लौकिक दृष्टान्त देकर कमुतिक न्याय से यह 
द्योतित किया गया है कि जब अज्ञान की दामे भी व्यक्ति को आत्माभेद की 
धरतीति होने पर अपने अंगों के कुत्सित होने की प्रतीति नहीं होती तो ब्रहयज्ञान 
होने पर करुरिप्तत्व की प्रतीति होने की तो कोई सम्भावना ही नहीं हौ सकती । 
 कभी.कभी व्यक्तिको अपने ही पायु आदि भंग (या रोगविछृत अन्य 
: अंग ) फृत्सित प्रतीत होते है, अतः यह कहना ठीक नहीं है कि अभेदप्रतीति 
होने पर कुरिषतत्वप्रतीति नहीं होती भौर ब्रह्मवेत्ता पर भी यहौ बात 
. छाग्‌ होती है अर्थात्‌ उसे जगत्‌ में कुछ भी कभी भी कुत्सित नहीं प्रतीत होता 
यह कहना ठीक नहीं है । इस भाशङ्का का समाधान करते हुए कहते है-- 

व्यक्ति को अपने पायु आदि (अन्य रोगविकृत ) अंगों क कुत्सित 
होने की प्रतीति तभी होती है जब वह्‌ उन्ह (आत्मा याक्रह्यसे) 

पृथक्‌ या भिन्न समन्ता हे । | 
ब्रह्मवेत्ता को कार्यरूप जगत्‌ भी ब्रह्म से अभिन्न ही प्रतीत होता हं भौर इसी- 

ल्य वह्‌ कुस्सित नहीं प्रतीत होता, यह प्रमाणित करने कै लिय तकं वेते ह-- 
अन्यथा ( अर्थात्‌ यदि प्रपश्च कुत्सित होता या ्रह्मवेत्ताओं को 
उसके कृत्सित होने की प्रतीति होती तो ) बीज आदि कै ब्रह्मत्व ( के 
प्रतिपादक श्रतिस्मृतिवावथों ) का मलदृष्टान्त से बाध हो जाता^<५। 


१८५. यदि कूत्सितत्वं स्यात्‌ तेषां भासेत वा तदा छान्दोग्यभुतौ तेषां खल्वेषां 
¦ भ्रूतानां च्रीण्येव बीजानि भवन्त्यण्डजं जीवजगुद्धल्नम्‌" ( छान्दो उप 
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, : तथासति सवंसन्माग॑नाशः । 

तथा वाक्याभासाः, “इन्द्रौ मायाभिः पुरुष ईयते ८ बृह ° 

उप० २।५।१९ ), “अत्रतापिधानाः' ८ छन्दो ° उप० ३।८।१ ) 

#1} (वाचारम्भणं विकारः" ( न्दो ३१० ६ । १। ४), (मायां तु 
व्रकरतिं विद्याद्‌" ८ श्वेता ० उप० ४ । १० ) इत्यादयः । 





---- ~~ -- 


` छगद्रूप काय का श्रह्यत्व वाधितं हौ जातादहं तो कायं ओर कारण दोनो को 
तुच्छ मान ठेने पर ज्ञानोपयोगी देह के सम्पादन के लिये उपपादित पञ्चाग्निविद्या 
“विविदिषन्ति यज्ञेन तपसाऽनादकेन" ८ वृह० उप० ४ । ४ | २२ ) हत्यावि 
शृतियो मे. कहे गये यज्ञादि; तथा स्मृतिप्रतिपादित यज्ञादि सब व्यथं हौ जागे । 


† ॐ; ¦ 


षषी बात को कहते £ै- 
 प्रपच्वरूप कायं के ब्रह्मत्व का ( मलटष्टान्त से) बाध स्वीकार 


कर, कायं ओौर कारण दोनों को तुच्छ मान लेने पर सम्पूणं सन्मागं 
कान टहो जायेगा । 


जिन वाक्याभासों द्वारा मायावादी जगत्‌के कारण के सगुण 
होने के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हँ वे, न्द्र ( अर्थात्‌ परमात्मा ) 
माया से अनेक ल्पों वाका प्रतीत होता है" ( बहु° उप० २।५।१९ ) 
"अनृताच्छादनयुक्त अर्थात्‌ अन॒तरूप अपिधान या आच्छादन वाले" 
( छन्दो उप० ३।८। १), "विकार वाचारम्भणमात्र अर्थात्‌ केव 
वाणी के आश्वयभूत, नाममात्र है", ( छान्दो° उप० ६।१।४ ), श्रकृति 


९।३।१;) ¡इत्येतेन -अन्नजानां भूतानां त्रि विधबीजान्युक्त्वा तेषां ब्रह्मत्वज्ञापनाय 
'श्वियं, देव्ता" (कन्वो ° उप० ६।३।२ ) इत्यादिना नामादिव्याकरणत्रिवृत्करणा- 
दिभिः भितान्नादीनां त्रिघाभावादिकमुक्त्वा योऽयमणिमा बीजभूतसद्रपः तं 
ज्ञापयिष्यन्‌ प्रञ्चमे पययि, न्यग्रोधफलमाहर' ( छन्दो० -उप० ६।१२।१ ) 
इत्यादिना तं निदशंयन्‌, “यं वं सोम्येतमणिमानं न निभालयसे एतस्य वै 
{ सोम्यषोऽणिम्न एवं महात्‌ वच्यग्रोधः तिष्ठति श्वद्धत्स्व सोम्य" ८ छन्दो 
उप० ६।१२।२-३ ) इत्यन्तेन उद्धिज्जवीजभूतं सदुवत्वा स य॒ एषोऽणिमेत- 
दात्म्यसिदं सवम्‌" ( छान्दो० उप० ६।१२।३ ) इत्यादिना यदत्रह्यत्वकथन- 
मार्णेराचायंस्य तन्मलदुष्टान्तेन बाधितं स्यात्‌ | न्यग्रोधवीजस्येवाण्डजजी वबीज- 
स्याप्य्नमयत्येन पुरीषतुत्यतायाः लक्यवचनत्वादित्यथंः । बीजं मां सवभूतानां 





विद्धि पाथं सनातनम" (गीता ७।१०) इति च । (भावरणभङ्खः, प० १३४) । , 








यदि बआग्रहवल् यहु मान ख्या जाये कि मलदृष्टान्त से बीजादि का अथवा 


, 


ज्ाश्ा्यत्रकरणद्ध २६१ 


एतेषां पदाथप्राया मायां वाक्यविरोधेन न वाक्यार्थं सङ्गच्छतेः। 
“तथा च यथायथं मायाशब्देन क्वचिदिन्दियवृत्तिः, क्वचित्‌ परथमं 


को माया ही समक्षना चाहिए" ( खेता० उ० ४।१० ) इत्यादि ह । ` 
प्रकाश में भये इत्यादयः" पद से तदेव न्न्य त्वं विद्धि नदं (म ः 
पासते" ( केनोप० १।४-८ ) अतोऽन्यदातम्‌" ( बह° उप० ३।४।२; ३।५। 
१; ३।७।२३ ), 'एवमेवेषा माया स्वाव्यतिरिक्तानि परिपूर्णानि क्षेत्राणि 
दशंयित्वा जीवेशावाभासेन करोति माया च अविद्या च स्वयमेव भवति" 
( न° उ० ता० उप० ९।३ ) आदि श्रुतिवाषयों का ग्रहण मभिग्रेतहै। 
` अनेकार्थकोष के स्यान्माया शास्जरी क्रिया", "दम्भो बुद्धिश्च" षा 
वाक्यो मे माया के अनेक अर्थं कहे षये हैँ अतः उपर्युक्त धरुतिवाक्यों र ्पुक 
माया बादि पदोका अथं मायावादी दाशनिको द्वारा प्रतिपादित अविद्या वा 
माया ही हो यह्‌ आवश्यक नहीं है, यह्‌ बात बुद्धिस्थ कर हते .हं (115 {न= 
मायावादी दाशेनिक उपयुक्तं वावयों मे प्रयुक्त माया. आदि.पदो 
का अथं अविद्यारूप माया करते ह किन्तु वह्‌ इन पदों का-शरुतितिव्र- 
क्षित अथं न होकर अथंप्राय है अर्थात्‌ टीक.अथं से कुछ. कसही.है 
एेसा समन्षना चाहिए क्योकि मायावादियों की. अभिमत मायाकां 
प्रपञ्च के सत्यत्व के बोधक श्रतिवाक्यों से वियेध १८९ हे -ओर इसीसे 
उसकी श्रतिवाक्यों के अथं के साथ संगति नहीं बहती । ` 5; ¦ ++ 
यदि उपयुक्त श्रुति वाक्यों मे माया शब्द से मायावादी को. अभिमतःमाया 


अभिप्रेत नहीं है तो इन वाक्यों में प्रयुक्त 'माया', अनृत'. आदि. शब्दो-का भं 
ष्या है, इस प्रष्न का उस्तरदेतेहं। त 


इस प्रकार माया शब्द से श्रुति का अभिप्राय. कहीं ( अर्थावु-ङनद्रो 
मायाभिः पुरुरूप ईयते”, बृह॒० उप० २।५।१६ आदि वाक्यों मे ) इन्दिय- 


१८६. विरोधः कथ॒म्‌ इति चेद्‌, उच्यते । अत्र हि प्रथमं वोकषयः मायाभिः `. 
पुरुरूपदर्शंनं वक्ति, न तु | तथा तथाभवनम्‌ । तया तथा भवने विवक्षिते; रूपं 
रूपं प्रतिरूपो बभुव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय ( बृहऽ उपर २।५।१९) ` 
इति वदकपर्वाधं एव मायया इति वदेत्‌ । “"तुरीये तु सवेताश्वतरीवे.मायायाः. 
प्रकृतित्वं बोध्यते । तस्याश्च सत्यत्वमेकादसस्कन्धे उक्तम्‌-- 5 1 1 

प्रकृतिह्येस्योपादानमाधारः पुरुषः परः 1; ~. न्त 
सतोऽभिव्यञ्जकः कालो ब्रह्य तत्तितयं त्वहम्‌ 1॥ ¡¦ जा 
( भाग० ११।२४।१९ ) इति भगवता स्वाभिन्नत्वकथनात्‌ | =` | हो 
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कार्यं सूक्ष्मम्‌ । अनृतशब्देन देहेन्दियादिकं, सत्यश्चाचृतश्च, सस्यम- 
भवद्‌ * ^° ( तेत्ति° उप० २।६) इति ब्रह्मण एव दे्ैन्दरियादि- 
हपत्वमा्महूपत्वच्च । 





वृत्ति अर्थात्‌ इन्द्रियजन्य बुद्धिवृत्ति१८“ से ह ओर कहीं ( अर्थात्‌ "मायां तु 
प्रतिं विद्यात्‌ उवेता० उप० ४] १० आदि वाक्यों में) प्रथमकाय- 
रूप १८१ सूक्ष्मतत्त्व से । अनुत शब्द से भ्रति का तात्पयं देहेन्द्रियादि से 
है, जेसा कि, ^सत्यश्चा्र तश्च सत्यमभवत्‌" ( तेत्ति० उप० २।६ ) इत्यादि 
श्रतिवाक्यो मे ब्रह्यके ही देहेन्द्रियादिरूप ओर आत्मरूप होने का 
प्रतिपादन मिलने से सिद्ध है। 


दवितीयं तु छान्दोग्ये दहरविदः कामानुपक्रम्य परितिम्‌, त एते सत्याः कामा; 
अनृतापिधानाः' ( छन्दो° उप० ३।८।१ ) इत्यादि । तृतीयं वेतकेतुविायाम्‌ 

““ "तत्रापि तथोक्तौ तथा | तथा चासुराणां श्रमात्‌ तथा बोधमात्रं, न तु तत्र 
मायादिशब्दार्थो मिथ्यात्वम्‌ इति प्रपच्चमिथ्यात्वसगुणकर्तुत्वादिक न वावयार्थं इति 
तदादयो वाक्याभतसा एवेत्यर्थः । ( भावरणभङ्गः, प° १३५-१३६ ) । 

१८७ भ्रुतौ स्वस्यैव बहुभवनमुपक्रम्यास्य पठनात्‌, सत्यमभवद्‌” ( तैत्ति 
ठप० २।६) इत्युपसंहाराच्च अनृतशब्दो न मिथ्यावचनो वक्तु शक्यः | दर रूप्यकथन- 
प्रस्तावाच्च वैलक्षण्यमप्यवदयं वाच्यमेव, अत एवमुच्यते । एवमनुतपदाथं निरिचते 
सनृतापिधानवाक्यमप्येतत्परमेव सिद्धयति, खपुष्पवन्मिथ्याभूतेनापिधानासम्मवात्‌ | 
( भावरणभद्धः, प० १३६ ) | 

१८८. इन्दरियवृत्तिः इति । 'स्यान्माया शाम्बरी क्रिया", (दम्भो 
रुदश्च", इति कोदो, वैदिकनिघण्टौ च; “मायावयुनमभिख्या" इति प्रज्ञानाम- 
गणनायां बुद्धिवाचकत्वेन मायाराब्दस्योक्तत्वाद्‌ बुद्धेश्च तत्तदिन्दरियजन्यत्वेन नाना- 
ध्वात्‌, भ्रकृतेऽपि मायाशब्दस्य वहुवचनान्तत्वेन सैवोच्यते । अत एवञ्जातीयेषु 
मायाया जीवसम्बद्धताबोधकवाक्येषु इद्रियजन्या बुदधिवृत्तिरेव मायापदाभि- 
धेया । ( आवरणाभङ्गः, प० १३६ ) । 


१८९. द्वितीयवाक्यजातीयेष्वथान्तरमाहुः, प्रथमं कायम्‌ इति । वाकये प्रकृति- 
पदसमभिन्याहारात्‌, प्रकृतेश्च, तन्मायाफलरूपेण" इत्येकादशस्कन्धीयवाक्यसन्दें 
ब्रह्मकार्य॑ताबोधनात्तथा इत्यर्थः | “““"मायापदस्यानेकार्थत्वमेकादशसु बोधिन्यां, “यथे 
तामश्वरीं मायाम्‌" (भाग० ११।३।१७ ) इति शलोक प्रपञ्चितमाचार्यंचरणैरिति 

विशिष्य ततो ज्ञेयम्‌ । ( भावरणभद्धः, प० १३६ ) । ) 
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न तु अत्र स्वप्नादिदृष्टन्तेन मिथ्यात्वं वक्तु शक्यते । बाधश्रव- 
णाच, (मिथ्यादृष्टिनास्तिकता', "मायेत्यदुराः', असत्यमप्रतिष्ठं 
ते जगदाहुरनीश्वरम्‌! ८ गीता १६ । ८ ) इस्यादिवाक्येः । साधकानि 
च सहलशो वाक्यानि सन्ति, “स भूतभव्यम्‌' `“ इति, हरिरेव 


इसी प्रकार नेदं यदिदयुपासते' ( केनोप० १।४-८ ), 'अतोऽन्यदातंम्‌' 
( बहु° उप० ३।४।२) आदि वाक्योसे भी प्रपञ्च के मिथ्या होने कै माया- 
वादी के सिद्धान्त की सिद्धिया मायां के मायावादाभिमत स्वरूपकी सिद्धि 
नहीं होती, यह स्पष्ट करते हृए आवरणभङ्ध कार लिखते है- 

एवमेव "नेदं यदिदमुपासते ( केनोप० १।४-८ ) इत्यत्रापि नेदम्‌" इत्य- 
निनं प्रेयंस्य वेदनकमंत्वमेव अपरत्वाच्चिषिध्यते न तु ब्रह्यत्वमपि । तथात्वे पुनरि- 
दङ्कारं न ब्रूयात्‌, नेदं यदुपासते' इ्येतावतव चारितार्थ्यात्‌ । अत एवं नाथं, 
किन्तु मन आदिप्रेरधितु््रह्यणो, 'यहाचाऽनभ्यूदितं येन वागभ्युद्यते" ( केनोप 
१।४ ) इत्यादिभिः तस्य॒ वागादय गम्यत्वरूपं स्वरूपं कायं चोक्त्वा तदेदं विद- 
धानः प्रेयंरूपेण वेदत्वं प्रतिषिध्य तदुपास्यत्वरूपेण, वैदिकोपास्यत्वरूपेणं वां 


वेद्यत्वं तस्याह । वागादीनामुपासकत्वञ्च तत्त्वस्तुतौ तृतीयस्कन्धे प्रसिद्धम्‌ । अतो 
नानेनापि निर्वाहः । 


एवम्‌ अतोऽन्यदातेम्‌' ( बृह्‌ ° उप ० ३।४।२ आदि ) इत्यत्रापि ईङइवरा- 
त्मनोऽतिरिक्तस्य रूपस्य जीवजडा्यात्मकस्य दुःखित्वमुच्यते, न तु मिथ्यात्वम्‌; 
ब्रह्माभेदस्य श्रुत्यन्तरसिद्धत्वात्‌ | दुःखञ्चानन्दतिरोभाव एव | सोऽपि भगवनच्छ- 
कत्यात्मक इति न दोषटेश इति दिक्‌ । ( आवरणभङ्खः, प° १३६-१३७ ) | 
स्वप्रमाये यथा दृष्टे गन्धवेनगरं यथा । 
तथा विश्वमिदं दृष्टं वेदान्तेषु विचक्षणेः ॥ 
( गौडपादकारिका २।३१ ) इत्यादि वाक्यो के प्रामाण्य से भौ प्रपञ्च को 
मिष्या मान लेना ठोक नहीं है, यह बताते ह॑ 
"उपयुक्त श्रुतिवाक्यों मे प्रपच्च को स्वप्नादि के समान मिथ्या कहा 
गया है, यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योकि इन वाक्यों मे स्वप्नादि 
का दृष्टान्त नहीं दिया गया है, ओर मिथ्या दृष्टि नास्तिकता हे,' असुर 
इसे माया समक्षते या कहते है" "वे जगत्‌ को असत्य, अप्रतिष्ठ ओर 
अनीश्वर कहते है", ( गीता १६।८ ), इत्यादि वाक्यो दवारा जगत्‌ को 


मिथ्या साननेके मतका बाध होता हे; तथा जगत्‌ के सत्यत्व की 
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जगद! इत्यादीनि । अतो बाधितो ऽप्यविचावादः केषाच्चिद्‌ हृदये शमादि- 
रदहितानां चित्तदोषेण, जगद्‌ दुष्टम्‌, इति परतां प्रतिभाति? 
इत्याद-- किर इति । | 
तन्मते बन्धमोक्षौ निषटपयति, स्वाविद्यया इति । ! चेतन्यमान्न- 
निष्ठया जलावरणमछ्ूपया आत्मानं बहिसुखः संसारिणं मन्यते । तस्य 
च मोक्षः तेनैव विचावच्वेनैव कस्पितगुरोरुपदेशावाक्याद्‌ इति ॥ ७९ ॥ 


सिद्धि करने वा वह्‌ भूत ओर भावी सव कुछ है", “भगवाच्‌ हरि ही 
जगत हँ" इत्यादि सहस्रो वाक्य उपरन्ध होते हुं । इस प्रकार अविद्यावाद 


अर्थात्‌ जगत्‌ को मायिक या मिथ्या मानने का मायावादी का सिद्धान्त .. 


प्रमाणवाधित होते हृए भी, कुछ एसे लोगों के हृदय मं स्फुरित होता 
हेया सत्य प्रतीत होतादहै जो शमदमादि से विरहित दह ओर जिन्हे 
चित्त कै दूषित होने के कारण जगत्‌ दोषपूणं दिखाई देता ट । कारिका 
मे आये (किट इस अव्यय से यही सूचित किया गया हे । 


उपयंक्त ( प्रकार के अर्थात्‌ मायावादी ) दाडेनिकों के मत मे ` 


बन्धन ओर मोक्ष का जो स्वरूप स्वीकार किया गया है, उसका निरूपण 
करते हं, अपनी अविद्या के हारा" इत्यादि । चेतन्यमाच्निष्ठ जकावरण- 
मलरूप ( आवरणविक्षेपराक्तियुक्त ) अविद्या से बहिप्ंख होकर आत्मा 
अपने को संसारी समक्षे लगती है; उसका अपने को संसारी समञ्चना 
ही बन्धनग्रस्त होना है। संसारी आत्मा या बद्ध जीवका--मोक्च 
( कल्पित ) गख कै उपदेश से, तत्त्वमसि" ( छान्दो° उप० ६।८।७ ) 
मादि वाक्यों से, ( विस्मृतकण्ठमणिस्मरणन्याय से ) अपने स्वरूप का 


बोध हो जाने पर होता है । इस प्रकार बन्धन का कारण अज्ञान है ओर - 


मोक्ष ज्ञान से होता हे ॥ ७६ ॥ 


१९९. समाधिरहितेष्वेव प्रसिद्धोऽयं वाद इत्यथः । नं च गौडाचार्यसमाधि- 


सिद्धत्वा्नैवमिति वाच्यम्‌ | तस्य पर्णयोगित्वे मानाभावाइगवतश्वापर्णयोगि ताम- 


गम्यत्वात्‌, विदूरकाष्ठाय महुः कुयोगिनाम्‌" ( भाग० २।४५।१४) ` इति ` 
वाक्यात्‌ । भपूणंयोगित्वे न्यासोक्तिविरोधादेरेव गमकत्वात्‌ । "तस्य पूत्रो ` 


महायोगी समदृडनिविकल्पकः ( भाग० १।४।४ ) इत्यादिभिः, "भक्तियोगेन 
मनसि सम्यक्‌ प्रणिहितेऽमले' ( साग० १।७।४ ) इत्यादिभिः शुकव्यासादीना- 
भेव तथात्वात्‌ । तदेतत्‌ हृदिकृत्योक्त, "किर! इति । (आवरणभङ्ग;, ० १३७) । 








{तप्ःया नरक भोगना होता है ॥ ८० ॥ ५ 
> ^एव, म्रतारणाय्याल्लम्‌' ( अथात्‌ (दस प्रकार प्रतारणा यां वञ्चना करने 
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ननु एवमेवास्तु शाक्लाथेः,. को दोषः; £ इति चेत्‌ । तत्राह 
` ' एवं प्रतारणाशाखरं सवंमाहात्स्यनाहक्तस्‌ | 
' 77 उपेक्ष्यं ' भगवदुक्तेः भृतिस्परंतिविरोधतः ॥ ` " 
^ कलो तदादरो सख्यः फडं वंसुख्यतस्तमः ॥८०। 


ˆ एवं प्रतारणाश्चान्ञम्र' इति। यथा पाणिनो भगवद्िुंला भवन्ति 
-------- 1 


तात्पय- यह्‌ हु कि निष्कल ओौर अद्य ब्रह्म उसी प्रकार अनेक प्रतीत होता 
हं जिस प्रकार एक ही भाकःरा घ टादि उपाधियों दारा अवच्छिन्न होकर घटा- 
काश, मठाकाल्ञ भादि विभिन्न र्पो सें प्रतीत होता है अथवा जिस प्रकार जल 
को ` आवृतः करने वाठे मक ( शैवार आदि उपाधियो ) दारा अवच्छिन्न हौकर 
जक. विभिन्न खण्डो मे विभक्तं अर्थात्‌ अनेक प्रतीतं होता ई । भविद्योपाधिक 
ब्रह्म (या त्र्य के अविदयावष्छिघ्न प्रदेशा अर्थात्‌ जीव ) का अपने को संसारी 
समक्षना ही बन्धन है भौर हस बन्धन से मुक्ति ( अर्थात्‌ अविद्या की अपने 
समस्त कार्यककाप . सहित निवृत्ति ) गुड से घुने गये "तत्वमसि" आदि वाक्यों 
के रा आत्मस्वरूपं की मवगति हो जाने पर होती है । 


शाख्रकानो थं मायावादं सिद्धान्तमें किया गयाहै उसे उसी प्रकार 


स्वीकार कर केने ' तथा बन्ध भौर मौक्ष के स्वरूपं ओर साधन के विषय 

मायावादी कै मतं को मानेन में ष्या दोष है यह बततेहै। 
` उपयक्तं “अनाद्यविद्या ˆ“ कारिका ७९) इत्यादि कारां मे 

प्रतिपादित मत को रही शाख्लका अभिप्राय मान स्नेमेव्या दोष हे 
इस श्रकांर की आशङ्का होने पर उसके समाधान के ल्ि कहते ईै-- ` 


इस प्रकार सर्वोपास्य भगवान्‌ के सम्पूणं माहास्य का नाश या 
भगवद्भक्ता को उपेक्षा करनी चाहिए, क्योकि इस शाक का तियो 
लीरं  स्मृतियौ से ` विरोध है । कलियुग मँ एसे मोहक ओरं प्रतारक 
शासं का जनता भें विहोषषप से आद्र होता है ओर इसके फरु्वरूप 
से. शाल मेँ आस्था. रखने वार को भगवद्धिल होने का फर भरथत्‌ 


५ 
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तथोपायो रचितः । न तत्र किञ्चिज्ज्ञातव्यमस्ति। तत्र देतुमाह-- 
सर्वमादातम्यनाशकम्‌ इति । यद्धि सर्वोपास्यं तस्य माहास्यं नाशयति, 
सर्वशरः सर्वकर्ता सवेकारणरूप इत्यादिरूपम्‌। तर्हि एतन्मतं सवं ङिखित्वा 
दूषणीयम्‌ , इति चेत्‌ , न इ्याह--उपेक्ष्यम्‌ इति । असद्धावनया 
` स्वस्यापि बुद्धिनाशः स्यात्‌, अतः तत्र उपेक्षैव कर्तव्या सुतरां भगवद्धक्तः, 
भक्तिमागविरोधात्‌ । 








वाठे शाष्ञ, इत्यादि ) इस पादसे प्रारम्भ होनेवाली कारिका की 
व्याख्या करते हं । मायावादियों ने वहु उपाय कियादहै जिससे लोग 
भगवद्विमूख हो जाते हँ । ( तात्पयं यह है कि मायावाद के अध्ययन 
ओर स्वीकरण से व्यक्ति भगवद्विमुख हो जाते हँ । ) उनके सिद्धान्त या 
दाख मे जानने योग्य कोई बात हे ही नहीं । | 
मायाकादियों के सिद्धान्त को स्वीकार करनेसे लोग भगवद्विमुख क्यों हो 
जाते हँ यह बताते हं । 
मायावाद्‌ का आश्रय लेने वालों के भगट्िमुख हो जाने का कारण 
बताते हँ “तर्वमाहात्म्यनाद्चकम्‌' अर्थात्‌ मायावाद का सिद्धान्त सर्वोपास्य 
भगवान्‌ के सम्पूणं माहात्म्य का नाड करदेनेवालाहे ओर इसीलियि 
उसे स्वीकार करने से व्यक्ति भगवद्विमुख हो जाते हँ। मायावादका 
सिद्धान्त उन भगवान्‌ के माहात्म्य का नाड या निराकरण कर देता है 
जो सर्वोपास्य हँ । मायावाद से भगवान्‌ के जिस माहात्म्य का निराकरण 
होता है वह्‌ माहात्म्य भगवान्‌ का सर्वेश्चर, सवेकर्तां ओर सवकारण 
होना हे । 
तात्पयं यह्‌ है कि प्रपञ्च को सत्य न मानने पर भगवान्‌ को उसका सरष्टा, 
करता, नियामक जौर ईश्वर आदिन कहा जा सकेगा ओर इस प्रकार भगवान्‌ के 
माहात्म्य का निराकरण होगा | 
यदि मायावाद से भगवन्माहात्म्य का निराकरण होता है तो उस 
सिद्धान्त का विस्तार से प्रतिपादन कर उसमे दोष दिखाना चाहिए 
ओर न गुक्तिपूवंक खण्डन करना चाहिए, इस प्रकार सोचना ठीक 
नहीं है, यह्‌ बताते हुए, मायावाद का खण्डन करने कौ अपेक्षा उसकी 
उपेक्षा करने को अधिक श्रेयस्कर बताते दँ-उपेक्ष्यम्‌" इति ( अर्थात 
भगवद्भक्तो को मायावादी के मत की उपेक्षा करनी चाहिए ) । असतु 


। 
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दूषणमाह-श्रतिस्मृतिविरोधत इति । स्वप्रफरणपतित 
आनन्दाद्धयेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते" (तेत्ति° उप० ३।६ ) 
इति, "अह्‌ सवस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा" ( गीता ७ । ६ ) 
इति वाक्यसहसः मायावादो विरुद्धयते । 


सर्वषामाद्रान्यथानुपपत्ति परिहरति- करौ तदादरो मुख्यः इति। 


( अर्थात्‌ मायावाद के असत्य ओर भ्रामक सिद्धान्तो ) की भावना 
करने से अपनी बुद्धिकाभी दास या नाशो सकता दहै। अत 
भगवद्दुक्तो को मायावादी के मत की उपेक्षा ही करनी चाहिए । 
भक्तिविरोधी ओर भगवन्माहात्म्यनाशक सिद्धान्तो को उपेक्षा न करने 
से भक्तिमागं का विरोध होगा अतः भगवद्भक्तो के लिय इन सिद्धान्तो 
का खण्डन या विरोध करने की अपेक्षा इनकी उपेक्षा करना ही अधिक 
उपयुक्त हे । 

मायावाद के सिद्धान्तमे क्या दोष है यह्‌ बताते हे, श्रुतिस्छति 
विरोधतः” इति, अर्थात्‌ मायावाद का सिद्धान्त श्रुतियों ओर स्मृतियो का 
विरोधी होने के कारण दोषपुणं हे । मायावाद के सिद्धान्त का ब्रह्यप्रकरण 
मे पठित श्रुति के, थे सारे भूत आनन्द से हौ उत्पन्न होते ह", ( तेत्ति° 
उप० ३।६ ) आदि ओर गीतास्मृति कै, भं निखिल जगत्‌ का प्रभव ओर 
प्रख्य हँ अर्थात्‌ सारी खष्टि मुञ्षसे ही उत्पच्च होती है ओर अन्त मे सन्मे 
ही रीन हो जाती है" ( गीता ७।६ ) आदि सहसो वाक्यो से विरोध हे । 

तात्पयं यह है किं श्र॒तिस्मृति में ब्रह्य को ही जगत्‌ को उत्पत्ति-स्थिति-ख्य 
का कारण माना गयाहं भौर शबर ब्रह्म या माया को जगत्‌ का कारण मानने का 
मायावाद का षिद्धान्त इन वाक्यों का विरोधी होने के कारण अप्रामाणिक हं | 

यदि मायावाद का सिद्धान्त श्रुतिस्मृतिविरुद होता तो वह्‌ खोक मे इतना 
समाद्‌त ओौर प्रचरित न होता इष युक्ति का उत्तर देते हुए मायावाद के अधिक 
प्रचलित होने का कारण बताते हुं | 


मायावादं को श्रतिस्मृतिविरुद्ध मानने पर जनसाधारणं दारां 
इस सिद्धान्त को दिये जाने वाले आदर की उपपत्ति या व्याख्यान हो 
सकेगी, इस आशङ्धा का परिहार करते ह, कटो तदादौ मुस्यः” इति 


अर्थात्‌ कलियुग मे मुख्यरूप से उन्हीं शालो का आदरहोताहै जो 
मोहक ओौर प्रतारक हें | 
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तत्रापि दतः, फक वध्रख्यतः इति । भगवद्वैसुष्यात्‌ तमो भावि *^२ 
|] ८ 9 || *। {९ 


-- ----~--~- ~ ~~ -- ~ 


तात्पर्यं यह है क्रि मायावाद के प्रचार का कारण इषं सिद्धान्त करा शति 
सम्मत होना नहीं हं, अपितु यह्‌ कचियुगका ही प्रभाव रह किं मायावादका 
दर्शन इतना अधिक समादुत हो गया हँ । कलियुग.का स्वरूप ही एेसा ह फि 
इस युगम वाममागं आदिमं छोगोको रुचि हौ जाती ह तथा मोहक भौर 
प्रतारकं मायावादादि चिद्धान्तों मे आस्था उत्पन्न हौ जाती ह । अतः लोकम 
भधिक प्रचलति होनें के भाधार पर मायावाद को श्रुतिसम्मत नटीं सिद्ध किया 
जा सकता । 

कलियुग तो इतना भच्छा युग हं किं कृतयुग के छोग मी कलियुग में उक्पन्न 
होने की कामना करते ह^3 | कलियुग मेँ भी अनेकं नारायणपरायण व्यक्ति 
हुए हँ । भतः कलियुग को प्रतारक मौर मोहक शास्त्रों में प्रवृत्त कराने वाला 
कटुना ठीक नहीं है, हस शद्धा का. समाधान करते हुए, कहते हं कि कलियुग 

लोगों की मायावादादिरू्पं मोहक मौर प्रतारक श्ाल्ञो में प्रवृत्ति भौर आस्था 
का कारण उन छग का मगवद्िमुखहोनाह। . 

कलियुग मे मायावादका लोगों मजो आदर है उस ( आदर ॥ का 

कारण ( उन आदर करनं वाले ) लोगों का भगवद्विसुल हीना ही 

भगवद्विगुख होने के कारण मायावादी लोगों को तम अर्थात्‌ नरकं 
मे जाना होगा ॥ ८० ॥ 

लेगों के.मायाषाद के सिद्धान्त को स्वीकार करने मे हेतुभूत भगवद्विमुखतां 
का कारण स्पष्ट करते हुए यहा यह अभिप्राय व्यक्त किया गया हँ कि भगवान्‌ जव 
जिन रोगों को अघोगति देना, चाहते है उन्हं मपने से विमुख कर देते दँ भौर 
फिर जब वे छोग भगवद्विमुख हो जाते हँ तो कलियुग के प्रभाव से उनकी ` मोहक 


` १९२. (तमो भावि" इति । भगवदिच्छयेति शेषः । तथा च, “भवन्ति 
भावा भूतानां मत्तं एव पृथग्विधाः" ( गीता १०।५ ), "मत्तः स्मृतिज्ञनिम- 
पोटनच्च' ( गीता १५।१५ ), !एष उ एवासाधु कमं कारयति तं यमधो 
निनीषति" ८ कौषी ° उप० ३।८ ) इत्यादिवाव्यैः तमोदित्सायां जाते वैमुख्ये 
ककिरपि तत्र॑वादरं जनयतीत्यर्थः | ( आवरणभङ्गः, पु १३८ ) । | 


१९३. देखिये ्‌ 
कृतादिषु प्रजाः. राजन्‌ कठाविच्छन्ति सम्भवम्‌ | 
कलौ खलु भविष्यरि नारायणपरायणाः ॥ 
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ननु : स्वार्मज्ञानान्मोक्षः ` सिद्धयतु ` इति प्रपच्चनिघ्यभ प्रपञ्चस्य 

अज्ञानकायत्वम्‌ उच्यते । यतो ज्ञानमज्ञानस्यैव नाराकमिति सकार्यामंः 
विदां विद्या ` नारायतिति जगतो . मायिकत्वं प्रतिपाचते, इतिः चैत्‌ 
तत्राह-- 
` ज्ञाननाश्यत्वसिदचथं यदेतदहिनिरूपितस्‌ । 

: तवन्यथेव संसिद्धं विद्याऽविद्यानिरूपणैः ।॥ ८१ ॥। 
तदन्यथेव संसिद्धम्‌" इति । न हि ब्रह्मविद्यायां प्रपश्चविर्यो < 


ओर प्रतारक शाखं मे मास्था हो जाती हं भौर फलस्वरूप वे तम को प्राप्त होते 
हँ अर्थात्‌ नरकं मे पडते हं । 

पूर्वपक्षी एकदेशी का कथन है कि आत्मज्ञान से मोक्ष सिद्ध हो 
सके इस उदेदय से प्रपव् कौ निवृत्ति के लिये, प्रपच्व को अज्ञान का कायं 
कहा गया हे । ज्ञान अज्ञान को ही नष्ट कर सकता है, इसील्यि, विद्या 
अविद्यया को उसके ( प्रपञ्चरूप ) कायं के सहित नष्ट कर सके, इस 
मन्तव्य से, जगत्‌ के मायिकं होने का प्रतिपादन किया जाता है। इस 
पूरवंपक्ष का उत्तर देने के ल्यि कहते हँ 


पूवंपक्षी एकदेशी का यह कहना भी ठीक नहीं है कि अविद्या 
का ज्ञाननारयत्व सिद्ध करने के स्यि नगत्‌ के मायिकल का निख्पणं 
किया गया है, वकरथोकि वह॒ ( अर्थात्‌ अविद्या का ज्ञाननारयतं ) तो 
जगत्‌ के मायिकत्व के विना भी, विद्या ओर अविचा के नि्पणों से 
ही षिद्ध हो जाता है ॥ ८१ ॥ 

तदन्यथैव संसिद्धम्‌" ( अर्थात्‌ ज्ञान का अविद्या को उसके कार्यो 


सहित नष्ट कर देना तो जगत्‌ को मायिक माने विना ही सिदध हौ जाता 
है, ) इस पादं से प्रारभ्भं होने वाखी पर्त का अथं स्पष्ट करते हे 


क क 


तास्रपर्णीं नदी यत्र॒ वनमारा पयस्विनी | 
कावेरी च महापुण्या प्रतीची च महानदी ॥ 
ये पिबन्ति जं तासां मनुजा मनुजेश्वर} ` 
प्रायो भक्ता भगवति वासुदेवेऽमरारायाः॥ 
। | ( भाग° ११।५।३८-४० ) 





| 


~. 
न्न्न---- जा 
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ेक्यते । तथा सति प्ररयवत्‌ सवेषामनादरणीयता स्यात्‌ |. अतः 
विद्याऽविद्यानिरूपणेः साधनदाघनैः एव अन्यथा सिद्धम्‌ इति न 
तदर्थ प्रपश्चविख्यो वक्तव्यः । 'विद्याश्चाविद्याश्च' ८ ईयोप० ११) 
इत्यादिश्रुतयो उतरानुसन्धेयाः । 


ब्रह्म विद्या के लिये प्रपच्च के विलय की अपेक्षा नहीं है । यदि मोक्ष 
म प्रपच्चविल्य की अपेक्षा होती तो मोक्ष भी सभी लोगों के ल्य प्रल्य 
कै समान ही अनादरणीय हो जाता) 

तात्पर्यं यह हं कि मोक्ष की सिद्धि के लिये प्रपञ्च कौ निवृत्ति नहीं अपितु 
केवर संसार की निवृत्ति ही अपेक्षित हं | 

विद्या ओर अविद्या के निरूपण के द्वारा साधन शाखो से, अविद्या 
कै ज्ञाननाइ्यत्व को ( अर्थात्‌ आत्मज्ञान द्वारा अज्ञान काना होने 
की ) सिद्धि अन्यथा ( अर्थात्‌ प्रपच्चविल्य के अभावमें) भी हो जाती 
टै, अतः अज्ञान के नाश ओर मोक्ष की प्राप्ति कं लियिप्रप्च का विख्य 
अपरिहायं या आवद्यक है", एेसा ( प्रतिपक्षी को ) नहीं कहना चाहिए । 

सिद्धान्ती के कथन का तात्पयं यह॒हं कि संसार के अविद्याजन्य होने के 
कारण, अविद्याका निरूपण करने वाले शाश्नों से अविद्या का स्वरूप जानकर, 
उ्षकी निवृत्ति के किए, अविद्या की निवृत्ति के साधन का निरूपण करने वाले 
शाखो से साधन का ज्ञान प्राप्त कर, उन साधनों का अनुष्ठान कर, विद्या का 
सम्पादन करने से मोक्ष की प्राति होती हं । इसी प्रकार, | 

मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 

स गुणान्‌ समीत्येतान्‌ ब्रह्मभुयाय कल्पते ॥ ( गीता १४५।२६ ) 
इत्यादि वाक्यों कै प्रामाण्य से ज्ञात होता हे कि अनन्यभक्तिसे भी मोक्ष 
प्राप्त होता हं । अतः प्रपञ्च को मायिक कहना ओर उसकी निवृत्ति होने पर ही 
मोक्ष कौ सिद्धि होने का प्रतिपादन करना ठीक नहींह। ज्ञान का अविद्या 
नाशकत्व ओर मोचकत्व ( अर्थात्‌ ज्ञान का अविद्या को उसके कारणों सहित 
नष्ट कर देना ) तो अन्यथा ( अर्थात्‌ प्रपञ्च को मायिक ओर प्रपञ्चविख्य को 
मोक्ष के लिये अपरिहार्य माने विना भी, अहंता-ममतात्मक संसार अविद्या- 
जन्य ह भौर ज्ञान इस संसार को इसके कारणभूत अज्ञानसहित नष्ट कर देता 
है , यह मानने से ) भी सिद्ध हो जाता है, अतः उसकी सिद्धि के लिये भ्रपच्च- 
मिथ्यात्व के प्रतिपादन का ओौचित्य नहीं हँ । 

इस सन्दभं मे “विद्राज्चाविच।च्च ( ईशोप० ११) अर्थात्‌ "विद्या को 





च स ~ = ~ ~ 


ाखाथ्रकरणम्‌ २७१ 





ओर अविद्या को, इत्यादि भ्रुतिवाक्य प्रमाण हं । 
विद्याच्वाविद्याच्र यस्तद्वेदोभयं सदह। 
अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमरृतमर्नुते ॥ ( ईोप० ११ ) 
इस श्रुतिवाक्य का आवरणमङ्ककार सम्मत अथं भघोक्िखित हं । 


विद्याऽविद्ये मम तनर्‌ विद्धय॒द्धव शरीरिणाम्‌ । 
मोक्षबन्धकरी आदे मायया मे विनिमिते॥ (माग ११।११।३) 
इसं वाक्यमे स्वयं भगवान्‌ ने विद्या को समोक्षकरी ओौर अविद्याको 
बन्धकरी बताया ह । जो इन दोनों को त्र्य से अभिन्न समक्ष या अनुभव कर 
केता हं वह्‌ ( यस्तद्वेदोभयं सः ), तम आदि शब्दो द्वारा अभिहित कौ जने 
वाली पञ्चपर्वा अविद्या के द्वारा अत्यन्तविस्मरणरूप मृत्यु ( भृत्युरत्यन्तविस्मृतिः' 
भाग० ११।२२।३८) को पार कर अर्थात्‌ ब्रह्य क स्वरूप के ज्ञान से आत्मविस्मरण 
से छटकारा पाकर, भगवत्साक्षात्कारात्मिका विद्या के द्वारा अमृत अर्थात्‌ मोक्ष 
प्राप्त करता है | मन्त्र के द्वितीय चरण का अन्तिम वणं हु" हषं का सूचक है | 


शङ्कराचार्य ओर टिप्पणीकार कल्याणराय ने इस मन्त्र मे आये “अविद्याः 
पद का अर्थं कर्म" कियाहै। शङ्कुराचायं ने मन्त्रके द्वितीय चरण के अन्तिम 
दो वर्णो सह" को एक पद माना है, किन्तु आवरणमङ्खकार ने उन्हे सह 
दस प्रकार पठकर व्याख्याकीहै। इस मन्त्र का शङ्कुराचायजङृतमाष्य अधो 
लिखित हं । 

विद्याच्चाविद्याञ्च देवताज्ञानं कमं चेत्यथं; | यः तदेतद्‌ उभयं सह्‌ 
एकेन पुरुषेणानुष्ेयं वेद, तस्य एवं समुच्चयकारिण एव एकपुरुषाथंसम्बन्धः 
करमेण स्यादित्युच्यते । अविद्यया कर्म॑णा अग्निहोत्रादिना, मत्युं स्वाभाविकं कमं, 
ज्ञानञ्च, मतयुशब्दवाच्यमुभयं, तीर्त्वा अतिक्रम्य, विद्यया देवताज्ञानेन, अमृतं ` 
देवतात्मभावम्‌, अदनुते प्राप्नोति । ( ईशोप० ११ पर शाङ्करभाष्य ) | 

अविद्या का अथं कमेः करने वारी, उपर्युक्त मन्त्र की व्याख्या को 
दृष्टि मे रखकर आावरणभङ्खकार लिखते ह-- 

यत्त विद्यां ज्ञानम, अविद्यां कर्म च यस्तदुभयं वैद सः, अविद्यया कर्म॑णा 
सह विद्यमानं मृत्युं तीर्त्वा विद्यया ज्ञानेन करणेन अमृतमनुते, इति व्याख्यानं 
तत्रापि कम॑ण एव त्याज्यत्वमायाति इति साधनशास्तरेषु न प्रपञ्चविरुयकथनम्‌ । 
तेन मोक्षार्थं तदपेक्षाभावान्न कथमपि मायिकत्वं त्य युक्तमित्यथंः | 

( आवरणभङ्ग: पु १४० }) | 














1.1 तच्वाथैदीपनिषन्धे 


| 

| 

| हृदये स्वयं भाक्तमानो भगवान्‌ मोक्षं दास्यति, किं प्रपश्चविख्येनेति 
। मावः ॥ ८१ ॥ ` 
| ननु पुरणेषु मायिकलं श्रयते प्रपच्स्य,; विद्धि सायो्नोमयम्‌ 
| ( माग० ११।७।७ ).. '्दय्युद्धवाश्चयति' ( भागऽ ११।१९}७ ) 
| इत्यादिषु । | # कारा 





'विद्याद्वाविद्याश्चः ( ईशोप० ११) आदि श्रुतिवाक्यं मे - परञ्च के विलय 
का उल्छेव नहीं है, भतः मोक्न के लिये प्रपञ्चविल्य को -अपरिहायं या अपेक्षित 
| मानना बावश्यक नहीं है तथा इसी कारण प्रपञ्च को. मायिक्‌ मानना भी ठीक 
| नहीं है । दसी बात को दृष्टिगित कर, ग्रन्थकार कहते.द-- ~. 
भाव यह हे कि हृदय में स्वयं भासित होने.वाले भगवान्‌ ( प्रप 
की अवस्थितिमें भी) मोक्ष प्रदान करेगे, मोक्ष कीः प्राप्ति के, लिय 
प्रपञ्चविल्य को क्या आवद्यकता है ॥ ८१॥ 
'मायावाद का खण्डन करने कै उदेश्य से, पहठे उस सिद्धान्त के स्वीकार्यं 
होने का युक्तिपुरःसर उपपादन करते है-- ` 
 , भागवतादि पुराणों मे शिदि मायामनोमयम्‌" ( माग० ११।७।७ ) 
त्वय्युद्धवाश्रयतिः ( भाग० ११।१६।७ ) इत्यादि वाक्यों मे सृष्टि के 
मायिक होने का प्रतिपादन उपर्ब्ध होता है । ॥ | 
. यहां उल्लिखित इ्छोकांश अधोलिखित रोकं के है | 1 
॑ यदिदं मनसा वाचा चक्षुभ्या श्रवणादिभिः. 9. 
नश्वर यृह्यमाणच्च विद्धि मायामनौोमर्यमुं | ( भाग० ११।७।७/) 
अर्थात्‌ हे उद्धव !, मन, वाणी ओर्‌ चक्षुरादि इच्छो कै द्वारा गृहीत होने 
वाठे इस नववर जगत्‌ को मायामय ( अर्थात्‌ मायिक् ) ओैर मनोमय समन्लो! 
( भाग० ११।५।७ ) । | | `^ 
स्वय्युद्धवाश्रयति यल्िविधः विकायै" | 
मायान्तरापततति नाद्यपवगयोयत्‌ । # 
मादयोऽस्य यदमी तव तस्य कि स्यु 5} प्ता 
आद्यन्तयोंदसतोऽस्ति तदेव मध्ये | ` (माग० ११।१९।७) 


^हे उद्धव ! आध्यात्मिक, आधिदैविक ओर आधिभौतिक इन तीन विकारी 
कौ समष्टिही शरीर ह आौर वह सवथा तुम्हारे आश्रित है | यह पहले नहीं था 


| स॒ श्रकार साघनश्शाल्ञ अर्थात्‌ मोक्च के साधना: प्रतिपादन करनैः वाले 
| 

| 

| 














क शह 
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ततो खघवान्मायावाद एव बुद्धिसौकर्थादङ्गीकतंग्य इत्याह-- 


ओर अन्त में नहीं रहेगा; केव बोचमं ही दिखाईदेरहारहं। इसख्यि हसै 
जादू के खेल के समान माया ही समक्षना च!हिए्‌ । इसके जो जल्पना, रहता, 
बढ़ना, बदलना, घटना भौर नष्ट होना, ये छः मावविकार ठै, इनसे तुम्हारा 
कोई सम्बन्धे नहीं है । यही नहीं ये विकार उसके भी नहीं है; क्योकि वह्‌ स्वयं 
असत्‌ तै । असत्‌ वस्तु तो पहटे नहीं थी, बाद में भी नहीं रहेगी, इसक्िए बीच 
मे भी उसका कोई अस्तिं नहीं होता ।' ( श्री मागवतसुधास्नागर ११।१९।७ ) । 
भागवत के उप्यक्त “यदिदं मनसाः ( भाग० ११।७।७ } हस्यादि श्लोक 
मे भाया नश्वरं" पद जगत्‌ का हैतुगभं विेषणं है ओर डका तात्पर्यं यह है 
किं नश्वर होने के कारण जगत्‌ का मायिकं होना अततुमान से सिद्ध है। दशी 
प्रकार ^त्वय्युद्धव' ( भाग० ११।१९।७ ) इत्यादि इलोक मे जगत्‌ कै सायक होते 
का हेतु आदि भौर जन्त मेन होना" दिया गया हँ | इसी प्रकार भागवत क 
एकादशस्कन्ध के बारहवे अध्याय मेँ स एष जीवो विवरप्रसूतिः" ( भाग° 
११।९२।१७ ) इत्यादि इलोक से प्रारम्भ कर अध्यायान्त तकं प्रपञ्च के माया- 
मय होने का प्रतिपादन हुा है । जगत्‌ के मायिक होने का प्रतिपादन करने 
वाके भागवत के कुछ अन्य श्लोक अधोलिखित है-- 
असत्वादात्मनोऽन्येषां भावानां तत्कृता भिदा । 
गतयो हेतवश्वास्य मृषा स्वप्नद्शो यथा ॥ (माग० ११।१३।३१) 
ईक्षेत विभ्नममिदं मनसो विलासम्‌ । 
दृष्टं विनष्टमतिलोलसलातचक्रस्‌ ॥ 
विज्ञानमेकयुरुषेव विभाति माया । 
स्वप्नस्तिधा गुणविसगंकृतो विकल्पः ॥ ( भाग० ११।९६।३४ ) 
तात्पयं यह्‌ है कि शब्दप्रमाण या आप्तवचन से मायावाद की प्रामाणिकता 
की सिद्धि होती है, अतः उसे स्वीकार कर ऊना चाहिए | 
` भायाहादकफो स्वीकार कर लेनेके लिये पवपक्षी दारा दियां गया तकं 
पुरस्कृत करते हें | 
मायावाद के सिद्धान्त मे लाघव एवै बुद्धिसौकयं हे । इससे भी 
( इसी मत की पृष्ट होती है किं ) इसे स्वीकार कर लेना चाहिए । 
ब्रह्मवाद में जगत्‌ को सत्य माना जाता है अतः अदेतप्रतिपादक भ्ुतियो की 
व्याख्या कर॒ अदैत की सिद्धि करने के चिये, भ्नुतिस्मृतिब्रह्मसूत्नादि के वाक्यों 
दवारा जगत्‌ की प्रपञ्च कै ङ्प में पारमार्थिक सत्यता का निराकरणं कर, ब्रह्य कै 
तस्व० निं० १८ 








२७ तच्वाथंदीपनिबन्धे 
यन्साथिकत्वकथनं पुराणेषु प्रहश्यते । 


खूप मे पारमाथिक सत्यता का प्रतिपादन किया जाता ह; किन्तु मायावादमें 
पारमाथिक सत्यत्व का निराकरण कर अद्रेतप्रतिपादक श्रुतियों की सरलता से 
व्याख्या कर दी जाती है, अतः अदेतपरक श्रुतियों की मायावादो की रीतिसे 
व्याख्या करने मे कत्पनाङाघव है भौर ब्रह्मवादी को रीतिसे व्याख्या करनेमें 
कल्पनागौरव हँ | इसलिये, 

कल्पनागौरवं यत्र तं पक्षं नाद्रियामहे। 

कल्पनालाघवं यत्र तं पक्षं रोचयामहे ॥ 


इस न्यायसे मायावादी का लाघवपक्ष ही स्वीकार्यं है, ब्रह्मवादो का पक्ष ` 


नहीं; यह पूर्वपक्षी का अभिप्राय है । 

-बुद्धिसखौकयं के कारण मायावाद को स्वीकार लेना चाहिए", इस कथन का 
भत्रिमाय यह हे कि मायावाद का सिद्धान्त स्वीकार करने में वुद्धिसोकयं है | 
बुद्धिसोकयं का यहा अधोलिखित रूप अभिप्रेत ह । 

यो विद्याच्चतुरो वेदान्‌ साङ्गोपनिषदो द्विज; । 
न चेत्पुराणं संविद्यान्नेव स स्याद्िचक्षणः ॥ 
इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपव 'ठयेत्‌ । 
निभेत्यल्पश्रुताद्रेदो मामयं प्रहरिष्यति ॥ 

इत्यादि वाक्यो से स्पष्ट हैं कि श्रुति की व्याख्या पुराणानुसारो होने परदही 
प्राह्य होती हं; मौर मायावाद का सिद्धान्त, ( जंघा कि भागवत ११।७।७ ; १६१। 
१९।७ आदि वाक्यों के उपयुक्त उद्धरण देकर अभी सिद्ध क्िथागया है, ) 
पुराणानुसारी ह, अतः इसे स्वीकार करने में बुद्धिसौकयं है । जन्म, स्थिति आदि 
छः विकासो से युक्त तथा जनसाधारण के अनुभव का विषय होने के कारण इस 
जगत्‌ को ब्रह्म नहीं कहा जा सकता, ओर इस्ीलिये गौडपाद की माण्डक्यकारि- 
काओोंके वैतथ्यप्रकरण में प्रतिपादित रीति से इस जगत्‌ के मायिक होने का 
सिद्धान्त ही अधिक तकसंगत तथा बुद्धिग्राह्य प्रतीत होता है। इस प्रकार भी 
मायावाद का सिद्धान्त स्वीकार करने में बुद्धिसौकर्य है| इसीलियि प्रका 
मे कहा गया हं कि मायावाद का सिद्धान्त मानने मे लाघव ओर लुद्धिसौकर्य 
होने के कारण इसे स्वीकार कर लेना ही युक्तियुक्त ओर उचित है | 

मायावाद को स्वीकार कर लेने के ल्य दिये गये उप्त तकं का 
उत्तर देने के ल्यि अग्रिम कारिका की अवतारणा करते हैं । 


( पूर्वेपक्षी के इत कथन के उत्तर मेँ कि पुराणों मेँ रेस अनेक 
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तदन्द्रजालपन्नेण सतान्तरमिति धवम्‌ ॥ 

'यन्मायिकृत्वकथनम्‌' इति । एवमनुय परिहरति, तदेन्द्रजाल- 
पक्षेण- इति । रष्टिप्रभेदेष्वेनद्रजार्पक्चषो निरूपितः । स एव पुराणेषु 
वैराग्यार्थं निरूप्यते । अतो न वस्तुनिरूपकं किन्तु तन्प्रतान्तरम्‌ अघुर- 
व्यामोहजनकम्‌ | 


स्थर मिरुते है जहाँ जगत्‌ को मायिक कहा गया हे, तिद्धान्ती 
का कहना हे कि) पुराणों मे प्रपञ्च को मायिक कहे जानेकीजो 
उपरुन्धि होती है वह निश्चय ही ( सृष्टिमेद मेँ ) इन्द्रनारु पक्ष से 
मतान्तर है । 

धययन्मायिकत्वकथनम्‌' ( अर्थात्‌ पुराणादि मे जगत्‌ के मायिक होने 
के जो कथन उपलब्ध होते हँ ) इस पाद से प्रारम्भ होने वाली कारिका 
की व्याख्या करते हुं । 

इस प्रकार मायावादी के इस मत का कि पुराणों मे जगत्‌ के 
मायिकत्व का प्रतिपादन मिता है, उपपादन करक खण्डन करते हे, 
*तदैन्द्रजालपक्षेणः ( जगत्‌ के सायिकलत्व के प्रतिपादकं वे वाक्य इन्द्रजाल- 
पक्ष से मतान्तर के प्रतिपादक हँ ) इत्यादि । 
ण्ट के वेदोक्त भेदो ( जिनका निरूपण हम पहरे कर चुके ह ) 
मे, भेद का ( नृर्सिहोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ के नवम खण्ड मे ) इन्द्रनाल- 
पक्ष कै रूप मे निरूपण किया गया है। उसी का निरूपण वैराग्य की 
सिद्धि के छ्य पुराणों मे हआ हे । 

नृखिहोत्त रतापनीयोपनिषत्‌ के नवम खण्ड मं जगत्‌ के मायिक होने के 
पक्ष का उपस्थापन कर, उखका खण्डन कर, जगत्‌ के सत्य होने के मुख्य पक्ष या 
सिद्धान्त का प्रतिपादन क्रिया गयाहै। इसी प्रकार “न सत्यं तेषु विद्यते 
( गीता १६।७ ) गौर असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरमु' ( गीता १६।८ ) 
इत्यादि वाक्यों मे जगत्‌ के माधिकत्व का जो कथन उपरुन्ध होता हं वहू 
मतान्तर अर्थात्‌ कल्पित ओौर आसुर मत हं, श्रुतिस्मृति आदि कां अभिसत्‌ 
सिद्धान्त नहीं, यह बताते हं । 
` अतः मायिकत्वप्रतिपादक वाक्य वस्तुका निरूपण नहीं करते हँ 
(अपितु उनका तात्पयं कुछ ओर ही है )। वस्तुतः वे वाक्य असुरो 
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पुराणानि भगवह्ीटाप्रतिपादकानि भगवच्चस्त्रवदैयानां मोहम॒त्याद- 
यन्ति । एवमेवेव्यत्रोपपत्तिमाह-- 

नास्ति भृतिषु तदत हश्यमानायु कर्ज चत्‌ ॥ ८२ ॥ 

नास्ति रतिषु इति । धदि जगतो मायिकत्वं ज्ञानां कर्माथ 
वाभिमतं स्यात्‌ तदा काण्डद्रयमध्ये क्वचिदुक्तं स्यात्‌ 


म व्यामोह उत्पन्न करनेवाङे मतान्तर के प्रतिपादक हं । 

जगन्मायिकत्वप्रतिपादक वाक्यों के मतान्तर होने की सिद्धि उपर { ७९ वीं 
कारिका के प्रकाल में ) भमिथ्यादृष्ट्नास्तिकता' "सायेत्ययुराः' आदि वाक्यों 
सेकीजा चुकी है] जिस प्रकार छान्दोग्योपनिषद्‌ मं इन्द्र-प्रजापति संवाद में 
प्रजापति के वाक्यों को सुनकर विरोचन ओर उसके अनुयायी असुरो को व्यामोह 
हो गया जिखके कारण उन्होने देहात्मवाद कै आयुर मत ( असुराणां द्येषोप- 
निषद्‌"-छान्दो° उप० ८।८।५ ) को श्रौतसिद्धान्त समन्ञ छया, उसी प्रकार 
जगन्मायिकत्वप्रतिपादक वाक्य भी असुरो में व्यामोह उत्पन्न करने के ल्य कटे 
गये मतान्तरप्रतिपादक वाक्य ह | 

पुराणों मे सगवानु के चरित्र का प्रतिपादन हूभा है ओर भगवान्‌ 
के चरित्र के प्रतिपादक पु राणग्रन्थ दैत्यों म उसी प्रकार मोह उत्पन्न कर 
देते हैँ जिस प्रकार भगवान्‌ के चरित्र ।१५४ 

( जगत्‌ को मायिक मानने वारे पुराणादि के वाक्य असुरो में 
व्यामोह उत्पन्न करने वाङ मतान्तर के प्रतिपादकं ह, वेदिक सिद्धान्त 
कै प्रतिपादक नहीं ) । यह्‌ बात एसी ही है (अर्थात्‌ सिद्धान्ती का 
उपयुक्त मत ठीक है ), यह्‌ सिद्ध करने के ल्ि तकं देते हुं । 

उपट्न्य होनेवाी श्रुतियो म कीं भी जगत्‌ के मायिक होने 

की चर्चा नहीं मिङ्ती है ॥ ८२ ॥ 


“नास्ति श्रुतिषु" ( श्रुतियों मे नहीं हं ) इत्यादि शब्दों से प्रारम्भ 


होने वारी पंक्ति का अथ॑ करते हं । 





१९४. भगवनच्चरिविवद्‌' ति । शाल्वमायारचितवसुदेववधादिदशंनजप्रकृ- 
स्युपष्ठवादिवरिववदिव्यर्थः । “अज्ञत्वं पारवश्यच्व' इत्यादि ह्याण्डवाक्यमत्रानु- 


सन्धेयम्‌ । तथा च तत्रापि व्यामोहुकल्वं नातुपपन्नमित्यथंः । 
( आवरणभङ्घः, पु० १४५ ) । 
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ननु सवं वेदाप्छया न ज्ञायन्त इति कथं ज्ञायते नोक्तम्‌ , इति चेत्‌ 
तत्राह-- दुह्यमानासु इति । एकादशश्ाखाः सातं प्रचरन्ति, ताघ 
न इर्यत इत्यथः ॥ ८२ ॥ 


ननु अस्ति सामशाखायासुत्तरकाण्डे वाचारम्भणवाक्यम्‌ इति चेत्‌, 


पादन करना श्रुति को अमिमत होता तो दोनों काण्डो ( अर्थात्‌ कमं- 
काण्ड ओर ज्ञानकाण्ड ) मेँ कहीं न कहीं तो इसका उत्केख होता रही 
( किन्तु श्रुति मे कहीं भी जगन्माधिकत्व का प्रतिपादन नहीं है, अतः 
स्पष्ट हे कि जगत्‌ को मायिक मानने का सिद्धान्त श्रुति को अभिमत 
नहींहै)। 

आवरणमभङ्खकार का कथन हं कि नुसिहोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ मे सिखने वाके 
जगत्‌ के मायिक होने के मत के उल्टेख का अभिध्राय प्रपञ्च के मायिक होने के 
सिद्धान्त का प्रतिपादन करना नहीं अपि तु सर्वात्मसिद्धान्त को स्थिर करना है | 
स॒ विषय के विवेचन के लिये नृिहोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ कै नवम खण्ड की 
दीपिका मौर भावरणभङ्ध ( प° १४६-१४७ ) द्रष्टव्य हँ | 

आपको सारे वेदों का ज्ञान तो है नही, फिर आप कैसे कहते है कि 
वेदों में कहीं भी मायावादं की चर्चा नहीं है' ( पुवपक्षी की ) इस 
आशंका कं समाधान के लिये कहते हँ कि “दयमानाघु* अर्थात्‌ उपलब्ध 
होने वाली श्रुतियो मे मायावाद की चर्चा नहीं हं। तात्पयं यह है कि 
आजकल वेद की ग्यारह राखाओं का प्रचार है ओर उनमे मायावादं 
की चर्चा कहीं भी नहीं मिलती है ॥ ८२ ॥ 


वेद को उपरन्ध होने वाली ग्यारह चाखाभो में शाद्खायनी ओर आश्वङायनी 
तटग्वेद की, तंत्तिरी, काण्वी, माष्यन्दिनी, संजायणी गौर मानवी यह्‌ पाच 
यलुर्वेद कौ, कौथुमी ओौर राणायनी सामवेद कौ तथा शौनकी भौर पैप्पलादी 
अथर्ववेदको ह| 

सामवेद को शाखा मे उत्तरकाण्ड मे ( सामवेदीय तल्वकार ब्राह्मण 
के अन्तगंत आने वाले छान्दोग्योपनिषद्‌ में ), वाचारम्भणं विक्रार नाम- 
धेयम्‌? ( छान्दो° उप० ६।१।४ ) अर्थात्‌ विकार केवर वाणी के आश्वय- 
भूत या आलम्बनश्रुत नाम मात्र ह, इत्यादि वाक्य हे, निसर्मे जगत्‌ के 
मिथ्या होने का प्रतिपादन हा है, इस प्रकार कौ आशङ्का होने पर, 


यदि ज्ञान के चल्यियाकमंके। कथे जत्‌ के मायिक होने का प्रति- 
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तत्राह-- 
वाचारस्मणवाक्यानिं तदनन्धत्वबोधनात्‌ । 
न सिथ्यात्वाय कत्पन्ते जगतो व्यास्तगोरवात्‌ ॥ ८३ ॥ 


(वा चारसम्भगवाक्थानिः इति । अत्रोपक्रमे, कतमः य आदेश्च 
( छन्दौ०° उप१० ६ । १। ३) इति प्ररने, 'यथंङेन मरतिपण्डेन 


८ छन्द ° उप० & । १।४) इव्यादिदष्ठन्तेः सामान्यरक्षणप्रलया- 
सत्तिरिव निरूपिता । 


उसके समाधान के ल्यि कहते है 

वाचारम्बणं विकारो नामधेयम्‌" ( छन्दो ° उप० ६।१।४ ) 
अर्थात्‌ विकार केवर वाणी के आरुम्बनमूत नाममात्र है, इत्यादि 
वाक्य जगत्‌ के व्ह्मसे अभिन्नहोने का बोध कराते है (रेसा 
व्यासतूतरो मे कहा गया है ) अतः इन वाक्यों के भधा प्र्‌ जगत्‌ 
के मिथ्धा होने का प्रतिपादन नही किया जा सकता, क्योकि भगवान्‌ 
व्यास गौखशारी आप्पुरुष दै ओर उन्होने 'तदनन्यलमारम्भणशब्दा- 
दिभ्यः ( ब्रह्मसूत्र २।१।१४ ) इ्यादि सूत्र म वाचारम्भणं विकासे ` 
नामधेयम्‌" ( छन्दो° उप० ६।१।४ ) आदि श्रुति का तात्पर्यं यही 
निर्णीत किया है किं जगत्‌ ब्रह्म से अनन्य या अभिन्न है॥ ८३॥ . 


वाचारम्भणवाक्यानिः ( अर्थात्‌ वाचारम्भणं विकासे नामधेयम्‌ 

छान्दो उप० ६।१।४, इत्यादि वाक्य ), इस पाद से प्रारम्भ होने वारी 

कारिका की व्याख्या करते हैँ । 
छान्दोग्योपनिषद्‌ के छठे अध्याय के प्रारम्भ मे, उपक्रम मे इवेत 
कैतु के, वह्‌ अदेश कौनसाहे? इस प्रकार प्रन करने पर, “जिस 
प्रकार एक मृतण्ड कै द्वारा" इत्यादि दृष्टान्तो हारा सामान्यलक्षणा- 
प्रत्यासत्ति का निरूपण हभ है । 
श ङ्कराचार्यसम्मत पाठ कतमः स आदेशः" के स्थान पर कथं नु भगवं 

स आदेशो भवतीति" ओर यथैकेन मृतिपण्डेन' के स्थान पर "यथा सोम्ये 
केन मृतिण्डेन" है । . 
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दृष्टान्ते कायकारणयोरुभयोरपि प्रयक्षत्वम्‌, दार्ान्तिकेषु काय 
परतयक्षसिद्धम्‌ , कारणं श्रुतिसिद्धम्‌, कारणताप्रकारश्च । तत्र कार्यकारण- 
योरमेदो बोधनीयः । अन्यथेकविज्ञानेन सवेविन्ञानं न स्यात्‌, प्रकार- 





-- ------ 


"यथा सोम्यैकेन मृतिपण्डेन सवं मृन्मयं विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं विकारो नाम- 
धेय मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌' ( छान्दो ° उप० ६।१।४ ), "यथा सोम्यैकेन लोहमणिना 
सवं रोहमयं विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं लोहमित्येव घत्यम्‌! 
( छान्दो ° उप० ६।१।५ ) तथा "यथा सोम्येकेन नखनिङ्घन्तनेन सवं कार्ष्णायसं 
विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं ङष्णायसमित्येव सत्यम्‌ । एवं सोम्य 
स अदेशो भवतीति ।' ( छान्दो ° उप० ६।१।६ ), इन तीन मन्त्रो में दिये गये 
मृत्तिका, रोह ८ अर्थात्‌ सुवणं ) ओर कष्णायस ( अर्थात्‌ छोहा ) कै तीन 
उदाहरणों मेँ एक बात स्पष्ट रूपसे समानदह। एक ही उपादानकारण के 
विभिन्न कार्योमें से किसी एक कायं मे उस उपादानकारण का विकार होने का 
जो धमं विद्यमान है वही उस जाति के सभी कायो मे विद्यमान है अतः वह 
विकारत्वरूप धर्म सामान्य कहा जायेगा । उस विकारत्व सामान्य का प्रत्यक्ष 
हो जाने पर, उस उपादानकारण के प्रत्येक कायं या विकार का प्रत्यक्ष हो जाता 
है, ओर इस प्रकार एक ( अर्थात्‌ उपादानकारण ) के ज्ञान से सभी ( अर्थात्‌ 
उस उपादान कारणक सभी कार्यां या विकारो) का ज्ञान हो जाताह। 
'सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्तिरिव' इस वाक्यांश की व्याख्या करते हुए आवरण- 
भङ्खकार लिखते है, तत्र सवंत्रकोपादानकं कार्येकदेशमुदाहूत्य तस्मिननेकदेशे 
धद्विकारत्वरूपो यो धर्मो निश्चितः स एव तज्जातीयेषु कार्यान्तरेषूपरुभ्यमानत्वेन 
समान्यो भवतीति निश्चीयते, तेन तथेत्यथ; । इव इति । “मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌" 
( छान्दो उप० ६।१।४ ) इत्यादिना कारणरूपेण सत्यताकथनात्‌, मृत्वादिरूपेण 
ज्ञानस्यैव विवक्षितत्वं, न तु मृण्मयत्वादिरूपेणेति वेलक्षण्याद्‌ इव्‌ इत्युक्तम्‌ । 
( आवरणभङ्खः, प° १४६ ) । 

दृष्टान्त मे कायं ओर कारण दोनों प्रत्यक्ष के विषय हं किन्तु 
दार्छन्तिकि मे कायं प्रत्यक्षसिद्ध है ओर कारण तथा कारणताका 
प्रकार श्रतिसिद्धदै) श्वति का अभिप्राय दा््टान्तिकिमे कायं ओर 
कारण मे अभेद होने का बोध कराना हे। 

श्रुति का अभिप्राय अभेदबोधन ही ह यह सिद्ध करने के ल्य तकं देते ह-- 

अन्यथा ( अर्थात्‌ यदि श्रुति का अभिप्राय अभेदबोधन न माना 
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भेदानामज्ञानात्‌ । अतः कार्यपरकारा भ्यवहाराथं वाचा सङ्केतिता घटः, ट 
इर्थादयः, न तु तेन रूपेण तेषां वस्तुत्वम्‌ । 


जाये तो ) विभिन्न कार्यो के ज्ञान के अभावे, प्रकारभेदका ज्ञनन 
होने के कारण, एक का ज्ञान प्राप्तकरल्नेसे सभीका ज्ञान प्राप्न नहीं 
हो सकता ( भौर श्र॒ति की प्रतिज्ञाहानि होगी, अतः यह्‌ मानना चाहिए 
कि यहाँ श्रति का असिप्राय कायं ओर कारण में अभेद होने का प्रति- 
पादन करनाही हे) । अतः कायं के विभिन्न प्रकारो को व्यवहार (की 
सिद्धि ) के ल्यि वाणी द्वारा घट, पट इत्यादि शब्दों या नामोंसे 
सङ्केतित किया जाता है, किन्तु उन घट, पट आदि का वस्तुत्वया 
सत्यत्व ( पृथक्‌-पृथक्‌ नामों से वाच्य होने के कारण पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतीत 
होने वाके ) घट, पट आदि के रूपमे नहीं (अपितु ब्रह्मत्वेन ही ) है। 


कायं के विभिन्न प्रकारौ की व्यवहाराथकता का प्रतिपादन भागवत के 
भधोिखित दलोक-जिचे प्रायः "वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्‌" ( छान्दो 
उप० ६।१।४) दख श्रतिवाक्य की व्याख्या माना जाता ह-में हज हे | 


यस्तु यस्यादिरन्तश्च घ षै मध्यञ्च तस्य सन्‌ | ॥ 

विकाये व्यवहा रार्थो यथा तैजसपाधथिवाः ॥ ( भाग० ११।२४।१७ )1 

स बात को स्पष्ट करते हुए वालक्ृष्णभट लिखते है, "वस्तुतः सर्वेषां 
परस्परमन्योऽन्याभावाभावात्सर्वेषां स्वरूपतया सर्वेः शब्दैः सर्वपदार्थोपस्थितौ 
ग्यवहारसाङ्कुयभिया शक्ति ङ्कोचेन घटपदात्‌ कम्बुश्रीवादिमती वग्यक्तिरेधोपत्तिष्ठवु 
दति नियमः छतः इति व्यवहारे भेदचिद्धी न साङ्कर्यम्‌, अतो नाममाप्रेणैव सदौ न 
तु पदाथनिष्ठो धर्मो मेद इति वस्तुमात्रं कारणाभिन्नं परस्पराभिनघ्नं चेति वाचा 
रम्भणधरुतेरमिप्रायः, अतो ब्रह्मह्पत्वान्न प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वमिति भावः ।' 
 ( योजना, पृष्ठ १७६-१७७ ) | 


दसी प्रकार (न तु तेन रूपेण तेषां वस्तुत्वम्‌" इस वाक्यांश की व्यासा 
करते हुए बाल्कृष्णभद कहते ह, धवटपटादयो वस्तुतो प्रह्यरूपाः, अतः सुवर्णा- 
नन्यक्कुण्डकवद्‌ ब्रह्यामेद एव श्रुत्या बोध्यते । अतो वाचकानां नाम्नां घटः: पट 
द्यादिशब्दानां मेदमवलोक्य न पदार्थे भेदोऽद्खीकायं; । यत॒ एकस्यैव पदार्थस्य 
प्रह्मणोऽनेकरूपेणाविर्भावादनेकनामत्वम्‌ अतोऽनेकरूपकमनेकनामकमेकमेव ब्रह्मेति 
शुद्धो ब्रह्मवादः; अन्थोऽन्याभावरदितन्यक्तिबहुत्वाङ्गीकाराद्‌ “एकोऽहं बहु 
स्याम्‌" ( छान्दो° उप० ६।२।३ ) इति श्रुतौ एकस्यव बहूत्वोक्तेः । अत एव 
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तथा सति एकविज्ञानेन सवेविन्ञानं म भवेत्‌ । सत्यता त॒ 
“सुत्तिकैस्येव' ( छन्दो उप० ६ । १} ४) इति कारणतवेनैव । 


'तदनन्यत्वमारस्भणराब्दादिभ्यः' ( अ्हासूष्र २।१।१४ ) इति सूत्रकृतोक्तम्‌ । 
तथा च घटपटादयः पदाथा यथा ब्रह्मरूपत्वेन नित्यास्तथा तद्राचकाति षटपटादि- 
 नामान्यपि ब्रह्मत्वेन नित्यान्येव, शब्दात्मकत्वेन प्रपञ्च मधघ्यपातात्‌ । शक्तिसङ्कोचेन 
` तद्व्यक्तौ स ङ्कुतमातं व्यवहारार्थं कल्पितमिति तावन्मात्रं हेतघटकमिति तस्यव 
मायिकत्वं न तु रूपनाम्नोरिति ज्ञेयम्‌ ।' ( योजना, पृष्ठ १७७ ) | 

इसी सिद्धान्त के प्रकार मे वाचारम्भणं विकारो नामधेयं सत्तिकैत्येव 
सत्यम्‌" ८ छान्दो° उप० ६।१।४) दस श्रुतिवाक्य को सम्प्रदायानुसारी 
व्याख्या करते हुए बारकृष्णभट लिखते ह -- | 

"वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌" ( छन्दोऽ उप 
६।१।४) इति श्रुतौ, विकारो नामधेयं वाचारम्भणं, मृत्तिकेत्येव नामधेयं 
सत्यम्‌ इत्यर्थो ज्ञेयः, शब्दस्वारस्यात्‌ । एव घटशरावादीनां यद्‌ "विकारः 
इति नामधेयं तद्‌ वाचारम्भणं वा्चेवारष्धं कल्पितं घटशरावाद्यात्मके मूद्रपे एव 
पदार्थोऽयं मुद्धिकार इति कल्पनात्‌ । वस्तुतस्तु यो मृष्िकारत्वेन कल्पितः स 
पदार्थो मृदेवेत्य्थः । अतो विकार इति नामधेयं वा कल्पितम्‌ । न हिं भृत्तिकातो 
मृद्विकारस्य भेदोऽस्ति । तेयं मृदितिरूपान्योऽन्याभावास्फुरणात्सा मृत्तिकेत्येव 
नामधेयं सत्यम्‌, मृद्विकारस्य मूदभेदान्पृत्तिकेत्येव नामधेयं सत्यमित्यथः । वाचा- 
रम्भणम्‌ इति दहि नपुंसकत्वाच्चामधेये विधेयम्‌, नामधेयपदस्य च ॒कंलीबत्वाद्‌, 
इत्येवषदयोः स्वारस्याच्च ।' ( योजना, पृष्ठ १७७ ) । 

"वाचारम्भणं विकारो नामघेयम्‌, सृत्तिकेत्येव सत्यम्‌" ८ छान्दो° 
.उप०.६।१।४ ) इस उपनिषद्रावय की शङ्कुराचायं ने जो व्याख्या की है उसका ` 
विस्तार से खण्डन कर, जगन्मिथ्यात्व का निराकरण कर, बालङ्ृष्णमटु ने 
-शयोजना' मे अपने सत का विश्द विवेचन किया है । नि्ञासु पाठक उसे वहीं 
;( योजना १० १७७-१७८ पर ) दैखं । 


वैसा मानने पर ( अर्थात्‌ घट, पट आदि को घट, पट आदि के रूप 
मेही सत्य मानने पर) एक केज्ञान से सबका ज्ञान होने की (श्रुति 
की प्रतिज्ञा की) सिद्धिन हो सकेगी । जसा कि शरत्तिकैत्येव' ( छान्दो 
उप० ६।१।४) इस वाक्यांश से सिद्ध है ( घट, पट आदि का ) सत्यत्व 
कारणत्वेन ही है । अतः वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्‌ ( छन्दो° उप० 
` ६।१।४ ) इत्यादि भ्रुतिवाक्य कार्यो के अपने उपादान कारणों से अनन्य 
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| मतः कार्याणां तदनन्यतपेव श्रुल्या बोध्यते, न तु मिथ्या शुक्तिरजतव॑त्‌, 
| अन्यथा शुक्तिरजतादिकमेव दृष्टान्तीक्रियेत । नापि तत्र स्षामान्यरक्षणा 
। सम्भवति; अमाणामनन्तङ्पलात्‌ । तस्माद्‌ वाचारम्भमणवाक्यानि 


| होने का ही बोध कराते हैँ, युक्तिरजत के समान मिथ्या होने का नहीं । 
| यदि एेसा न होता ( अर्थात्‌ यदि श्रुति का अभिप्राय कायं के शुक्तिरजत 
कै समान, मिथ्या होने का प्रतिपादन करना ही होता, ) तो श्रुति 
म ( मृत्पिण्ड, लोहमणि ओौर नखनिकृन्तन के उदाहरण न देकर 
मायावादियों के अभिमत ) शुक्तिरजत ( स्वप्न, माया, गन्धर्वनगर, 
मृगकृष्णा ओर रज्जुसपं ) आदि के दृष्टान्त ही दिये जाते । 
अनिश्चिता यथा रज्जुः अन्धकारे विकत्पिता । 
सप-घारादिभिभविस्तद्दात्मा विकल्पितः ॥ ( गौढपादका० २।१७ ) 
प्राणादिभिरनन्तेश्च भावैरेतेविकत्पितः ॥ ( गौडपादका० २।१९ ) 
अर्थात्‌ जिप् प्रकार, जिसके स्वरूप का निश्चय या निर्धारण नहीं हा ह 
एसी रज्जु के मन्द अन्धकार मे सपं अथवा जक की धारा आदि होने की कल्पना 
( या प्रतीति ) होती हं, उसी प्रकार आत्मामं भी प्राण घौर तत्त्व आदि, 
मनन्त प्रकार की कल्पनाए ( या प्रतीति्यां ) होती हँ, यह कह कर गौडपाद नें 
सादुश््यनिवन्धन भ्रम को स्वीकार करने के साथ उसके अनन्तविध होने की 
बात भी मानी हं। सादृद्य के अनन्तविध होने से साद्श्यप्रयक्तं भ्रमो का 
भनन्तविध होना तो माननादही होगा भौर भ्रम को अनन्तविध मानने पर 
सामान्यलक्षणा सम्भव न होगी । इघी बात को कहते हँ-- 
भ्रम के अनन्तविध ( अर्थात्‌ अनन्तरूपो वाला ) होने के कारण, 
सामान्यलक्षणा भी सम्भव नहीं है | 
इस वाक्य की ध्याख्या करते हुए कट्याणराय कहते हु, मिथ्यात्वपक्ष 
धटादिह्पाणां श्रमाणां बहुरूपत्वादेकस्य सामान्यघ्याभावात्सामान्यलक्षणयापि 
| सर्वविज्ञानं न भवतीति मावः" ( टिप्पणी, पृ १४७ ), भौर भावरण- 
| भङ्कार का कहना हं कि, तत्र सादुक्यानन्त्येन तत्परयुक्तश्रमाणामप्यनन्तरूपत्वाद्‌ 
भ्रमविषयेषु सामान्यलक्षणापि तत्र न सम्भवतीति, प्रतिज्ञा तु सुतरां न सिद्धति 
सत्यादतयोमिन्नत्वात्‌ । अतः तप्रीत्यापि जगन्मि्यात्वाग्रहो दृष्ट इति भावः | 
( भावरणभङ्खः, पृ० १४७ ) | 


अतः (वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्‌" ( छान्दो° उप० ६।१।४ ) 
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जगतो भिथ्याल्ाय न इल्पन्ते । तथेवाह सूत्रकारः, 'तदनन्यस्व- 
मारम्भणङाब्दादिभ्यः' ८ ब्रह्मसूु० २।१। १४) इति। 


ननु, यथा व्यासो महान्‌, तथा शङ्रादिरपि; ततः तद्विरोधा्कथमेवं 
निणैयः १ तत्राह, व्यासगौरवाद्‌ इति । व्यासो ऽस्माकं गुरः, अतो 
ग्यासाभिप्रेतविरुद्धं नाङ्गीक्रियत इत्यथः ॥ ८३ ॥ 


ननु सर्वेषां विचारो महान्‌ । तत्र सूत्रेषु उक्तानुक्तदरुक्तचिन्ताया 


इत्यादि वाक्यों को जगन्मिथ्यात्व का प्रतिपादक नहीं कहा जा सकता । 
सूत्रकार व्यासनेभी इस बात को इसी प्रकार कहा ह ओौर अपने सूत्र 
( ब्रह्यस्‌० २।१।१४ ) मे यह्‌ बताया है कि (वाचारम्भणं विक्रार नाम- 
धेयम्‌ ( छान्दो० उप० ६।१।४ ) इत्यादि श्रुतिवाक्यं से जगत्‌ के ब्रह्य 
से अनन्य या अभिन्न होने कौ सिद्धि होती हे 


जिस प्रकार व्यास महान्‌ है उसी प्रकार शङ्कर आदि भी महान्‌ 
हँ । आपने अभी जिस अथंका प्रतिपादन कियाहे ओर जिसे व्यास 
का अभिप्रेत अथं बताया है उसका शङ्कुर दारा प्रतिपादित अथंसे 
विरोध है) एेसी दशारे, शङ्कुर द्वारा प्रतिपादित अथं कै व्यासाभिष्रेत 
अर्थं के विरोधी होने पर भी, आपने व्यासाभिप्रेत अथे को प्रामाणिक 
मानने का निणेय किस आधार पर किया, इस प्रकार को आशङ्का 
होने पर उसके समाधान के लिये कहते हं, श्यास्गौरवात्‌' अर्थात्‌ व्यास 
केगौरव के कारण। व्यास हम सभी ( वेदान्तविचारकों) के गुरु 
( उपजीव्य ) हैँ, अतः व्यास के अभिप्राय का विरोधी अथं हमे 
स्वीकायं नहीं हे ॥ ८३ ॥ 


'तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः ( ब्रह्मसू° २।१।१४ ) इस सूतम 
भेद का निषेध ही किया गया है अभेद का प्रतिपादन नहीं," तथा सूत्रकार को 
यके स्वरूप के वाङ्मात्र या मिथ्या होने का प्रतिपादन अभिप्रेत ह, इनं 

मतोंका इख कारिका की भावरणभङ्ख भौर योजना टीका तथा अणुभाष्य 
२।१।१४ ओर उसकी प्रकाश रीका में विस्तार से खण्डन किया गया हं, जिज्ञासु 
पाठक उसे वहीं देखें । । 

खण्डन करने के अभिप्राय से पर्वपक्षी को आशङ्का का उपपादनं करतं ह्‌ | 


विचार सर्वाधिक महत्त्वपूणं है ओर विचार करने मे प्रवृत्त होने पर 








| 


| 
| 


१ 
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अपि वक्तव्यत्वात्‌ कथम्‌ एकान्ततो निणयः ? 


विचारक को श्रृतिकेही समान सूर्रोका भी विचार करना चाहिए 
अर्थात्‌ सूतो में उक्त, अनुक्त ओर दुरु का विचार या विवेचन पवक 
निश्चय करना चाहिए; अतः सिद्धान्ती का (तदनन्यत्वमारम्भणद्यन्दादिभ्यः? 
( ब्रह्मसूत्र २।१।१४ ) इस व्याससूतर को प्रामाणिकं मानकर ओर उसका 
स्वाभिरषित अथं करके वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्‌" ( छन्दो० उप० 
६।१४) आदि श्रुतियों कै अथं का निर्धारण करना उचित कैसे कहा 
जा सकता हे ? 
भपनी ऋग्वेद भाष्यभूमिका मेँ पुरषार्थानशासनम्‌१९४ नामक किसी 
मीमासग्रन्थ से उद्धरण देते हृए सायण यह बताते है कि वरहा यह्‌ सिद्ध किया 
गया ह कि स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' ८ तंत्ति° आ० २।१५ ) इस विधिवाक्य द्वारा 
निदिष्ट अध्ययन दृष्टाथं हं ओर इस अध्ययन का दृष्ट फल अ्थंज्ञान हं | अर्थज्ञान के 
लिये विचार की अपेक्षा हं अतः उपयुक्त स्वाध्यायविधि से ही विचार का श्रुति- 
सम्मतत्व गृहीत हो जाता ह । लौगाक्षिभास्कर भादि ने अथातो धमेजिन्नासाः 
( मीमांसासूत्र १।१।१ ) आदि सूत्रों मे जिन्नासाः पद का भं लक्षणावृत्ति से 
"विचारः ही किया ह, ( “जिन्ञासापदस्य विचारे लक्षणा" भर्थसड्रहुः, पृ० २ ) । 
इसी प्रकार श्रोतव्यो मन्तव्यः" ( वृह॒° उप० २।४।५ ) आदि श्रुति भी श्रवण 
के बाद मनन का विधान करती हुई विचार के वेघत्व का प्रतिपादन करती हे | 
विचारकी कर्तव्यताका विस्तारसे प्रतिपादन वल्लभाचार्य नें अणुभाष्य क 
प्रारम्भमें कियाहं। इस प्रकार वेदविहित होनें के कारण गौर मननरूप होने 
कै कारण "विचार" महान्‌ है यही विचारो महापु" इस वाक्यांश का तात्पर्य 
ह, जैसा कि आवरणभङ्खकार के वेदाध्ययनविधिद्यर्थज्ञानार्थं विचारमाक्षिपतीति 
वैषत्वान्मननरूपत्वाच्च विचारो महानु" ( भावरणभङ्गः, प° १४९ ) , इस 
कथन से स्पष्ट हू | 
विचार में प्रवृत्त होने पर, जिस भ्रकार पूर्वजो ने श्रुतिवाक्यं के अर्थका 
विचार क्रिया हं उक्ी प्रकार आधुनिकों को न केवल श्रुतिव(क्यो अपितु सूत्रों 
पर भी विचार करना चाहिए । सूत्रा पर विचार करते समय, उनमें उक्त, अनुक्त 


शौर दुरुक्त व्याह इसका मी विचार करना अपेक्षित ह । सूत्रों का इस प्रकार 


१९५. (त्य च अध्ययनस्य दृष्टा्थंत्वम्‌ अक्षरग्रहणान्तत्वच्च पुरुषार्थानु- 
शासने सूत्रितम्‌ । तानि सूत्राणि तद्वृत्ति्ोदाहरामः।' ( च्छ.वेदभाष्यमूमिका 
० ७५) । 
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छष्टयादिवाक्यान्यथेवादरूपाणि, अतस्तेषां स्तावङ्लमेव भुख्यम्‌ 
इति सृष्टयादौ तात्पर्याभावाज्ज्ञानस्येव फरुसाधकस्वात्‌ , क्रियावज्ज्ञानस्या- 
थवादवाक्ये प्रयोजनाभावाद्‌ , वस्तस्व्यज्ञने कायपिक्षया ' ° दिवतंस्य 
प्रयोजकत्वान्मिथ्यात्वमेव स्वीक्रियतामियाह-- 


विचार कर उनके अथं को स्पष्ट फरने वाले ग्रन्थों की एक विरेष विधा वातिक 
कहखाती है, जिसकी परिभाषा अधोलिखित शूप मे प्रसिद्ध हं । 
उक्तानुक्तदुरुक्तानां चिन्ता यत्र॒ प्रवतंते। 
तं ग्रन्थं वार्तिकं प्राहूर्वातिकज्ञा मनीषिणः ॥ 
आवरणभङ्ककार के अनुसार, तदनन्यत्वपदम्‌ आनन्दमयवद्‌ दुसुक्तरूपम्‌ 
इति न तेन श्रुत्यर्थनिश्वयः किन्तु प्र्षावद्धिचारेणेव निणेय इति भावः' ( भावरण- 
मङ्खः, प॒० १४९ ) अर्थात्‌ "तदनन्यत्वम्‌ आरम्भणशब्दादिभ्यः' ( ब्रह्मसु° 
२।१।१४ ) इस सूत्र से आया तदनन्यत्वम्‌' पद दुरुक्तं ह अतः उससे श्रुति 
के अर्थं का निश्चय नहीं हो सकता बौर "वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्‌, 
( छान्दो ° उप० ६।१।४ ) इत्यादि वाक्यो का ठीक अथं विचार दायदही 
किया जा सकठाहे। 

स प्रकार विचार की महत्ता बताकर, पृवपक्षो ^तदनन्यत्वमारस्भण- 
दाब्दा दिभ्यः" ( नहासूत्र २।१।१४ ) सूत्र पर विचार करके उसका जगन्मिथ्या- 
त्वपरक अर्थं करके, अपने उन निष्कर्षो का उपपाद करता हं जिन पर वह्‌ 
विचार करके पहुंचा हु । 

श्रतिके वे वाक्यजो ष्टि आदि का निरूपण करते ह अथेवादरूप 
ह, अतः उन वाव्यों का स्तुतिपरत्व ही मुख्य हे 1 इसलिए ेष्टिनिरूपक 
वाक्यों का छष्टिनिरूपण मे तात्पये न होनेके कारण, ( ब्रह्म वेद ब्रह्मैव 
भवति, मुण्ड० उप० ३।२।९, आदि वावयो से ) अपरोक्ष ज्ञान के ही 
फरुसाधक होने ( की सिद्धि होने ) के कारण, ज्ञान का क्रिया के समान 
अथंवादवाक्यों मँ प्रयोजन न होने के कारण, ओर्‌ वस्तु के स्वल्प के 
ज्ञान मे कायं ( अर्थात्‌ परिणाम ) की अक्षा विवतं कै प्रपोजक होने के 
कारण ( सिद्धान्ती को ) जगत्‌ का सिथ्यात्व ही स्वीकार करना चादिए, 


१९६. तथा च । परिगामाङ्गीकारे विकृतत्वङृस्स्यप्रवक्तयादिद्ोष्रासपातात्‌ ` 
तच्चिरासे क्रियमाणे कार्यस्य विलम्बेन बोधकत्वमिति तथेत्य्थः । ( जावरण- 
भङ्गः, प° १४९ )। 
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( इस प्रकार का पूर्वपक्ष उपस्थित होने पर, पूर्वपक्षी के ) इस मत का 
निराकरण करने के चयि अग्रिम कारिका की अवतारणा करते हं । 


प्रकाश के “खष्टयादिवाक्यान्यथंवादरूपाणिः इस वाक्य मे उत्लिखित 
मत शाङ्कुरवेदान्त का मत ह, जिसका उपस्थापन यहां खण्डन करने के उदेश्य 
से कियागयाहं। सृष्टिआदिका निरूपण करने बा वाक्यों के अथंवादमात्र 
होने का प्रतिपादन शाङ्कुर मत में अनेक स्थलोपर कियागयाहं। यहाँ हम 
स्वयं शङ्कुराचायं के एेतरेयभाष्यसे इस विषय का एक उद्धरण प्रस्तुत कर 
रहे है, अकरणः सन्नीक्षत; अनुपादाय किच्िल्लोकानख जतः; अद्यः पुरुषं 
समुद्धृत्यामूच्छयत्‌; तस्याभिध्यानान्मुखादि निभिच्नं, मुखादिभ्यश्चाग््यादयो लोक- 
पालाः, तेषां चाशनायापिपासादिषंयोजनं तदायतनप्रा्थनं तदर्थं गवादिप्रदशंन, 
तेषां यथायतनप्रवेरानं, षृष्टस्याच्स्य पायनं, वागादिभिस्तज्जिधृक्षा एतत्वंम्‌ "““ 
““"अव्रात्माववबोधमात्रस्य विवक्षितत्वात्सर्वोऽयसथंवाद इत्यदोषः 1 ““*“““ 
सुखाववोधनप्रतिपच्यर्थं लोकवदाख्यायिकादिप्रपञ्च इति युक्ततरः पक्षः । न हि 
छष्टयाख्यायिकादिपरिज्ञानात्‌ किच्धित्फल मिष्यते, एेकात्म्य्वरूपपरिज्ञानात्त 
अमृतत्वं फलं सर्वोपनिषत्प्रसिद्धम्‌ ।' ( एेतरेय भाष्य २।१ का उपोद्घात } | 


प्रकादा के (तेषां स्तावकत्वमेव युख्यम्‌ इति छश््यादौ तात्पया 
भावात्‌" इख कथन का तात्पर्यं अधोक्वित है । जैसा करि, अधंवादवाक्यं 
हि स्वाधंप्रतिपादने प्रयोजनाभावाद्‌ विधेयनिषेध्ययोः प्राशस्त्यनिन्दि- 
तत्वे लक्षणया प्रतिपादयति, स्वाथेमात्रपरत्वे आनथंक्यप्रसङ्गात्‌' 
( अधंसंग्रहः, प° ६६ ) आदि वाक्यो में कहा गया दह, अथंवाद का प्रयोजन 
स्वाथंप्रतिपादन न होकर लक्षणा द्वारा विधेय की प्ररस्ति या निषेध्य की निन्दा 
करना होता है । यहाँ सृष्टि आदि कै निषटपक वाक्यों को अथंवाद मान लेने पर 
उनका प्रयोजन या तात्पर्यं सृष्टिनिरूपण करना आदि तहीं रहं जायेगा । 


प्रकाडा के 'क्रियावज्ज्ञानस्याथेवादवाक्ये प्रयोजनाभावात्‌" इस कथन 
का आश्य यह हं | आलस्यादिवश्च क्रिया में प्रवृत्त न होने वाले व्यक्ति को प्रेरित करने 
के लिये क्रिया के स्तावक अर्थवादवावयो की अपेक्षा होती है, इस प्रकार पूर्वकाण्ड 
मे अर्थवाद क्रिया के उपकारक होने से उपयोगी हँ | किन्तु ज्ञानकाण्ड में एषा 
नहीं कहा जा घकता अर्थात्‌ यह कहना टीक न होगा कि जिस प्रकार क्रिया को 
अर्थवाद की अपेक्षा होती है उसी प्रकार ज्ञानको भी अर्थवाद की अपेक्षा 


होगी । इस प्रकार अर्थंवादवाक्यो की ज्ञान मे उपयोगिता न होनेसे ज्ञान का 


भर्थवादवाक्यों मेँ कोई प्रयोजन नहीं हं । 
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ज्लानाथ॑मथंवादणश्येच्छ्‌ तिः सुह्व्वादिरूपिणी । 

अनङ्धीकरणायुक्त विधिमाहत्स्ययोनं ततु ॥ ८४ ॥ _ 

(्ञानाथम्‌' इति । परिहरति, अनङ्गोकरणाद्‌ इति । 

मवेदेतदेवं यदि मिथ्यावादिमते ख्टयादिवाक्येः सह॒ महावाक्य- 
=. ४ + के 4 
स्येक्याथेता सम्भवति । पूवेकाण्डे विष्येकवाक्यता ऽथवादानां 'स्तुस्य्थेन 
विधीनां स्युः" ( मी० सु १।२।७ ) इति । 

पूवपक्षी कां यह कहना भी ठीक नहीं होगा करि सेष्टि 
आदि का निरूपण करने वाले श्रुतिवाक्य ज्ञान के ८ स्तावक अर्थात्‌ 
प्राश्यस््य के बोधक ) अथवाद मात्र है, क्योकि वह ( अर्थात्‌ माया- 
वादी पूर्वपक्षी ) विधि ओर मादास्य ( के ज्ञान के उपकारक होने की 
बात ) को नहीं स्वीकार्‌ करता हे ॥ ८४ ॥ 

(्ञानार्थम्‌ः इस पद से प्रारम्भ होने वाटी कारिका की व्याख्या करते 
ह । पूर्वपक्षी ( जगन्मिथ्यात्ववादी ) के मत का निराकरण करते ह-- 
अनक्गीकरणाद्‌ इति ( अर्थात्‌ विधि ओर माहात्म्य को स्वीकार न करने 
के कारण) । 

यदि जगन्मिथ्यात्व के प्रतिपादक मायावादी के मत में छखष्टि आदि 
का निरूपण करते वारे वाक्यों के साथ महावाक्य की एकाथेता सम्भवं 
होती तो यह मान भी लिया जा सकता था किं सृष्टि आदि क निरूपकं 
वाक्य ज्ञान के अथंवाद मात्र हँ (किन्तु जगन्मिथ्यात्ववादी के मतमे एेसौ 
एकवाक्यता सम्भव नहीं हे, अतः उसकी यह बात नहीं मानौ जा 
सकती ) । पू्वंकाण्ड मे पूर्वमोमांसासूत्र ( ९।२।७ ) भे कहे गये प्रकार से 
विधि के स्तावक होने के कारण अथेवादों की विधि के साथ एकवाक्यता 
सिदध हे । 

“वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता, वायुमेव स्वेन भागवेयेन उपधावति, स 
एवेनं भूति गमयति, ८ तैत्ति ° सं° २।१।१।१ ) इत्यादि वाक्य मे वायुदेवता 
की प्रशंसा करते हए कहा गया है कि वहं बहुत तीव्रयति बाला देवता ह भौर 
जो उसे यज्ञ द्वारा प्रसन्च कर छेता है उसको वह क्षीघ्र ही भूति अर्थात्‌ एेरवयं 
प्रदान करताहै। यह्‌ वाक्य भूति या ेश्वयं की प्राप्ति के ल्य वायु को यज्ञ 
भागया बलि देने की प्रशंसा करता है, ओौर "वायव्यं उवेतमालभेत भूति- 
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उत्तरकाण्ड व्रहवादिनां माहास्यज्ञानेनेकवाक्यता । 


कामः! ( तंत्ि° खं २।१।१।१ ) अर्थात्‌ एेश्वयं प्राप्ति की अभिलाषा रखने 
वाटे को वायुदेवता के लिए उेतं ( पशु ) का आलभन करना ( अर्थात्‌ श्वेतपदु 


की बलि देनी) चाहिए, इस विधिवाक्य के विधेय का स्तावक होने से अर्थवाद हु, 


उपयुक्त दोनों वाव्योंका अ्थंया प्रयोजनएक हीह, भौर वहु हं भूतिया 
रेश्वयं | उपयुक्तं विधिवाक्य को आलसी व्यक्तिको भूतिप्रात्ति के लिये विधेय 
कमं में प्रवृत्त करानेके ल्यिउस कर्मकी प्रशंखा ( करने बाले अवाद रूप 
उपर्युक्त, "वायवं क्षेपिष्ठा देवताः“ भूति गमयति तैत्ति सं० २।१।१।१ 
दुत्यादि व्य ) की अपेक्षा ह ओर इसी प्रकार इख अथंवादवाक््य को मी सांक 


भौर सविषय हीने के लिये विषेय कर्म (के बोधक उपयुक्त विधिवाक्य) की ` 


अपेक्षा हे, अतः दोनों वाक्य परस्परखाकाङक्च हँ ओर उनमें एकवाक्यता है 
[ क्योकि एकवाक्यता का अथकत्वादेकं वाक्यं साकाडक्षं चेद्विभागे स्यात्‌, 
( मीमांखासूत्र २।१।४७ ) यह लक्षण यहाँ घटित होता है ] । इस प्रकार पू्व॑- 
काण्ड मे शर्थंवादवाक्यों को विधि वाक्यों के साथ सवत्र एकवाक्यता ह | 


इसी प्रकार उत्तरकाण्ड अर्थात्‌ ज्ञानकाण्ड में, सिद्धान्ती के मत में 
छष्िनिरूपकवाक्यो की ब्रह्यमाहात्म्यबोधक होने से ब्रह्मज्ञान के साथ 
एकवाक्यता सिदध है (क्योकि ष्टि आदिका निरूपण करने वाले 
वाक्य ब्रह्य के घष्िकटृत्वादिरूप माहात्म्य का बोध करा कर ज्नह्यज्ञान 
म उपयोगी ओर उपकारक सिद्ध होते ह 


जिस प्रकार पूर्वंकाण्डका प्रतिपाद्य धमं या कमं दहं, जो अनुष्ठेय है; उसी 
प्रकार उत्तरकाण्ड का प्रतिपाद्य ब्रह्मद, जोज्ञेय है । जिस प्रकार पृरव॑काण्डसें 
घर्थंवाद वाक्य विधेयके प्रशस्यटहोनेका बोध करा कर विध्यथं के उवकारक 
बनते है, उसी भकार उत्तरकाण्ड भरँ सृष्टि आदि के निरूपक वाक्य शेय ( ब्रह्म} 
के माहात्म्य का बोध करा कर ब्रह्मज्ञान के उपकारक बनते है | जिस प्रकार 
विधिवाक्यों को आल्स्यादिसे प्रस्त छोगों की विधेय कम॑ में प्रवृत्ति कराने के 
चे धर्थवादवाम्यों की आकांक्षा होती है उसी प्रकार ज्ञानवाक्योको भी ज्ञान 
की सिद्धिके लिय सृष्टि भादि का निरूपण करने वाले वाक्योँकी आकांक्षा 
होती ह । इस प्रकार सिद्धान्ती के मत वें महावाक्यों की सृष्टि आदि का निरूपण 
करने वाले ववरयो कै साथ एकवाक्यता सिद्धह। इसकी पुष्टि करते हृए 
जावरणमङ्गकार कहते ह-- 
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अन्येषां मते तु न वेदान्तेषु माहास्यज्ञानसुपयुज्यते, नापि विधिः | 
अत एव एकवाक्यता उभावा वमथंः स्वीकतन्यः ॥ ८४ ॥ 


विधियंथा स्वार्थस्य प्रवर्तनस्य सिद्धच्थंमर्थवादाकाइक्षौ, तथा ज्ञानवाक्य- 
मपि स्वाथंस्य ज्ञानस्य सिद्धचथं सुष्टचादिवाक्याका्षि, अन्यथा विविक्ततानित्यता- 
दीनामनुमानेन आत्मसत्तायाश्च प्रत्यग्विच्यव सिद्धौ, विशेषाकांक्नायाश्च साङ्कचादि- 
दरांनरेव निवृत्तिसिद्धौ ओौपनिषदपुरुषज्ञानार्थं न कोऽपि प्रयतेत । किञ्च, तत्र यथा- 
ऽतिवहिमुंखान्‌ कारीर्यादिवाक्यैरवेदार्थेऽभिमुखान्‌ विधाय प्ररो चना्थं ौकिकफलान्त- 
राणि चोक्त्वा नित्यानामात्मसुखमेव मुख्यं फं दशंयतीति तदेव प्रयोजनम्‌; एवम्‌- 
तरकाण्डेऽपि अतिवदि्मखान्‌, य एनं शुष्के स्थाणौ निषिच्चेज्जायेरन्‌ शाखाः 
प्ररोहेयुः पलाज्चानि,' इत्यादिवाक्वैः वेदान्तार्थेऽभिम्‌ खान्‌ विधाय, प्ररोचनाय 
प्रतिष्ठादिरूपाणि फलान्तराणि उक्त्वा प्रधानविद्यायाः परप्रा्षिसेव ब्रह्मभावमेव 
च मुख्यं फल दशांयतीति दिितीयकाण्डेऽपि ब्रह्मवादिनां मते तदेकमेव प्रयोजनम्‌ 
अतो महावाक्यस्य सु ्टचादिवावयैः सहैकवाक्यता' | ( आवरणभङ्ग, प° १४९- 
१५० ) | 
इस प्रकार सिद्धान्ती के मत में सृष्टिनिरूपक वाक्यों की उपयोगिता तथा 
सार्थकता, एवं पूर्व॑काण्ड ओौर उत्तरकाण्ड दोनों मं अर्थवादो भौर सृष्टि आदि 
के निरूपक वाक्यों की क्रमशः विधि ओर ज्ञान कै साथ एकवाक्यता सिद्ध हो 
जाती हे, अतः उसका मत निर्दोषहै, यह्‌ बताकर अव यह्‌ प्रतिपादित करते 
हँ कि भिथ्यात्ववादी के मत मे यह एकवाक्ता नहीं सिद्ध हो पाती अतः उसका 
यह कथन स्वीकार नहीं कियाजा सकताकि सृष्टि आदि के निरूपक वाक्य 
अर्थवाद मात्रै] . 
अन्य रोगों ( अर्थात्‌ जगत्‌ को मिथ्या मानने वारे मायावादी 
आदि) के मतम, वेदान्तमेनतो (ब्रह्य के सृष्िकढरैत्वादिरूप ) 
माहात्म्य केज्ञान की आवश्यकता स्वीकार की गयी है ओरन विधि 
कौ । अतः उनके मतमे सृष्टि आदि के निरूपक वाव्यों की ज्ञान के 
साथ एकवाक्यता कौ सिद्धि नहीं हौ सकती ओर इसीलिये उनका सृष्टि 
निरूपक श्रुतियों को ज्ञान का अर्थवाद मानने का मत ( सिद्धान्ती को ) 
स्वीकायं नहीं हो सकता ॥ ८४ ॥ 
इस वाक्य को व्याख्या करते हुए आवरणभ ङ्ध कार कहते ह, "मायावादिनां 


तु पृवपक्षोक्तरीत्या केवलन्ञानस्यैव फलसाधकत्वेनासहायरूरत्वात्‌ सष्टयादिवा- 
तच्व० नि० १९ 
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नलु अस्तु एक्वावयतायां प्रकारो ऽध्यारोपापवादः । पू्वश्रुत्या प्रथमं 
जगल्नननमुक्स्वा कर्व॑खमोक्तृते ब्रह्मणि प्रतिपाच तदद्रारा सोपाधिके ब्रह्मणि 
बुद्धो सिद्धायां, शाखारुन्धतीन्यायेन पूर्वोक्तमपोद्य कवरतवायपेतं पथ्चादुत्रह 
बोध्यत इव्याह-- 

अपवादाथंमेवेतद्‌ आरोपो वस्तुतो न हि। 
| हटप्रतीतिचिदढधयथंम्‌ इतिचेत्‌, त्न युज्यते ।। ८५ ॥ 











क्यवंयर्थ्यापातात्‌ स्तावकत्वस्याप्यशक्यवचनत्वाच्चंकवावयतादौर्घंटचान्नवमथः स्वी- 
कर्तव्य इत्यथः ।' ( आवरणभङ्घ , प° १५० ) | 

यद्यपि ब्रह्य का कतुंत्व वास्तविक नहीं है फिर भी ब्रहम के स्वरूप के निरूपण 
के ल्यं अध्यारोपापवाद न्याय का आश्रय लेकर पहले उसमे कर्तृत्वादि का 
आरोपण कर वाद में उसका अपवाद किया जाता हे, जैसा कि, 
'रिष्याणामववबोधार्थं॒तत्तवजञेः कल्पितः क्रमः । 
अध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपञ्चं प्रपञ्च्यते ॥ 
'उपायाः शिक्षमाणानां बाखानायपलाटनाः । 
असत्ये वत्म॑ति स्थित्वा ततः सत्यं समीहते ॥' ( वाक्यपदीयम्‌ २।२३८ ) 
आदि वाव्योमें कहा गया ह । इस पृवंपक्ष का उपस्थापन कर खण्डन 
करते हैँ | 

पूवंपक्षी का कहना है कि अध्यारोपापवादन्याय का आश्रय केकर 
उपयुक्त सारी श्रतियों कौ एकवाक्यता प्रतिपादित की जा सकती हे । 
| पहले श्रति ब्रह्य के सष्टिकलैत्व का उत्छेख कर, ब्रह्मम कठृत्व ओर 
| भोव्दृत्व के होने का प्रतिपादन कर, सष्टिकटृत्वादि के निरूपक वाक्यों 
| दारा सोपाधिक ब्रह्यके स्वरूप का बोध कराकर, तदनन्तर शाखा- 
| रुन्धती ( या श्ालाचन्दरमस्‌, या स्थुणारन्धती ) न्याय से पूर्वोक्त 
कर्व॑त्वादि का अपोह या अपवाद कर ब्रह्य के कठैत्वादिरहित वास्तविक 
| स्वरूप का बोध कराती है । पूवंपक्षी के इस मत को प्रस्तुत कर ग्रन्थ- 
॥ कार इसके अयुक्त होने का उपपादन करते दँ । 
| पूवेपक्षी का यहकहनाभी टौकनदहोगा कि ब्रह्मम वस्तुतः 
स॒ष्टिक्ैल नही है छिन्तु ब्रह्म कौ दप्रतीति (या अनुमति) की 
सिद्धि के उदेदय से उक्तम कतरूल-भोक्तृतादि का आरोपण ( अध्या- 
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“अपवादाथंम्‌' इति । एतस्य कर्तरलादेः आरोपः । तस्य 
प्रयोजनम्‌ - दुटप्रतीतिसिद्धवथेम्‌ इति । अतो न ब्रह्मणि वस्तुतः 
कतरत्वम्‌ , इति चेत्‌, नेवं वक्तु युक्तम्‌ ॥ ८५ ॥ 

तत हेतुः, 

मुख्याथंबाधनं नास्ति कायंदशेनतः भरते: । 

एेन्द्रजालिकपक्षेऽपि तत्कत्रत्वं नटे यथा \॥ ८६ ॥ 

“युख्याथंवाधनम्‌' इति । अपवादार्भै जगत्कथने तस्य सती 
प्तीतिनं स्यात्‌ । 


रोपापवाद न्याय से, ) बाद मे अपवाद या भपोह करनेके ल्यिदही 
किया जाता हे ॥ ८५ ॥ 

(अपवादार्थम्‌ः इत्यादि पद से प्रारम्भ होने वारी काराकी 
व्याख्या करतेहुं। कारिकामें आये शएतदारोपः पदका अथंहे श्य 
मे किया जाने वाखा कटरेत्वादि का आरोपणः । कारिका के €टदढग्रती।ति- 
सिद्धय्थ॑म्‌ः ( अर्थात्‌ ब्रह्म के स्वरूप की दृदप्रतीति की सिद्धि के व्यि, ) 
इस ठृतीय पाद के द्वारा उपर्युक्त कठृत्वादि के ब्रह्मम आरोपित किये 
जाने का प्रयोजन या उदक्य बताया गया हे । उपयुक्त अध्यारोपापवाद- 
त्यायसे की गयी व्याख्यासेस्पष्टहे कि ब्रह्य में कठ्त्वादि आरोपित हे 
ओर ब्रह्म वस्तुतः कर्ता नहीं है। पवेपक्षो का यह्‌ कहना ( अर्थात्‌ 
उपर्युक्त मत प्रतिपादित करता) भी ठीक नहीं हे, क्योकि यह्‌ बात 
युक्तियुक्त नहीं हे ॥ ८५॥ 

श्रुति मे जगत्‌ का उपपादन अपवाद करने के ल्थि किये गये 
आरोपणके रूपमे नहीं हआ है, यह सिद्ध करने के ल्ि तकं देते ह 

जगद्रूप कार्य की प्रतीति होती है, अतः श्रुति के स॒ख्य अथं का 

चाध नहीं हो सकता । सृष्टि को मायिक सानने वाटे पक्ष भ भी ब्रह्म 

का कतृत्व उसी प्रकार स्वीकारं करना चाहिए जिस प्रकार रोक मँ नर 
मे इन्द्रनारु का कतल स्वीकार किया जाता है ॥ ८६ ॥ 

“मुख्याथ॑बाधनम्‌' आदि पद से प्रारम्भ होने वारी कारिका की 

व्याख्या करते हँ । यदि श्रुति मे जगत्‌ (के कायं ओर सत्य होने ) का 
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न॒हि जगस्पतीतिर्वैदसिद्धा येन प्रथमं बोधयति पान्निषेधति; 
लोकसिद्धा हयेषा, तथा च तक्कर्तारमेवाह । जगदनृ्य तकत्रेखं बोधयिता 
यदि हि निपेधं दुर्यात्‌ तदा कार्यस्य वि्यमानलात्‌ कतेन्तराभावाच्च 
बाधितविषया स्यात्‌ । 


उपपादन अपवाद करने कै उह्दयसे कियागया होता तो जगत्‌ के 
सत्य होने की प्रतीति न होती। 
तात्पयं यह्‌ है कि जिस प्रकार अपवाद करने के उदेश्य से वन्ध्यापुत्र का 
उल्लेख करने पर भी वन्ध्यापुत्र के वाच्रात्र होने के कारण उसकी प्रतीति नहीं 
होती, उसी प्रकार यदि जगत्‌ का उल्टेख भी श्रुति मे अपवाद करने के उदेश्य 
सेही किया गया होता ओर जगत्‌ सत्यनहोतातो इसकी प्रतीति भी नहीं 
होनी चादिए थी, किन्तु जगत्‌ को प्रतोति अनुभवसिद्ध है, अतः स्पष्ट ह कि श्रुति 
मे जगत्‌ का उपपादन अपवाद या निषेध करने के ल्यि नहीं हृभा ह । 
धरति के (आग्नेयं पच्चकपारु उदवसानीयं निवपेत्‌" इत्यादि वाक्य 
द्वारा पञ्चकपाल का बोध करा कर, गायत्रो वा अग्निर्गायत्रच्छन्दास्तं 
छन्दसा व्युद्धयति यत्पच्वकपालं करोति" इत्यादि वाक्य मे उसकी निन्दा 
दारा उषका निषेध सूचित करने के बावजूद भी उसकी प्रतीति तोहोतीदहीहै, 
इसी प्रकार जगत्‌ की प्रतीति भी होती है ओर उसकी प्रतीति से यह नहीं सिद्ध 
होता कि श्रुति को उसका अपवाद अभिप्रेत नहीं हं | इस प्रकार की भाशङडाका 
समाधान करने के व्यि कहते हं- 
जगत्‌ की प्रतीति वेदसिद्ध ( अर्थात्‌ शाब्दी प्रमा ) नहीं है ( अर्थात्‌ 
जगत्‌ की प्रतीति की सिद्धि के व्यि वेदों का आश्रय नहीं केना पडता, ) 
कि यह कहा जायि कि श्रुति पहले जगत्‌ का बोध कराती हे फिर उसका 
निषेध करती हे, अपितु वह ( अर्थात्‌ जगत्‌ की प्रतीति ) तो खोकसिद्ध 
( अर्थात्‌ प्रत्यक्षसिद्ध या सभी लोगों के लौकिक अनुभव से सिद्ध) है। 
इस प्रकार जगत्‌ की प्रतीति जगत्‌ के कर्ता के अस्तित्व की ही सूचक है 
ओर श्रुति का अभिप्राय जगत्‌ के कर्ताका निर्देश करना ही है । जगत्‌ 
का अनुवाद अर्थात्‌ कथन या उपपादन कर, उसके क्त्व ( अर्थात्‌ 
किसी कर्ताके कायं होने) का बोध करा कर, यदि श्रुति ब्रह्य के जगत्‌ 
काकर्ताहोनेका निषेध करे तो, जगद्रूप कायं कै प्रतयक्षग्राह्यरूपमें 
विद्यमान होने तथा उसके किसी अन्य कर्ताके न होने के कारण, वहु 
लाधितविषयां हो जायेगी । 
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सवतो बर्वती यन्यथानुपपत्तिः । वेदोऽपि स्वभरान्तिपरिकल्यित इति 
महत्साहसम्‌ । किंञ्च स कल्पको नास्मदादिः, तथा सति पारम्प्यं नोप- 
पेत । 
ज्र 
(वध्या न स्वप्नादिवद्‌' ८ ब्रह्मसूत्र २।२।२९ ) इति 





~ ------ 


तात्पयं यह ह कि क्षित्यादि सावयव होने कै कारण कायं हँ ओर उनके 
कायं होने से उनका कोई कर्ता भी अवदय होना चाहिए | उनका कोई अन्य 
( अर्थात्‌ ब्रह्मोतर ) कर्ता न होनेके कारण त्रूह्यको उनका कर्ता मानने का 
निषेध करने वाली श्रुति अनुपपन्न ओर बाधितविषया हो जायेगी । अथवा 
ब्रह्य के कतत्व का निषेध कर देने पर, कर्ता के अभाव में कार्यरूप जगत्‌काभी 
अभाव होगा गौर जगत्‌ को घत्य नल मानकर प्रतोतिमान् मानना होगा फलतः 
उसको कायंरूप या सत्य प्रतिपादित करने वाटे श्रुतिवाव्यो का बाध होगा | 
सिद्धान्ती प्रपञ्चमिथ्यात्व के खण्डन के ल्य इतना अग्रह क्योकरताहै ` 
यह्‌ स्पष्ट करते हए बताते हं कि सिद्धान्ती का उदर्य प्रतिपक्षी का खण्डन करना 
नही अपितु श्रुतिवाक्यं की उपपत्ति प्रदशित करना ही है, क्योकि 
अन्यथानुपपत्ति सबसे बड़ा दोष ह्‌ । 
शङ्कराचार्य के अविद्याख्यमात्मानात्मनोरितरेतराध्यासं पुरस्कृत्य सरव 
प्रमाणप्रमेयन्यवहारा लौकिका वेदिकाश्च प्रवृत्ताः, सर्वाणि च शास्त्राणि 
विधिप्रतिषेधमोक्षपराणि' ( अध्यासमाष्यम्‌ ) आदि वाक्यों मे उपपादित 
वेदादि को भी श्रान्तिपरिकल्पित मानने के मतके अग्राह्य होने का प्रतिपादन 
करते ह- | 
वेद भी स्वश्रान्तिपरिकल्पित है यह्‌ कहना बहुत बड़ा साहस 
( अर्थात्‌ दुस्सादस ) है । इतना ही नहीं यह्‌ कहना यृक्तिविष्ढ भो हे, 
क्योकि वेद की कल्पना करने वारे हम छोग तो ह नहीं । यदि यह्‌ मान 
च्या जाये किंवेद हम लोगों हारा ही परिकल्पित ह तो उनके पारस्पयं 
को उपपत्ति न हो सकेगी । 
तात्पयं यहु है कि वेदों को अस्मदादिपरिकल्पिते मान लेने पर उनके 
अध्ययनक्रम से परम्पराप्राप्त होने के तथ्य का भपलाप होगा ओर उन्हुं अपौरुषेय 
मानने के सिद्धान्त की हानि होगी | 
जगत्‌ को स्वप्रादि के समान मिथ्या मान लेने पर तकप्रस्थान रूपं 
्रह्यसूत्र के ्रपच्च स्वप्र आदिके समान ( मिथ्या) नहीं दै, वयोकि 
उसके धमं स्वभ्रादि क धर्मो से भिन्न या विसदृश है" (ब्रह्मसूत्र २।२।२९) 
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= ^ - 
न्यायविरोधश्च 1 अतः प्रपच्प्रतीतेर्वियमानखन्धुख्याथबाधनं नास्ति | 


अथ म्रहिल्तया माया्हितस्येव कत्रवमङ्गीक्रियेत, प्रपञ्चस्य च 
मायिकत्वं, तदा छोक्िकिमायिनो दृषटन्तीकतग्याः । तत्र च तादृशप्रदशेन- 
सामर्थ्यपमन्त्रादिना कठं नटे वर्तत एव इवयाह- एेन्द्रजाल्कि- 
पक्षेऽपि "*° इति । द्चनन्यायश्रुतिभिने जगतो मिथ्यात्वमिति भावः 
॥ ८६ ॥ 
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इत्यादि वाक्यों का विरोध भी होगा] अतः प्रपक्वकी प्रतीति होनेसे 
( उसके विद्यमान या सत्यहोने का बोध होनेके कारण) श्रुति के 
( जगत्‌ के कायंत्व ओर ब्रह्य के क्त्व के प्रतिपादक ) वाक्यों के मुख्य 
अथं का बाध नहीं होता हे। 

वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत्‌" ( ब्रह्मसूत्र २।२।२९ ) इस व्याससूत्र को 
उद्धत कर प्रकारा मे यह्‌ सूचित किया गयां कि गौडपाद ने, 

स्वप्नमाये यथा दृष्टे गन्धर्वनगरं यथा । | 

तथा विश्वमिदं दृष्टं वेदान्तेषु विचक्षणैः ॥ ( गौडपादका० २। ३१), 
इत्यादि वाक्यों मे प्रपञ्च को स्वप्नोपम मानने के जिस मत का प्रतिपादन किया 
है वह श्रुति का प्रतिपाद्य नहीं है वयोंकि ब्रह्यसू्रो से उसका विरोध है । जगत्‌ 
कौ प्रतीतिका हतु वाघना या जीवको अविद्या है इस मत का खण्डन 
विह्न्मण्डनम्‌ मे विस्तार से करिया गया है, जिज्ञासु पाठक उसे वहीं देखे । 

यदि प्रतिपक्षी आग्रह होने के कारण मायायुक्त अर्थात्‌ मायाबलं 


ब्रह्यको ही जगत्‌ का कर्ता स्वीकार करता है ओर प्रपच्च को मायिक 
मानता है तो भी, जिस प्रकार रोक मे रेन्रजाकिक आदि अपनी माया 


के कर्ता माने जाते हँ उसी प्रकार ब्रह्य को भी मायिक जगत्‌ का कर्ता 


तो मानना ही होगा । मच्त्रादिके बल से इन्द्रजाल दिखा सकने की 
सामथ्यं से सम्पन्न नटकोभीलोकमे इन्द्रनालका कर्तातोमानाही 


जाता है । यही बात कारका की देन्द्रजादिकपक्षेऽपिः ( अर्थात्‌ एन्द्र 


१९७. "रेन्द्रजालिक'--इति । एतेन ब्रह्यवादेऽपि अन्तरासुष्टङ्खीकारात्प्रापं 
तौत्यमपि निरस्तं ज्ञेयम्‌ । तदद्धीकारेऽपि तद्पाधिकायाः तादुशश्रह्यस्वरूपस्य 
चाद्धीकरणेन तज्जगत्कतुत्वस्य च त्रह्मण्यङ्खौकारेण तोल्याभावादिति | 
( भआवरणभद्धः, पृ° १५१ ) 
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मिथ्यातवाङ्गीकारे बाधकमाह-- 
मुक्तिस्तदातिनछा स्यात्‌ स्वय्नहृ्टगजेष्विवं । 


“युक्तिस्तदा' इति । कृत्स्नस्य प्रपञ्चय कल्पिते तन्मध्यपाता- 
न्मनुष्यादीनां मुक्स्यथं प्रयतो व्यर्थः स्यात्‌ । न हि मायायां प्रतीताः 
पारावताः कदाचिदपि मुच्यन्ते, नापि स्वप्नदृष्टाः गजाः । अतो ऽखिर- 
जगत्साक्षी भगवान्‌ एव मुच्यते, न तु अस्मदादयः, तन्मायापरिसि- 
तत्वात्‌, तथा सति व्यथः पारलोकिकप्रथास्षः । अस्मदज्ञानपरिकल्पिततवं 
तु मोहाथम्‌ इति पक्षद्रये ऽपि मायावादो बाधितः, उपहितवेतन्यरूपमग- 
वन्मायापक्षे तथा अस्मदज्ञानृपरिकस्पनापक्षे च । 


जालिकपक्ष मे भी, ) इत्यादि पक्ति मे कही गयौ हे । भाव अर्थात्‌ 


आशय यह्‌ है कि जगत्‌ के मिथ्या होने कौ सिद्धि न तो प्रत्यक्ष 
( प्रमाण ) से होती हे, न तकं ( अर्थात्‌ अनुमान प्रमाण) से ओरन 
श्रुति से ही ॥ ८६ ॥ 
जगत्‌ को मिथ्या मान लेने मे क्या दोष है यह्‌ बताते हं । 
जगत्‌ को मिथ्या मान लेने प्र॒ युक्ति छ्वप्न में देखे गये हाथी 


की मुक्ति के समान अति नष्ट हौ जायेगी । 

“मुक्तिः तदाः इत्यादि शब्दों से प्रारम्भ होने वारी पक्ति कौ व्याख्या 
करते हं । समग्र प्रपञ्च या जगत्‌ को कल्पितं मान लेने पर, मनुष्य 
आदि के भी प्रपञ्चमध्यपाती होने के कारण ( मनुष्यादिकं का ) मुक्ति 
के चये प्रयत्न करना व्यथं होगा । माया मे ( अर्थात्‌ साया कै कारण, 
श्रम की अवस्थामें) प्रतीत होने वारे कपोत कभी भुक्तं नहीं होते 
ओर इसी प्रकार स्वप्रमे देखे गये हाथी भी कभी मुक्त नहीं होते । 
अतः मक्त अखिल जगत्‌ के साक्षी भगवानु ही होतेह न किहम सब 
( मानव आदि ), क्योकि हम सब तो उन ( भगवानु | कौ माया दारा 
परिकल्पित हँ । एेसी दशा मे सारा पारलौकिक प्रयास व्यथं है । जगत्‌ 
को जीव के अज्ञान से परिकल्पित बताना या मानना तो केवल मोहं 
या श्रममे डालने वाली बात है। इस प्रकार मायावाद कै जगन्मिथ्या 
त्वसम्बन्धी जो दो पक्ष हँ, उन दोनों पक्षो अर्थात्‌ चराचर जगत्‌ को 
उपहितचेतन्यस्वरूप भगवान्‌ कौ मायासे ष्ट या कल्पित मानने कै 
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स्वप्रवृत्तिविघातेन गुर्वादीनाञ्च दूषणात्‌ । , 
मायावादो न सन्त्य: सर्वव्यामोहकारकः ॥ 


पक्ष तथा उसे ( अर्थात्‌ चराचर जगत्‌ को) जीवके अन्नानके दारा 

परिकल्पित मानने के पक्ष, मेँ मायावाद बाधित हे | 
अस्मदज्ञानपरकित्पितत्वं तु मोहाथम्‌' का तात्पर्य यह है किं जगत्‌ को 

जीव के अज्ञान से परिकल्पित कहने मे मायावादीका प्रयोजन केवल लोगो को 


मोह मे डालना या प्रतारित करना मात्र हं । जगत्‌ को जोव के अज्ञान से परि- 
कल्पित मानने का यह्‌ मत, 


सूर्याचन्रमसो धाता यथापूवंमकल्पयत्‌ । +, 
दिवच्च पृथिवीच्रान्तरिक्षमथो स्वः 1 (ऋग्वेद १०।१९०।१), 
ते ध्यानयोगानुगता अपदयन्‌ देवात्र्शाक्तं स्वगु्ेनिरूढाम्‌ । 
( श्वेता° उप० १।२ ) इत्यादि धरत्तिवाक्यों का विरोधी है ओर इसका तक 
सेभीविरोवहं क्योकि जीव यदि स्वयं सरष्टा होता तो अपने अनिष्टको सृष्ट 
न करता, किन्तु जोव के अनिष्टकौ सृष्टि भी उपचर्न्ध होती हं । अतः जगत्‌ 
को जीव के अज्ञान हारा परिकल्पित कहने का प्रयोजन लोगो को मोहुया श्रम 
मं डालना ओौर प्रतारित करना मात्र ही हौ शकता है । 
ञावरणभङ्ध कं अनुसार प्रकाशा के "पक्षद्वयेऽपि मायावादो बाधितः' 
इस वाक्य मे उल्लिखित दोनों पक्षों से तात्पयं श्चाङ्कुरपक्ष ओर वाचस्पति मिश्र 


के पक्षसे है जिन्हे कल्पतर ( ब्रह्मसूत्र २।१।१८ ) सें अधोलिखित रूपमे 
उपस्थापित किया गया ह्‌ | 


स्वशक्त्या नटवदुङ्गह्य॒ कारणं शङ्करोऽब्रवीत्‌ 1 
जीवभ्नान्तिनिमित्तंतद्बभाषे भामतीपतिः ॥ 
अज्ञातं नटवदब्रह्म कारणं शङ्करोऽब्रवीत्‌ । 
जीवानज्ञानं १५८ जगद्रीजं जगौ वाचस्पतिस्तथा ॥ 
अपने अनिष्ट की सृष्टि मे प्रवृत्ति के व्याघातपूणणे या बाधित होने 
कै कारण तथा गुरु आदि को दरषित करने ( अर्थात्‌ रिष्य, शाखं ओर 
दास्ता सभी को मिथ्या कहने ) के कारण, सभीको मोह मे डालने 
वाला मायावाद मानने योग्य नहीं हे । 
 ्वप्रवृत्तिविधातेन" इख पाद से साथावाद के इस सिद्धान्त का व्याघातपूण 
होना बताया गया ह कि जीव या जीवसे अभिन्न ब्रह्य इस इष्टानिष्टरूप जगत्‌ कौ 











१९८. अप्पम्यदीक्ित कै अनुसार इस पद का पाठ जीवान्ञातं' है तथा 


बाचस्पति का यह्‌ मत भाष्याभिमत ह । (देखिये, कल्पतरूपरिमलः, २।१।१८) । 
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ननु अप्तु मायेव कत्री, तदुपहितो जीवो वा, श्रह्म तूभयविम्ब- 
रूपम्‌“ ˆ ' इति श्रुतो तकवृवं वाध्यत इव्याशङ्कयाह-- 
मायादोनां च कवरं त्व्‌, श्र तिसूर्त्रीदजाध्यते ॥ ८७ ॥! 





सुष्टि करता है । पूरे तकं का स्वरूप अधोलिखित होगा । यदि जीव या जीवसे 
भभिन्न ब्रह्य ने जगत्‌ को सृष्टिकौ होतो तो क्हं अपने ( अर्थात्‌ जीव के ) अनिष्ट 
की सृष्टि न करता, किन्तु जीव के अनिष्ट कौ उपन्धि होनेसे सिद्धहैकि 
उसको सृष्टिहूरईटहे अतः स्पष्टह किं (जीव के इष्टानिष्टादिरूप इस चराचर ) 
जगत्‌ की सृष्टिजोव या जीव से अभिन्न ब्रह्मने नहीकीह)। 
पञ्चदशी के प्रत्यक्‌तत्त्वविवेकेप्रकेरण के 
मायाविम्बो वङीकृत्य तां स्यात्सवंज्ञ ईङवरः ॥ 
अविद्यावरगस्त्वन्यस्तध्चित्यादनेकधा | 
सा कारणशरीरं स्यात्‌ प्राज्ञस्तत्रामिमानवान्‌ ॥ 
तमःप्रधानप्रकृतेस्तदधोगायेश्वराज्ञया । 
वियत्पवनतेजोऽम्बुभुवो भूतानि जज्ञिरे ॥ (पञ्चदी १।१६-१८) 
इत्यादि रोको ओर साद्घचयदंन मे प्रतिपादत पुष्टिसम्बन्धो मतो का उल्लेख 
केर उनका खण्डन करते हैं | 
पूव॑पक्षौ काकह्नाहे कि माया को छष्टिकर्वरीं मान च्याजा 
सकता हं या मायोपहिति जीवको खषा मान ल्या जा सकताहै 
क्योकि न्न्य तो माया ओर जीव दोनों का बिम्बरूप है" इत्यादि श्रति 
वाक्यों से ब्रह्य के कटेत्वका बाधहोताहै। इसप्रकार की आशङ्का 
( होने पर पूवपक्षी मायावादी को इस आशङ्धा ) का निराकरण करने 
के छखियि कहते हँ- 
माया आदि के कवरैल का श्रुतिवाक्यं ओर ब्रहसूत्रौ से बाध 


होता हे ॥ ८७ ॥ 


१९९. उभयौ मायाजीवौ तयोरादाप्रतिबिम्बयोरिव बिम्बरूपं द्रष्भूत- 
पुरुषस्थानीयम्‌ । तत्स्नि धिमात्रेण सुयदिजंलप्रतिविम्बगतचलनकतुत्ववद्‌ ब्रह्मणोऽपि 
कर्तृत्वं श्रुतावुपचयत इत्यथः | यद्रा । तयोः सतोबिम्बरूपं चन्द्रविम्बवत्‌ । यथा 
चन्द्रबिम्बं विपरोतगतिमद्धिः सनिहितं गच्छदिव प्रतीतिबलेनोच्यते, तथा 
मायादिभिः ब्रह्मापि कुर्वदिव भवति इति श्रुतौ तस्य कतु त्वमुच्यत इत्यथः | 


( आवरणभङ्गुः, पृ° १५२) | 
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(मायादीनां च कठेत्‌” इति। कथमसतः सञ्जायेत' 
( छान्दो° उप० ६।२।२), ईक्षतेनांशब्दभर्‌ण ( ब्रहमसू° 
१।१।४), कामाच्च नाजुमानपिक्षा' ८ ब्रह्मसू० १।१।१७), 
नेतरोऽदुपपत्तेः' ( बरहमषू° १। १। १५) इत्यादशरुतिषत्रः 


1 


मायायाः प्रङ़ृतेजीवस्य च कृत्सं निषिध्यते ॥ ८७ ॥ 


स -- 


“माया आरि क्रा कठरत्र (बाधित दहे) इत्यादि पक्तिकौ व्याख्या 
करते हं । असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति केसे हौ सकती हैः ( छान्दो० उप० 
६।२।२ ) इस श्रुतिव्राक्य तथा श्रुतिमें ब्रह्य कै ईक्षण का अनेकशः 
उल्केंख होने के कारण ब्रह्य को अशब्दं नहीं कहा जा सकता ( अर्थात्‌ 
यह्‌ नह कहा जा सकता कि न्ह सारे वेदान्तवार्वेयौं का प्रतिपाद्य 
नहीं हे )' ( ब्रह्यसू° १।१।४), ““त्ोऽक्रामयतः ( तेत्ति०° उप० २।६ ) 
इत्यादि श्रुतिवाक्यं में ब्रह्य के कामना करने का उल्लेख होने ( ओर 
कामना कै चेतनतत्तव का धमं होने ) के कारण, प्रकृति को आनन्दमय 

नहीं कटा जा सकता" ( ब्रह्य १।१।१७ ), ओर (जीव भी आनन्दमय 
नहीं कहा जा सकता क्योकि उसका आनन्दमयत्व उपपन्न नहीं है" 

 ( ब्रह्मसु १।१।१५ ) इत्यादि ब्रह्मसूत्रो से ( मायावादी की अभिमत ) 

, माया, प्रकृति ओर जीव के कत्व का निषेध या खण्डन होता ह ॥८७॥ 

उपयुक्त श्रुतिदाव्य { छन्दो० उप० ६।२।२) से मायाके कर्तृत्व का, 

प्रथम दो सूत्रं (ब्रह्मपु० १।१।४;१।१। १७) से प्रकृति के कर्तृत्व का 

तथा अन्तिम उद्धृत सूत्र ( ब्रह्मसू० १।१।१५) से जीव के कतृत्वका 

निषेव प्रतिपादित करना अभिप्रेत है | 

यहां ईक्षतेनाशब्दम्‌' ( ब्रह्यसु० १।१।४) इस सूत्रको उद्धृत कर 

ब्रह्म के ईक्षण का उल्लेख कर ब्रह्म के कर्तृ के श्रुतिसम्मत होने का प्रतिपादन 

किया गया हं । यहु बात इस सूत्र के अणुभाष्य के अधोलिखित उद्धरण से स्पष्ट 
हो जायेगी | 

न विद्यते शब्दो यत्र इति अशब्दम्‌ सव॑वेदान्तायप्रतिपायं ब्रह्म न भवति । 

कुतः ? ईक्षतेः । "सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवादितीयम्‌' ८ छन्दो० उप० 

६ । २। १) इत्युपक्रम्य, 'तदेक्षत, बह स्यां प्रजायेयेति तत्तेजोऽद्घ जतः 

( छन्दो० उप० ६।२।३); तथाऽन्यत्र, आत्मा वा इदमेक एवाग्र 

आसीन्नान्यत्किच्चन मिषत्‌ 1 स रक्षत लोकान्नु खजा इति । स इमाल्लो- 
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ननु ब्रह्मणि कतृतवनिषेषः श्रूयते अस्थूलादिवाक्यैः। तथा निरञ्जन- 
श्रुतिः, अकर्ता अभोक्ता चेति । 
अहङ्कारविमूढात्मा कतांहमिति मन्यतेः ८ गीता ३। २७ ) 





----- --~ ~ ----~ 





कानस्जत' ८ एेत० उप० १। १। १-२ ), स ईक्षांचक्रं 1"“स प्राणम- 
स्रजतः ( प्र्नोप० ६ । ३-४ ) इत्येवमादिषु सुष्टिवाक्येषु ब्रह्मण ईक्षा प्रतीयते । 
किमतो यदेवम्‌ ? एवमेतत्स्यात्‌ । सवग्यवहारप्रमाणातीतोऽपीक्षां चक्रे खोकसुष्ि- 
हारा ग्यवहार्यो भविष्यामीति | अतो यथा यथा तवांस्तथा तथा स्वयमेवो- 
क्तवान्‌ ।' ( अणुभाष्यम्‌ | १।१।४) 1 

अवधेय है कि उपयुक्त सूत्रों मे आये “अशब्द ओर अनुमान" शब्दों से 
श द्धुःराचायं को सांख्यो की वेदाप्रतिपा् ओर आनुमानिक प्रकृति अभिप्रेत है, 
किन्तु हमने यहाँ ब्रह्मसूत्रं के अङ्कु ओर अथं वल्लभाचायंङत अणुभाष्यके 
अनुसारहौ द्यि हुं अतः उनका शङ्कुराचायंङृतभाष्य से पयति भिन्न होना 
स्वाभाविक ही होगा| 

ब्रह्य के कतु त्व के श्रुतिवाधित होने का पूर्वपक्ष उठाकर उसका खण्डन 
करने के लिये अग्रिम कारिका को अवतारणा करते है- 

“अस्थुर ( ब्ह० उप० ३।८।८ ) आदि भ्रुतिवाक्यों द्वारा ब्रह्य के 
कर्ता होने का निषेध उपलब्ध होता है । इसी प्रकार ब्रह्य को 
( “निरजनः परमं साम्यमुपतिः भण्ड० उप० ३।१।३; (निष्कटं निषि 
दान्तं निरवद्यं निरञ्जनम्‌? शेता० उप० ९६।१६; "निरजनं निराकारम्‌ 
त्रि० म० ना० उप० ७।१२ आदि } श्रुतिवाक्यों मे निरञ्जनर° तथा 
( ^अकर्ताहमभोक्ताहम्‌" अध्यात्मोप० ६& आदि श्रुतिवाक्यो में ) अकर्ता 
ओर अभोक्ता कहा गया है । इसी तरह्‌ स्प्रतियों के अहङ्कार से विभ्रुठ 
आत्मा अन्ञानवश्च यह मान बेव्ती हे किम कर्ता हूर °" (गीता ३।२७) 

२००. कतु त्वस्याञ्जनन्याप्यत्वात्तदभावे तदभाव इति भावः । ( आवरण- 
भद्धः, प° १५३-१५४ ) | 

०१. प्रकाश्च में उद्धृत गीता (३ । २७ ) की पडत का शङ्कुराचायङृत 
अर्थं अघोलिखित ह- 

अहुङ्कारविमढात्मा कार्यकरणसद्खातात्मप्रत्ययः अहङ्कारः तेन विविधं 
तानाविधं मूढ आत्मा अन्तःकरणं यस्य सः अयम्‌ । कार्यकरणधर्मां कायकरणा- 
भिमानी अविद्यया कर्माणि आत्मनि मन्यमानः तत्तत्र्मणाम्‌ .अहं कर्ता इति 
मन्यते" ( गीता ३।२७ पर शाङ्करभाष्य ) | 
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इति एतदन्यथानुपपच्या, कतृखस्य आन्तिसमानाधिकरणतवं खोक दृष्टमिति 
दूषणभयाद्‌ ब्रह्मणि कतरखं नाङ्गीक्रियत इ्याशङ्गयाह-- 


अकत्र त्वश्च यत्तस्य माहात्स्यज्ञापनाय हि) 
विहदधर्मबोधाय च युक्ल्यकस्य वारणपु ।\ ८८ ॥ 


(अक्रतृखश्चः इति । व्रहमण्यलोक्रिकं कर्वृतं वदन्नकतरलमाह 
लोकरिककवैलनिवेधाथंम्‌ । अन्यथा अहं सवस्य जगतः प्रभवः 


इत्यादि वाक्यो मे भो तब्रह्यके वस्तुतः कर्तानदहोनेका ही प्रतिपादन 
मिलता दह। ब्रह्मको अकर्ता न मानने पर उपयुक्तं श्रुतिस्मृतिवाक्य 
अनुपपन्न हो जायगे । छोक में कवत का श्रान्तिसामानाधिकरण्य देखा 
जाता टे (अर्थात्‌ लोकम एसा देखा जाताहै किनो भी कर्ता होताहै 
वह्‌ अज्ञानी भीटोतादहे), एेसी स्थिति में यदि ब्रह्यको कर्ता माना 
जायेगा तो उसे अज्ञानी मानने का अनिष्टप्रसङ्ग उपस्थित होगा अतः 
ब्रह्म के भ्रान्ति, अज्ञान आदि दोषोंसे दूषितो जानेके भयसे हम 
उसमें कचैत्व स्वकार नहीं करते, दसा पूर्वपक्षी का कहना है । पूर्वपक्षी 
की इस आशद्काका समाधान करनेके ल्थि अग्रिम कारिका की 
अवतारणा करते हें । 


जहां कहीं व्रह्म के अकतृख का उपपादन है, वह ब्यक 
माहास्य का ज्ञान कराने के स्यि उसके विषुदधधर्मश्रय होने का बोध 
कराने के उदेश्य से किया गया है, अतः युक्ति के वकु से ( ब्रह्म के 
कतत ओर अकर्तृ म से किषी) एकका निषेध करना ठीक 
नहीं हे ॥ ८८ ॥ 


“कर्तरवच्च" इत्यादि रन्दो से प्रारम्भ होने वाटी कारिका की 
व्यष्याकरते हं ब्रह्म मे अलौकिक कचैत्वके होने का प्रतिपादन 
करते हुए उसमें लौकिक कत्व के होने का निषेध करने के लिये यहाँ 
उसके ( लौकिक दृष्टि से) कर्ता न होने का उपपादन किया गया है। 
अन्यथा ( अर्थात्‌ यदि ब्रह्मे अलौकिक क्त्व के होनेकी बातन 
मानी जायेगी तो, "अहङ्गारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यतेः, गीता ३।२७, 
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प्रङयस्तथा" ( गीता ७ । ६ ) इति स्वयं पश्यात्‌ कटरवसुच्यमानं 
विरुद्धयेत । एतदेवाभिसन्धाय केनचिदुक्तम्‌ , 

(न प्रमाणमनाप्रोक्तिः नादुषटेः कविदाषता । 
अदुहयदृष्टौ सव्ञः' ( न्यायकुघुमा्जलिः ३ । १६ ) इति । 





इत्यादि कहने के ) बाद मे “में सम्पूण जगत्‌ का प्रभव तथा प्रलय ह 
८ गीता ७1९६ ) इत्यादि श्छोको मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारा किये गये 
अपने कचेत्व के कथन या प्रतिपादन का विरोध होगा । 


ऋ, १ 


इसी प्रकार श्रुति मे "अस्थुलम्‌' ( बृह० उप० ३।८।८ ) इत्यादि कह- 
कर बाद मे एतरस्यैवाक्षरस्य प्रशासने गागि चावापुथिवी विधृते तिष्ठतः 
( बुह०° उप० ३।८।९ ) इस वाक्य मे उपपादित किये गये ब्रह्म के प्रशासितुत्व 
का विरोध होगा| 


'अहङ्ारविम्रुढात्मा कर्ताहमिति मन्यतेः ( गीता ३।२७ ) यह 
गी तावाक्य वस्तुतः ब्रह्म के नहीं अपितु जीव के अहङ्कारविम्‌ढात्मा होकर अपने 
को कर्ता समक्षने का प्रतिपादन करता है, यह स्पष्ट करते हुए आवरणभर््खकार 
कहते है--“"वस्तुतस्तु गीताया, श्रकृतेः क्रियमाणानि' ( गीता ३।२७ ) 
इति वाक्यं योगदर्शनरीत्या जीवात्मानं प्रकृत्योक्तमिति तस्यैवाहं ङ्खारविम्‌ ढात्मत्व 
बोधयति, न तु ब्रह्मणः, प्रकरणभेदात्‌ | एवमभ्यत्रापि यथासम्भवं द्रष्टव्यम्‌ । ` 
( आवरणभङद्धः, प° १५४ ) | 

इन्हीं बातों को सोच कर किसी (अर्थात्‌ न्यायक्रुघुमाञ्जक्ि के 
लेखक उदयनाचायं ) ने कहा है कि- 

यदि “जह्कारविमूढात्मा कतहिमिति मन्यतेः ( गीता ३।२७ ) 
इत्यादि वाक्य अनाप्त पुस्ष की उक्तिहै तो यह वाक्य प्रामाणिक नहीं 
माना जा सकता क्योकि दृष्टाधंवादी आप्तपुरुष का वाक्य हौ प्रमाण 
होता है, अदृष्टि ( अर्थात्‌ दृष्टिविरहित, यथाथेज्ञानशून्य, अन्ञपुरुष ) 
का नहीं। एेसी दामे इस अप्रामाणिक वाक्यसे ईदवर के अककृत्व 
की सिद्धि नहीं हो सकती 1 यदि इस वाक्य क वक्ता को आप्तपुरूष माना 
जाये तो उसे अदर्यदष्टि ( अर्थात्‌ प्रकृत्यादि अद्द्य पदार्थो का द्रष्टा ) 
या अतीच््रिया्थदर्शी मानकर सवंज्ञ स्वीकार करना होगा ( तथा सवेज्ञ 
स्वीकार करने पर उसे सर्वकर्ता भी मानना होगा ) । 
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अतो माहास्यज्ञापनार्थमेव अकर्बृतकथनम्‌, यथा "पुरुष एवेदं 





सर्वज्ञ अहङ्कारविमृढात्मा अर्थात्‌ बहङ्कारविमूढत्वयुक्त नहीं हौ सकता ओर 
उपर्युक्त वाक्य मे मृढाला के कतुत्व का निषेध प्रतिपादित है इससे उक्त वाक्य 
मे स्वंज्ञ परमात्मा के कतुत्वके प्रतिपाद्य होनेका वोध होता है| इस प्रकार 
उपर्युक्त गीतावाक्य भी जीवविषयक ही हँ ( ईइवरविषयक नहीं ) तथा इसके 
दारा जोव के अतिस्वातन्य का निषेध ही कियागयाहै ब्रह्मके कतुत्व 
का नहीं| 


उपर उद्धृत न्यायकुसुमाञ्जल्किारिका ( ३। १६) का साम्प्रदायिक 
पाठ अधोल्वित ह- 


न॒प्रमाणमनाप्रोक्तिनष्षटे क्वचिदाप्रता। 
अहश्यदष्टौ सवंन्नो न च नित्यागमः क्षमः ॥ 


इस कारिकामे अधोलिखित पर्वंपक्चका खण्डन किया गयारह | गीता 
( ३।२७ ) मे कतुत्व के आभिमानिक (न कि पारम।धिक्‌ ) होने का उपपादन 
हं । सवंज्ञ परमात्मा में अभिमानका होना सम्भव नहीं है अतः उनमें आभिमानिक 
कतु त्व सिद्ध नहीं हो सकता, इसलिये क्षित्यादिकर्ता ईश्वर नहीं है । इस प्रकार 
उपयुक्त गीतावाव्यरूप शब्दप्रमाण से ईश्वर का वाध होता है । इस पूर्वपक्ष का 
उत्तर देते हुए उपर्युक्त न्यायकुसु माञ्जक्िकारिका ( ३।१६ ) मेँ जो कु कहा 
गया हं उसका आज्ञय यह्‌ हँ | उपर्युक्त गीतावाक्य ( ३।२७ ) यदि अनासोक्त 
होतोउसे प्रमाण नमाना जा सकेगा ओर देसी दशा मे उससे ईश्वर ओौर 
उसके कतुत्व का वाध नहींहो सकेगा | यदि इस वाक्य को आष्ोक्त माना जाये 
तो, अदूर अर्थ मे आप्तताके सम्भवन होने के कारण उक्त वाक्य के वक्ता को 
उक्तवाक्यं मे प्रतिपादित ज्ञान से युक्त अर्थात्‌ आत्मा के अकतुत्व का द्रष्टा मानना 
होगा, तथा आत्मतत्व के समान अदृश्य अर्थके द्रष्टा को सर्वज्ञ मानना होगा| 
इस प्रकार उपयुक्त गीतादात्य ( ३।२७ } के आधार पर ईरवर कौ सत्ता का 
शब्दे प्रमाण से बाधया निराकरण नहीं किया जा सकता अपितु इस प्रकारके 
ववक्योसे आगम्‌ के वक्ता अर्थात्‌ वेदके कर्ताके रूपमे नित्य ओर सरव॑ज्ञ ईङ्वर 
को सिदधिही होती है। 


अतः ब्रह्म के अकवैत्व का उल्टेव उसके माहात्म्य का बोध कराने 
कै ल्यिहीकियागया है। कारिकाकै द्वितीय पादम आये हि इस 
अव्यय का तात्पर्यं यहु है कि जिस प्रकार, यह्‌ सब कृ पुरुष ही हः 
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सवम्‌ ८ ऋग्वेदः १०।९० । २ ), “उतामृतत्स्येशानः' 
८ ऋग्वेदः १० । ९० । २), “एतावानस्य महिमा! ( ऋगेदः 
१०।९० | ३ ) इति हि शब्दाथः । 
माहास्यवोधनप्रकारमाह--विर्द्धधमंबोधाय इति । यत्रैव 
परस्परविरुद्धा धर्मा बोध्यन्ते स एव महान्‌ । ते धर्मा उभये स्षलाः, ` 


अन्यथा माहास्यं न सिद्धयेत्‌ , नवत्‌ । अतो युक्त्या अन्यतरस्य न 
वाधः ॥ << ॥ 


पुराणं त॒ मित्रसम्मितमिति रोकरीत्या प्रबोधयत्‌ कदाचिन्मायिकलवं 
बोधयतीत्याह - 


( ऋग्वेद १० । ९० । २), "वह्‌ असतत्व का स्वामी हैः ( ऋछ्वेद 
१०।६०।२);, तथा इस पुरुष का इस प्रकारका (या इतना ) 
माहात्म्य" ( ऋग्वेद १०।६०।३ ) इत्यादि ्रुतिवाक्यों मे उसके माहात्म्य 
का प्रतिपादन अभिप्रेत है उसी प्रकार उसको अकर्ता कहने का अभिप्राय 
भी उसका अलौकिकसामथ्यंरूपमाहात्म्य सूचित करना ही हे । 

माहात्म्य किस प्रकार सूचित किया गया ह यह्‌ बताते हं, ¶विरुच- 
धर्मबोधायः हति । शास्रं दवारा जिस पुरुष या ब्रह्य मे उपथैक्त प्रकार 
से परस्परविरुद्ध धर्मोके होने का बोघ कराया जाता हो वह्‌ ब्रहयाया 
पुरुष ही महात्‌ हे । उन परस्परविरुढ धर्मो मे दोनो प्रकार कै धमं सत्य 
है, यदि दोनों प्रकार के धमं सत्यन हों तो ( उनके आश्रयहूप ब्रह्य का 
विरुद्धघर्माश्रयत्वरूप ) माहात्म्य सिद्ध न हो सकेगा, नट कै समान । 
अतः युक्तयो दारा ( कठत्वं ओर अकचैत्व मंसे) किसी एक का बाघ 
या निराकरण करना ठीकं नरीह ॥ ८८ ॥ 

पुराणों मेँ प्रपञ्च के माधिकत्व कै प्रतिपादक जो वाक्य उपलब्ध होते हं 
उनका प्रयोजन बताते र~ 

पुराण तो भित्र के समान ( उपदेश देते ) है, अतः वे लौकिक रीति 
से समञ्चाते हृए कभी-कभी प्रपञ्च के माधिकं होने की बात भौ कते ह 
( किन्तु वहां भी उनका तात्पयं प्रपच्च के मिथ्या होने कै सिद्धान्त का 
प्रतिपादन करना नहीं होता है ), यह्‌ बताते है-- 

पुराण मित्रसम्मित हैँ इस कथन का तात्पयं यहीदहै कि जिस प्रकार जब 
कोई मित्र कदता है कि "विषं भुङ्क्ष्व मा चास्य गृहे भृङ्थाः' अर्थात्‌ विष खा 
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मायिकत्वं पुराणेषु वराग्याथंमुदीयंते । 


(मायिकत्वं पुराणेषु! इति । आकक्तिनिवृच्यथं तथा बोध्यते, 
अवान्तरप्रकरणानुोधाच्च तथावसीयते । उपसंहरति- 





छेना पर इस व्यक्तिके घर भोजनन करना, तौ उसका आशय व्यक्तिविरोष कै 
घरमे भोजन करनेका निषेधकरना ही होताहै, विषपखा छेन की सलाह 
देना नहीं, उसी प्रकार पुराणों के मित्रसस्मित प्रपन्चमायिकत्ववोधक वाक्यों का 
तात्पय भौ प्रपञ्चसे निवेद ओर विराग प्राप्त कराना ही है, प्रपञ्च के मिथ्या 
होने के सिद्धान्त कौ पुष्टि करना नहीं | 

प्रकार मे प्रयुक्त कदाचित्‌" इस पद का तात्पयं यह है कि पुराणोंमें भी 
प्रपञ्च के मायिक होने की वात केवल वहीं कही गयी है जहाँ शोकनिवृत्ति का 
परसङ्धं हे ओर पुराणकार वैराग्य या निर्वेद उत्पन्न करने की आवइयकता का 
अनुभव करते हं, अन्यथा साधारणतया पुरागोंमं भी प्रपञ्च के वस्तुतः नित्य 
होने काही प्रतिपादन हुआ है, जेषे 


प्रकृतिह्यस्योपादानमाधारः पुरुषः परः। 

सतोऽभिव्यञ्जकः काटो ब्रह्म तत्त्रितयं त्वहम्‌ ॥ ( भाग० ११।२४।१९) 

तदेतदक्षयं नित्यं जगन्भुनिवराविलम्‌ । 

आविर्भवति रोभावजन्मनाशविकल्पवत्‌ ॥ ( विष्णु पुण १।२२।६० ) 
इत्यादि स्थलों मे | 


पुराणों मे जहाँ कही प्रपञ्चके मापिकिदहोने का उपपादन या 
उल्लेख है, उसका उदय श्रोता की प्रपन्न म आसक्ति दूर कर निर्वेद 
या वैराग्य उन्न करना | 


मायिकत्वं पुराणेषु इत्यादि पादस प्रारम्भ होने वाी पङ्ति की 
व्याख्या करते हं । पराणो मे प्रपच्चकं माथिक होने कौ बात प्रपञ्च 
मे होने वाली आसक्तिकी निवृत्ति के प्रयोजन से कही गयी दहे, एेसा 
अवान्तर प्रकरणों के अनुरोध से पता चर्ताहै। 

अवान्तर प्रकरणो के अनुरोवसे उपयुक्त घारणाकी पुष्टि कैसे होती है 
इसका विस्तारसे विवेचन आवरणभद्धकार ने किया है, जिज्ञासु पाठक उसे वहीं 
( आवरणभज्ख पु० १५५-१५७ पर ) देखे | 
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तस्तादविद्यासान्रत्वकथनं मोहनाय हि ॥\ ८९ 
तस्माद्‌ इति ॥ ८९ ॥ 


अस्मिन्न्थं भगवद्वाक्यं सम्मतिरूपमाह-- 
असत्यलभ्र ति ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 
अपरस्यरससभतं किसन्यत्कामहैतुकम्‌ ।। (गीता १६।८) ९०६ 


इस विषय का उपसंहार करते ह 


तः उप्यक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रपञ्च के अबिद्यामात्र होने 
का कथन ( अर्थात्‌ मायावाद कां प्रतिपादन) रोगों को मोहित या 
प्रतारित करने के ष्िदहीक्रियागया हे ॥ ८९ ॥ 

“तस्माद्‌ इस पदसे प्रारम्भ होने वारी कारिका की पड्तिका 
आदाय यह हे किं प्रपञ्च को अविद्यासात्र मानने के मायावादी मत कां 
प्रतिपादन ब्रह्माके विरुद्धधर्माश्रय होने के श्रौत सिद्धान्तं ओर प्रपञ्च- 
मायिकत्ववोधक पौसयणिक वाक्यों के सन्दभोंया अवान्तरघ्रकरणों को 
उपेक्षा करने ओर उन्हें ठीक सेन समज्ननेके कारण हृभाहे ओर इससे 
रोग मोह मे पड जाते हं ॥ ८६ ॥ 

प्रपञ्चमिथ्यात्व कै प्रतिपादक आसुर हँ ओर वे लोगों को प्रतारित 
या मोहित करने कै च्यि ही जगत्‌ के अविदयामात्र होने का प्रतिपादन 
करते है, अपने इस कथन की पुष्टि करने के लिये ग्रन्थकार सम्मतिरूप 
गीतास्प्रति के भगवद्वाक्य को उद्धृत करते हं । 


वे आसुर रोग गत्‌ को असत्य, अप्रतिष्ठित ओर अनीश्वर अर्थात्‌ 
ईश्वररदित बताते है । बे इसे खी-पुरुष के संसग से उत्पन्न मानते है 
ओर उनके मत से इसकी उत्ति का हेतु या कारण कामदही हे कोई 
अन्य ८ इईश्वरादि ) तत्व नहीं ॥ ( गीता १६। ८) ९० ॥ 


'मायेत्यसुरा* आदि वाक्यों मे असुरो के जगत्‌ को माया समञ्नेका 
उल्लेख है ओर जगत्‌ को माया समन्ते वाले असुर जगत्‌ के असत्य, सायिक या 
भिथ्या होने का जो मत भ्रतिपादित करते हं उसे आसुर मत कहा जाता है अत 


मायावाद आसुर मतद, यह बताते हुं । 


तचतव० लि० २० 











वक 
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“असत्यमप्रतिष्ठं ते इति । अतो यत्र क्वचिजगतो मिथ्यात्वम- 
सत्यत्वं मायि क्रत्वमिति बोध्यते तदासुरमिति निद्चयः ॥ ९० ॥ 


ननु ब्रह्मवादेऽपि वाचारम्भणवाक्यानुरोधाद्‌ विकस्पानामस्तत्यत्वमङ्गी- 
कतव्यमित्याराङ्कयाह-- 


जखण्डाद्रतभने तु सर्वं ब्रहौव नाभ्यथा। 
ज्ञानाद्रिकत्पबुद्धिस्तु बाध्यते न स्वरूपतः ।\ ९९ "1 
(अखण्डाद्रेतभाने तु" इति । द्वेधा दि वेदान्तानां बोधनप्रकारः । 


प्रजायेय" ८ छन्दो ° उप० ६।२।३; तेत्ति° उप० २।६) 





(असत्यमप्रतिष्ठं तेः ( गीता १६।८) इत्यादि भगवदवाक्य कै 
प्रामाण्यसेस्पष्टहै कि जिस मत मे जगत्‌ कै मिथ्यात्व, असत्यत्व या 
मायिकत्व का प्रतिपादन मिता है वह्‌ मत आसुर मत है यह्‌ निश्चित 
हे ॥ ९० ॥ 

प्रपञ्च स्वरूपतः सत्य हं यह्‌ सिद्ध करने के बाद अव उसके विकल्प रूप में 
भी सत्य होने की सिद्धि करने का उपक्रम करने हुए, पूवपक्षी की आशद्धुा को 
उपन्यस्त कर उसका खण्डन करते हं | 

वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्‌” ( छान्दो° उप० ६।१।४) आदि 
वावयो के अनुरोध से, ब्रह्मवादी सिद्धान्ती को भी विकल्पों का असत्यत्व 
स्वीकार कर टेना चाहिए, इस आशङ्का का समाधान करते हैँ । 


अलण्डद्वेत की अनुभूति होने पर तो सव ८ अर्थात्‌ अपने सम्पूण 

भेदो सहित प्रपश्च ) ब्रह्म (के षरूपम) ही प्रतीत होता है अर्थात्‌ 

ब्रहमलेन दी गृहीत होता है, अन्यथा नहीं ८ अर्थात्‌ उस स्थिति मे मेद 

का ज्ञान नहीं होता )। ब्रह्मज्ञान से विक्पवुद्धि अर्थात्‌ भेदवुद्धि का 

बधतोहो जाता है किन्तु प्रपश्च स्वरूपतः बाधित नहीं होता अर्थातु 
प्रपञ्च के ८ घटपटादिषप ) स्वप का बाध नहीं होता ॥ ९१ ॥ 

जखण्डाद्रैतमाने तु" इस पादसे प्रारम्भ होने वाटी कारिकाकी 


व्याख्या करते हैँ । उपनिषद्‌ ब्रह्म का बोध दो प्रकारसे कराते दहैं। 
श्रजायेयः अर्थात “मेँ उन्न हौ जाऊ ( छान्दो° उप० ६।२1३; 
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इति वाक्यानुरोधाद्‌ उच्चनीचस्यं भगवानेव प्राप्त इति विक्स्पबुद्धावपि 
ब्रह्मावगतिः न विरुद्धयते । 








तेत्ति° उप० २।६) इत्यादि वाक्योंसे यहुज्ञान हो जाने पर कि 
भगवान्‌ ही उच्चनौीचभाव को प्राप्त हौ गये हूं, विकल्पन्ुदधि अर्थात्‌ भेद 
की अनुभरति होते हृए भी ब्रह्मावगति का विरोध नहीं होता । 

उपनिषदो से अद्रैत का निरूपण सखण्डाटेत एवं अखण्डाद्वेत इन दो ख्पो मे 
हा है ओर इस प्रकार वेदान्तसिदध ब्रह्मवाद द्विवि है तथा इन दोनों ही पक्षों 
में प्रपञ्च का सत्यत्व निर्बाध ओर अक्षुण्ण रहता है ओौर प्रपञ्चमिथ्यात्व के 
प्रतिपादक मायावादके ल्ि ध॒तिमे कहीं भी स्थान नहींहै ( नास्ति 
श्रुतिषु तट्वार्ता ददयमानासु कुत्रचित्‌"--शास्रा्थप्र ° का० ८२ ) । गीतोप- 
निषद्‌ मे आचिदैविकाद्रेत कः निरूपण है । गीता में क्षर, अक्षर ओर पुरुषोत्तम 
सेद से विरूपता का उल्टेख है, जिसका विवरण सिद्धान्तय॒क्तावली (श्लोक ९) 
मे गङ्धा का द्ष्टान्त देकर किया गया हं । जिस प्रकार गङ्गा त्रिर्पा ह ( आधि- 
दैविक रूप मे वह मूतिमती गङ्गा है, आध्यात्मिकं रूपमे तीर्थरूपा ओौर आधिभौतिक 
रूपमे प्रवाहात्मिका ), उसी प्रकार ब्रह्म भौ त्रिरूप हे, प्रथम रूप पुरुषोत्तम कहै जाने 
वाञे श्रीकृष्ण आधिदैविक हँ, द्वितीय रूप अक्षर आ्यात्मिक ह ओर तृतीय रूप 
प्रपञ्च या जगत्‌ आधिभौतिक हे। इस प्रकार तीन रूपों मे निरूपित जह्य भी 
गङ्खाकीहो भंतिएक हीह । इस प्रकार योजनकाकार बालङ्ष्ण भट ने 
अद्रैठवाद के सखण्डाहैत, अखण्डाद्रेत ओर आधिदेविकाद्रेत इन तीन रूपों को 
वल्लभाभिमत माना है | प्रस्तुत कारिका ओर उसके प्रकाश मे सखण्डाद्रेत भौर 
अखण्डाद्रेत का निरूपण ह । 

सखण्डाद्रैतवाद का मूल आधार वहु स्यां प्रजायेय ( छान्दो० उप० 
६ । २।३; तैत्ति उप० २।६) आदि भ्नुतिवाक्य हँ । "बहु स्यां प्रजायेय 
( छान्दो० उप० ६। २। ३; तैत्ति° उप० २।६), स एकाकी न रमते! 
( महोप० १। १), (स द्वितीयमच्छत्‌" ( वृह उप० १।४।३.), 
हैतावानास" आदि भ्रुतिवाक्यों के बर से यह्‌ निश्चय हो जाने परकिश्रहयाही 
रमण या क्रीडा करने की इच्छा से अनेक ख्यो वाखाहो गया हं या अनेक रूपों 
में आवि्भतहो गयाहै ओौर कायंमात्र ( अर्थात्‌ सारे विकार भौर विभिन्च 
प्रापञ्चिक पदार्थं ) भगवद्रूप ही है, मुख्य ॒या उत्तम अधिकारियोंको ज्रहयाकी 
नानाकारविरिष्ट रूप में अनुभूति होती है । इख प्रकार होने वारी नाना प्रकार 
की आङ्ृतियों से विशिष्ट या युक्त घट, पट आदि ब्रह्यात्मक हँ ओर उनका ज्ञान 








{.. 


८. 


३०८ तत्वाथंदीपनिवन्धे 


भीब्रह्यकाही जान ह यह अनुमति प्रपञ्च का अवगाहन कर ब्रह्य का अवगाहन 
करतौ है ओौर इसमे सवं खल्विदं ब्रह्य" ८ छान्दो उप० ३।१४।१ ) के 
“इदम्‌' अंश की प्रतीति भी होती है किन्तु वह इदम्‌" भीन्रहयाके खू्पमेदही 
प्रतीत होता ह ¦ यह सखण्डाद्रंत को अनुभूति ह । सखण्डादेत का ज्ञानी भी घट, 
पट, पशु, पक्षी, मानव आदि विभिन्न आकारो से युक्त प्रपञ्च को भगवद्रूप या 
ब्रह्यात्मक समञ्चन के कारण शुद्धतब्रह्मका ज्ञानीदही है, उसी प्रकार जैसे सोने 
को अशूटी का अभिलाषी भी ( आकारविशेषविशिष्ट अर्थात्‌ भंगृटी के आकार 
के ) सुवणं काञभिलाषीदहीहै,नकि केवर अंगूठी का अभिलाषी ( अन्यथा 
उतेर्वादी की्गूठी से भी घन्तोष हो जाता ) | 


प्रकाश कै उपर्युक्त वाक्य मे इसी सखण्डाद्रेतवाद को प्रथम पक्षके रूपमे 
प्रतिपादित किया गया है मौर इस वाक्य का तात्पर्यं यही है कि जिस प्रकार 
मङ्गल कार्यों के लिय सुवणंमय सङ्धलमूत्र, अ्खुलीयक, ्ेवेयक भादि आभूषण 
खरीदने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति स्वर्णकार से मङ्ख लसूत्र, अङ्खुलीयक 
आदि के आकारो से विच्च सुवणं ही लेता अर्थात्‌ वहु सुवर्णं को केवल 
सुवणं के ल्प मेँ ही नहीं अपितु उन आमभूषणो के आकार से विशिष्ट सुवर्णं के 
ल्प मं ग्रहण करता है तथा उसकी दुष्ट उन आकारो पर भी रहती है भौर 
सुवणं पर भौ, उसके लिये दोनों सत्य ओर महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार सखण्डादैत 
को अनुभूति मे घटपटादिह्प प्रपञ्च कै नानात्मक अौर घत्य होने तथा उसके 
ब्रह्मात्मकं होने का भीज्ञान होता ह भौर विकल्पवुद्धिसहकृृत ब्रह्मावगति 
होतो है | 
सुवणं खरीदनेवाला स्वणंकार आभूषण बेचने कै ल्यि आये हए व्यक्ति से 
कटके, कुण्डल, ग्रैवेयकं भादि आभूषणो को सुवणं समञ्ञकरही केता है, कटक, 
ण्डलं आदि समञ्चकर नहीं ( अन्यथा वहु चाँदी के कटक, कुण्डल आदि भी 
उसी मूल्य पर खरीद ऊ ) | वह॒ अआभृषणो के आकार की उपेक्षा कर उनके 
उपादानभूत्‌ सुवणं को ही महत्व देता है भौर उसको दृष्टि आभूषण के उपादान- 
भूतै सुवणं पर ही रहती है, उसके आकार पर नहीं । इसी प्रकार अखण्डादरैत 
को अनुभूति होने पर ब्रहाजञानी, नाना प्रकारके आकारो से विशिष्ट प्रापञ्चिक 
पदार्थों को देखतां हथ भी उन्हंब्रह्मके रूपमेंही ग्रहण कस्तां है ओर उनके 
आकार्‌ क्रो महत्व नहीं देता । वस्तुतः उसे प्रापञ्चिक पदार्थो कौ प्रतीति 
आकारविशेषविशिष्ट रूप म नहीं भपितु ब्रह्मत्वेन ही होती ह अतः प्रतीति का 
स्वरूप "यह प्रपञ्च ब्रह्यात्मक है एेसा नहीं होता मौर इदं ब्रह्म" के "इदम्‌! 


९ 
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क्वचि्पुनर्विंकारा वाचैवारन्धा इति का्यांशमनाहत्य वस्तुश्वप- 
विचारेण आविर्भावतिरोभावौ प्रथक्क्ख सन्मात्रं जगदिति बोधयन्ति । 

तत्र प्रथमपक्षे सन्देह एव नास्ति, द्वितीयपक्षेऽपि न दूषणमिति 
“तु शब्दः । 

यदा अखण्डद्भैतभानं सुवणंग्राहकवत्‌ तत्वेनैव सवे गृहाति तदा 


अंशको प्रतोतिन होकर ब्रहया'को ही प्रतीति होतो ह । अखण्डद्ेत की 
अनुभूति मे भी आकरारविशेषविरिष्ट पदाथं हो ब्रह्मत्वेन गृहीत होते ह अतः 
वेलक्नण्य या वैशिष्ट्य प्रतोति या अनुभूतिमे हौ होतार, तारतम्य प्रहणसेही 
होता हं ओर घटादिरूप प्रपञ्च के स्वरूप का बाध नहीं होता, अतः उसे सिथ्या 
नहीं कटा जा सकता । 

उपयुक्त अखण्डाद्रैत का मूल आधार "वाचारम्भणं विकारो नामपेयम्‌' 
( छान्दो० उप० ६।१।४ , इत्यादि श्रुतिवाक्य हैँ | 

आवरणभङ्खकार के “सुख्याधिकारिणां विकल्पबरुद्धावपि ब्रह्यावगतिनं 
विरुद्धयते, शेषाणामथं द्वितय पक्षः" ( आवरगभङ्खः, प० १५८ ) इत्यादि 
कथन के अनुसार मुख्य या उत्तम अधिकारियोको सखण्डाद्रत कौ अनुभूति 
होती हं ओर भन्य (अर्धात्‌ मध्यम ओर मन्द ) अधिकारियोको अखण्डाद्रत को । 

प्रस्तुत कारिका में इसी अखण्डाद्रं त का उपपादन ह ओर प्रका के अग्रिम 
वाक्यम इसो करो व्याख्याको गयो ह| 

कभी कभी श्रुतिवाक्य विकार वाड्मात्र हं यहु प्रतिपादित कर 
कार्याल की उपेक्षा कर वस्तुस्वरूप के विचार से आविर्भाव ओर 
तिरोभाव को अग कर, जगत्‌ के सन्मात्र होने का बोध कराते हैं। 

उपयुक्त ( सखण्डाद्ेत ओर अखण्डादेत, इन ) दोनो पक्षो मे से 
प्रथम अर्थात्‌ सखण्डाद्रेतपक्षमे तो सम्देह कै च्थि कोई अवकाश ही 
नहीं है, दूसरे अर्थात्‌ अखण्डादेतपक्षमे भी कोई दोष नहीं है, यह्‌ अभिप्राय 
प्रस्तुत कारिका के प्रथम चरण में आये ^तुः इस अव्यय से सूचित 
किया गयादहे। 

जब अखण्डाहत को अनुभूति होती दं तो ब्रद्यज्ञानी समग्र प्रप 
को तत्त्वरूप अर्थात्‌ ज्रदारूपमें ही ग्रहण करताहे, उसी प्रकार जसे 
सुवणं का ग्राहक ( अर्थात्‌ क्रय करने वाला स्वणकार, पुराने स्वर्णाभ्रूषण 
खरीदते समय, उन ) आभ्रुषणों को सुवणं के रूपमे ही ग्रहण करता है 
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भवान्तरविकल्दविषयिणी बुद्धिः धटः पट इति सा बाध्यते । सर्वत 
्रदेवेति। न तु स्वक्पतः अपि घटादिषदार्थोऽपि धीं बाध्यत 
हत्यथः-“* ॥ ९१ ॥ 


ननु षटपटयोषद्रेतं नोपपद्यत इति प्रयक्षानुरोधाद्‌ द्तमङ्गीकतेभ्य- 
मित्यारङ्कयाह-- 


भिन्नत्वं नैव युज्येत ब्रह्मोपादानतः कचित्‌ \ 
वाचारसम्भणमानत्रत्वाद्‌ भेदः केनोपजायते \ ९२ ॥ 


( तत्तदाकारविदिष्ट आभूषणो के रूप म नहीं ) 1 उस स्थिति मे सवत्र 
बरहा की ही अनुभूति होने के कारण घटपटादिरूप अवान्तरविकल्प- 
विषयिणी भेदबृद्धिका ही वाध होता हे, प्रपच्चके स्वरूप का नहीं। 
तात्पयं यह्‌ है कि उस स्थिति मे भी घटपटादि पदार्थों का स्वरूपतः 
या धर्मरूप मे बाध नहीं होता ( अर्थात्‌ उनके स्वरूप का नाच नहीं 
होता ओर इसीलियि उन्हें मिथ्या नहीं कहा जा सकता ) ॥ ९१॥ 
उपयुक्त कथन का आशय यही है कि जिस प्रकार शुक्तिरजतस्थल मेँ शुक्ति 
का ज्ञान होने पर रजतका बाधहौ जातां, उस प्रकार अखण्डादत की 
अनुभूति होने पर घटादि का बाध्‌ नहीं होता अपितु "यह्‌ घट ह' इस प्रकार की 
बुद्धि की निवृत्ति हो जातीं भौर यह्‌ ब्रह्यदहीहै' इस प्रकारकी बुद्धिहो 
जाती है, अतः स्पष्टहं कि अखण्डाद्रंत मे भी प्रपञ्चमिथ्यात्व के चयि अवकाश्च 
नही हं । 
घट ओर पट का अद्भत या अभिन्नत्व उपपन्न नहीं हे अतः प्रत्यक्ष 
कै अनुरोध से (अर्थात्‌ घट ओर पटके परस्पर भेद क प्रत्यक्षसिद्ध 
होने से, प्रापच्चिक पदार्थो का परस्पर तथाब्रह्यसे भी भेदया) दत 
स्वीकार कर केना चाहिए, इस ( ह तवादी माध्ववेदान्ती पूवंपक्षी की ) 
आशङ्का का समाधान करते ह । ` 


रह्म सभी प्रापल्चिक पदार्था का उपादानकारण है अतः उनके 


२०२, एतेन गौडवातिकानुरोधेनापि ये प्रहिलत्वं विदधति तेऽपि प्रत्युत्तरिता 
घोध्याः | गौडवाततिकेप्रकरणचतुष्टयार्थस्तु मया तदटचास्याने सोपपत्तिको निरूपित 
हति ततोऽवधेयः ( आवरणमद्धः, पृ° १५८ ) । 
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भिन्नत्वम्‌" इति । कटककुण्डरयो्भेदो न सवथा मवति, उपा- 
0 १ ० ४९. 
दानस्येकलत्ात्‌ । धर्मरूप एकस्येवोमयं घमः, तयोश्च उपादानामेदा- 
द्वेदो न युक्तिसहः । 


भिन्नत्व का उपपादन करना युक्तियुक्त नहीं है । सारे प्रापञ्चिकं पदार्थो 


के वाच्बात्र होने के कारण उनम मेद हो ही कैसे सकता हे ॥ ९२ ॥ 

“भिज त्वम्‌" इस पदसे प्रारम्भ होने वाली कारका को व्याख्या 
करते हैँ । कटक ओर कुण्डल मे ( आत्यन्तिक या वास्तविक ) भेद नहीं 
माना जा सकता क्योकि दोनों का उपादान एकहीहै। इसी प्रकार 
प्रपच्छ के विभिन्न पदार्थो को परस्पर या ब्रहयसे भिन्न नहींमानाजां 
सकता क्योकि उन सवका उपादान एक ही ( अर्थात्‌ ब्रह्य ही ) हे । 

जगत्‌ के ब्रह्मोपादनक होने का निश्चय श्रुति के यतो वा इमानि भुतानि 
जायन्ते ( त॑त्ति° उप० ३।१ ) इत्यादि वाक्यों मौर “यथेकेन लोहमणिना 
विज्ञातेन सर्व॑ लोहमयं विज्ञातं स्यात्‌" ( छान्दो° उप० ६।१।५ ) भादि 
उदाहरणोंसे होतारहं। घट ओौर पट मे उपरुग्ध होने वाला भेद व्यावहारिक 
उपादान के कारण होता है ओर इसीलियि अवास्तविक ह ( देखिये, भावरण- 
मङ्खः, पु १५८ ) | 

धर्मरूप मानने पर भी दोनों को एक ही धर्मी के दो धमं मानना 
होगा ओर उन दोनों धर्मो के उपादान के अभिन्नहोने के कारण 
उनको वस्तुतः एक दूसरे से भिन्न मानना युक्तियुक्त न होगा । 

सी बात को स्पष्ट करते हुए भावरणभङ्ख कार कहते है--"सिद्धे स्वरूपैक्ये 
धर्मद तस्याकिल्चत्करत्वात्‌ । अन्यथा सवेशनप्रसारणे पटम्‌ उपवेशनप्रसारणे च 
पुरुषमपि भिन्देताम्‌ । “ब्रह्मणस्तु एकत्वेन महामहिमत्वात्‌ प्रतियोगयन्तराभावेऽपि 
न तादुशां धर्माणां सेदकत्वम्‌."“। वस्तुतस्तु तादुरोधं मंयोरपि न स्वरूपभेदः |`“ 
एवमन्यत्रापि मभिमानमात्रमेव भेदो, न तु वास्तवः । श्रजायेय" ( छन्दो ° उप 
६।२।३; तैत्ति ० उप० २।६ ) इतीच्छा तु धर्माणां स्वरूपं ब्रह्मैव समपयन्ती, 
न॒ तेषां स्वरूपभेदिका । तदेतदुक्तं, न गुक्तिसहः इति ।' ( आवरणभङ्धः, 
प° १५८-१५९ ,) । 


कटक, कुण्डल आदि के मेद के जनसाधारणके लौकिक प्रव्यक्षसे सिद्ध 


होने के आधार परमेदयः द्वत को पारमार्थिक मानना भो उचित नहीहै 
क्योकि जनसाधारण का लौकिक प्रत्यक्ष प्रामाणिक नहीं होता, यह्‌ बताते है । 








| 
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प्रयक्षं तु अभेदेऽपि मेदं गृहाति, द्विचन्द्रवत्‌ । महतां तु प्रत्यक्षं 
तदपि न गुहाति । अतः प्रमाणानुरोधाद्‌ वाचारम्भणमात्रलवं पदारथानाम- 
वगत्य सर्वत्र ब्रहमभावावगतौ कैन मेदः उपजायते इव्यथः । तस्माद्धंदा- 
नुरोघेनापि शरह्यवादो न निराकतव्य इति भावः ॥ ९२ ॥ 
एवं मायावादं निर्य साह्यनिराकरणाथमाद-- 
` 'साङ्कग्यो बहु विधः प्रोक्तः तरेकः सत्प्रमाणकः । 
अष्टाविशतितच्वानां स्वरूपं यत्र वं हरिः । ९३ ॥ 


जनसाधारण के लौकिकं प्रत्यक्षसे तो अभेदमे भी भेद दिखाई 
देता या प्रतीत दहौताहै, जसे चन्द्रमाके एक होनेपर भी (आंख के 
नीचे उंगरी रख कर दवा कृर देखने पर ) दो चन्द्रमा दिखाई देते हैँ । 

तात्पयं यह्‌ ह कि प्रत्यक्ष, अनुमान आदि ध्रान्तभी हो सकते हँ अतः उनके 
आधार परद्रंत की सिद्धि नहींकी जा सकती) 

महापुरुषों का प्रत्यक्ष भेद को ग्रहण नहीं करता अर्थात्‌ महापुरुषों 
को भेद का प्रत्यक्ष नदीं होता । अतः प्रमाणो ( अर्थात्‌ वेदवाक्य रूप 
शब्द प्रमाण ओर तदतूकरुल महापुरुषों के अनुभव रूप प्रत्यक्ष प्रमाण ) 
के अनुरोध से, पदारथ के वाड्मत्र होनेका ज्ञान प्राप्त हो जाने पर, 
सवत्र ( अर्थात्‌ सभी पदार्थो मे ) ब्रह्मभाव की अनुभूति होने लगने पर, 
भेद केसे उत्पद्च होगा अर्थात्‌ किस से किं पदाथं का भेद होगा ? अतः 
भेदया हत के सिद्धान्तका आश्चयं लेकर ब्रह्मवाद का निराकरण 
करना भी उचित नहीं है ॥ ६२॥ 

तात्पयं यह है कि यद्यपि द्रं तवाद मँ प्रपञ्च कै सत्यत्व को स्वीकार किया 
गया हं ओर यह सिद्धान्त भगवद्भक्ति मे घाधक प्रतीत होता है तथापि सेदया 
दंत कै वैदप्रतिपादित न होने के कारण ओौरप्रापल्चिक पदार्थो के अपने प्रतीय- 
मानरूपमे बाटमात्र होने के कारणं इस सिद्धान्तको स्वीकार नहीं किया 
जा सकता | 

उपयुक्त प्रकार से मायावाद का निराकरण करके अब साद्कयमत 
का निराकरण करने कै ल्यि अग्रिम कारका की अवतारणा करते हँ । 


साङ्धय मत अनेकं ष्पा मँ प्रतिपादित क्रिया गया है ओर 
अनेकेविध हे । उन विभिन्न रूपों म एक ूप, जिस्म भगवान्‌ हरि 
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 ्ाङ्यो बहुविधः! इति । ब्रह्मवाद एव प्रथमसुषटानां पदाथानां 

साङ्खययोगात्‌ साङ्धयमिति यन्मतं तद्‌ ब्रह्मवाद एव प्रविशति । सतन्तर- 

तया यानि मतानि तान्यप्रामाणिकानि । तत्रैकं स्थापयति, तत्र केः इति । 

सतां प्रमाणसिद्धः । तस्य स्वहूपमाह- अष्टा विश।त--इति ॥ ९३ ॥ 
अन्येषां दृषणप्रकारमाह-- 

अन्ये सूत्रं निषिध्यन्ते, 

(अन्ये! इति । जन्येषां चानुपरब्धेः । न हि महत्त्वं प्रङरपिर्वा 
को अडाईेस तत्वों का स्वरूप माना जाता है, सजनां द्वारा प्रामाणिक 
मान कर समाहत किया गया हे ॥ ९३ ॥ 

“साङ्घयो बहविधः इत्यादि पदों से प्रारम्भ होने वारी कारिका 
की व्याख्या करतेहं। छष्टि के प्रारम्भ मे उत्पन्न हृए पदार्थो की 
प्रामाणिक गणना ओर उनका सम्यक्‌ विवेचन ब्रह्मवादमें ही हृ हैः 
अतः साद्य के जाने वाटे सिद्धान्त का ब्रह्यवादमें ही अन्तर्भाव हो 
जाता है 1 साद्य के नाम से प्रचल्ति जो मत ( श्रुतिनि सक्ष हँ ओर ) 
स्वतन्त्र रूप से प्रतिपादित कयि गये हँ वे अप्रामाणिक हं । साद्खयमत 
के विभिन्न रूपोमसे एक रूप ( जिसका निरूपण भागवत पुराण के 
द्सरे, तीसरे ओर ग्यारहवे स्कन्धो मे किया गयाहं) कै प्रामाणिक 
होने की पुष्टि करते हैँ “तत्रैकः अर्थात्‌ उन विभिन्न साद्भु मतो मं से 
एक ( मनु आदि ) रिष्ट पएरूषों हारा प्रामाणिक स्वीकार किया गया 
है अर्थात्‌ शिष्टानुगृहीत हे । उस रिष्टानुगरहीत प्रामाणिक साङ्कयसिद्धान्त 
का स्वरूप बताते हैँ, "अष्टाविति" हति अर्थात्‌ जिस मत म तत्वों कौ 
संख्या अट्धाईस मानी गयी है ओर उन अद्धा तत्वों को ब्रह्यात्मक 
माना गया हे ॥ ९३॥ | ॑ 

अन्य सांख्य मद्‌ कैसे दोषपूणं हं, यह्‌ बताते हे । 

अन्य सांख्य मतां का ब्रह्मसूत्रं म निषेध अर्थात्‌ खण्डन कियां 
गया हे । | 


“अन्ये सत्रे निषिध्यन्तेः इस पाद की व्याख्या करते ह । अन्य अर्थात्‌ 
निरीशधर कापर सांख्य आदि मतो मे प्रकृति, महत्‌ आदि तत्तव जिस 
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जगति प्रतीयते । नित्या वा प्रकृतिर्निरवयवा च कथं परिणमति । अतः 
स्वभाववाद्‌ एव प्रकृतिवादो ऽपि प्रविशतीति । अन्यददृषणं भाष्ये विस्त- 
रेणोक्तम्‌ । 
योगं निराकरोति- 
योगोऽव्येकः सदाहतः । 
यस्मित्‌ ध्यानं भगवतो निर्बजिऽव्याद्मबोधकः । ९४ ।। 


चित्तवृत्तिनिरोधो योगः, स च भगवद्धयानाथमङ्गतेन उपयुज्यते, स 


रूप में स्वीकार कयि गये हं उस रूप मे उनकी उपकन्धि ( लोक ओर 
वेदमें ) नहीं होती है अतः वह्‌ सांख्य मत स्वीकार्यं नहीं हो सकता । 
महत्त्व या प्रकृति को जगत्‌ मे प्रतीति ( या उपरुन्धि ) नहीं होती । 
प्रकृति नित्य ओर निरवयव है अतः उसका परिणमनदहो ही नहीं 
सकता । इस प्रकार प्रकृतिपरिणामवाद के सास्य मत का पयंवसान 
या अन्तर्भाव भी अन्ततः स्वभाववादमेंहीहोतादहे। 

तात्पर्यं यह हं कि प्रकृति ओर पुरुष दोनों नित्य ओर निरवयव हँ किन्तु 
प्रकृति का परिणमन होता ह ओर पुरुष का नही स सांख्य मत मे प्रकृति के 
परिणमन के हेतु का विचार करने पर इसी निष्कर्षं प्रर पहुंचना पड़ता है कि 
परिणमित्‌ होना प्रकृति कास्वभावदहीहं भौर इस प्रकार प्रकृतिपरिणामवाद 
का पयवसान स्वभाववाद होता हं। रएेसी दामं प्रकृतिवाद पर्‌ भी 
( भावरणभङ्धकार के शब्दो मे 'नियतावधिकत्वाभावादीनि' ) वे सब दोष छाग 
होगे जो स्वभाववाद में बताये जाते हँ | 

उन सांख्य मतो मे जो अन्य दोष हं उनका अणुभाष्यमें विस्तार 
से प्रतिपादन किया गया हे। 

योग मत का निराकरण करते ह- 

विभिन्न योगं मर्तो मं एक योग मत- जिसमें भगवान्‌ के ध्यान 

का उपपादन है एेा सवीन योग--भी िष्टजनेँ द्वारा समाहत है । 
निर्बीन योगो मे भी एक योग जो आत्मबोधक अर्थात्‌ जीव के स्वप 
के ज्ान का साधन है रिषटानुगृहीत दै ॥ ९४ ॥ 

चित्तवृत्तियौं के निरोध को योग कहते हैँ ओर उसका उपयोग 
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प्रामाणिकः । यस्तु स्वतन्त्रतया फसाधकतेन परोक्तः, तथा सिद्धिदेतु- 
ज्ञानार्मा च, तथाऽन्ये देदेन्दरियादिस्ताधकाः ते अप्रामाणिकाः। सूत्रे च 
निषिध्यन्ते, “एतेन योगः प्रस्युक्तः' ( ऋऋहपूत्र २ । १।३ ) इति। 
तदाह- यस्मिन्‌ ध्यानं भगवतः इति । अन्धे सूत्रे निषिष्यन्ते 
इत्यनुषङ्गः । ध्यानाभावेऽपि आसमवोधाङज्गभूतः प्रामाणिक एव ॥ ९४ ॥ 


न _ _ ~ का 
भगवान्‌ के ध्यान के ल्यि साधनके रूप मे किया जाताहै तथा इस 

प्रकार का योग प्रामाणिक हे) 

तात्पर्यं यह है कि--“योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सबीजस्य नृपात्मजः 
( भाग० ३।२८।१ ) आदि कटं कर श्रीमद्धागवतादिमे जिक्ष योग का उत्टेख 
सबीज योग के नामसे हुआ है ओर जिसमं “ध्यायेहेवं समग्राङ्गं यावन्न 
च्यवते मनः" ( भाग० ३।२८।१८ ) यादि वाक्यों से भगवान्‌ के ध्यान का 
प्रतिपादन किया गया है, वह्‌ एक योग प्रामाणिक है ओर दोष सभीयोगजो 
भगवान्‌ के ध्यान से विरहित है अप्रामाणिक दहं । वे अप्रामाणिक योग कौनसे 
है यह बताते हं-- 

स्वतन्त्र रूप से ( अर्थात्‌ श्रुतिनि सपक्ष होकर ) फल की सिद्धिके 
साधन के रूप मे प्रतिपादित किया गया ( पातञ्जलसुत आदिका) 
योग, सिद्धि का हेतु एवं ज्ञानस्वरूप बताया जाने वाला योग तथा देह, 
इन्द्रियो आदि की सिद्धि को सम्पादित करने कै लिये प्रतिपादित किये 
जाने वाटे विभिन्न योग भी अप्रामाणिक ह ओर एतेन यगः म्रयुक्त” 
(ब्रह्मसूत्र २।१।३) अर्थात्‌ उपषुकत साख्यस्मृति के निराकरण 
से योगस्मति का निराकरण भी हो गया समञ्लना चाहिए ( ब्रह्मसूत्र 
२।१।३ ), इस व्याससूत्र मे उनका खण्डनं किया गया हे 1 इसील्ियि 
अनिषेध्य योग का स्वरूप बताते दै, स्मिन्‌ ध्यानं भगवतः" ( अथात्‌ 
जिसमे भगवान्‌ के ध्यान का प्रतिपादन होता है ) इत्यादि 1 “अन्य 
मतो का ब्रहयसूत्रों मे निषेध क्रिया गया हैः यह्‌ कथन सांख्य की ही 
माति योग मतों पर भी लागू होतादहै ओर एक योग के अनिषिद्ध 
भौर शिष्टानुगृहीत होने के उपर्युक्त कथन कौ आवद्यक परिणति हे । 

योग सबीज भोर निर्बीज दो प्रकार के हैँ जो सम्परज्ञात ओर असम्प्रज्ञात 
पदों से भी अभिहित किये जाते है । जिस योगसे भावनीय पदार्थं के स्वरूप कां 
संशय विपयंयादि रहित प्रक्रुष्ट ज्ञात हो वह॒ सम्प्रज्ञात्‌ कहा जातां हे | भावनीय 
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एवं परमतनिराकरणपूवेकं स्वमतं स्थापयित्वा निरूषितप्य भक्टयुप- 


योगमाह- 
वेराग्यज्ञातयोगश्च प्रे्मणमा च तवसा तथा, 
एकेनापि हदेनेशं भजन्‌ सिद्धिमाप्नुयात्‌ ॥\ ९५ ॥ 





--~------ ~ 


पदार्थो को संल्या अनन्त ह । जिसमे उन सभी भावनीय पदार्थो का परित्याग 
कर, भगवान्‌ के ख्पकाष्यान कियाजातादहै वह स्ीज योग अनिषिद्ध ओर 
रिष्टानुगुहीत है । तात्पयं यह ह कि जिसमें भगवान्‌ के ध्यान का उपपादन हं 
वही एक ( सबीज संज्ञकं ) योग प्रामाणिक ओर रिष्टसमाद्त हं तथा भगवान्‌ के 
ध्यान से विरहित सारे योग मत अप्रामाणिक हँ क्योकि उन सवका "एतेन योगः 
्र्युक्तः' ( ब्रह्मसूत्र २।१।३ ) इस व्यासमूत्र मे खण्डन किया गया हं | 

पुराणों मे निर्बीजं योग ( 'भगवद्धचानरहिता योगा निर्वीजा उच्यन्ते! 
योजना, पृ० १८० ) का उपपादन भी मिक्ता है अतः उसका समाहार भी कर 
लेने के अभिप्राय से यह्‌ वताते हैँ कि निर्वीज योगों में भी एक योग प्रामाणिक है| 

भगवान्‌ कै ध्यान से रहित होते हए भी आत्मबोध का अद्भूत या 
साधनभूत ( अर्थात्‌ जीव के स्वरूप के ज्ञान में सहायक, होने के कारण ) 
निर्वीज योग भी प्रामाणिक ही है॥ ६४॥ 

तात्पयं यह्‌ हि कि यद्यपि निर्बीज योग सें भगवान्‌ के ध्यान का अभाव होता 
ह फिर भी निर्वोज योग प्रामाणिक माना गया है ( यत्र ध्येयस्य रूपस्य न भानं 
यन्नेति नेति इत्यत्र च निर्बीजोऽपि प्रामाणिक इत्यर्थः", आवरणमङ्कः, पु० १६०) 
वरयोकि वह्‌ आत्मबोध मेँ सहायक है । 

भावरणभङ्खकार के अनुसार चतुर्लक्षणी अर्थात्‌ ब्रहयसूत्र के समन्वय भौर 
भविरोध नामक प्रथम दो अध्यायो में प्रतिपादित विषयों का सङ्ग्रह इन चौरानवे 
कारिकाओं सें कर दिया गया है भौर अग्निम कारिका से साधन गौर फल नामक 
तृतीय एवं चतुथं अध्यायो के प्रतिपा विषय का संेप मँ प्रतिपादन किया 
¶या ह्‌ | 

इस प्रकार प्रतिपक्षियों कै मतो के निराकरणधूवेक अपने मत की 
स्थापना करके, निरूपित सिद्धान्त का भक्ति मे उपयोग बताते हँ । 


वैराग्य, ज्ञान, योग, प्रेम जर तप इन पांव अन्ना से युक्त होकर 
-भगवद्धजन करते हए सिद्धि अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त करे ८ अर्थात्‌ पश्चाङ्गयुक्त 
होकर भगवान्‌ का भनन करने वलि पुरूष को मोक्ष प्रात होता है ) | 
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“वेराग्य!- इति । पच्ाङ्युक्तः पुरुषो भगवन्तं भजेत्‌ । तत्र 
प्रथमं वेराग्यम्‌ अङ्गम्‌, तदभावे भगवदावेशामावाच्च भजनसिद्धिः । 
द्वितीयं ज्ञानम्‌ सवंपदार्थानां याथाथ्यंरूपं भगवतश्च, तदभावे निश्वया- 
भावान्न प्रवृत्तिः । योगः अपि अङ्गम्‌, मनसश्वाञ्चस्ये मजनानुपपततेः । 
तथा प्रेम अपि अङ्गम्‌, तदभावे भजनं स्वतःपुरषाथरूपं न भवेत्‌ रसाभि- 
व्यक्स्यभावात्‌ । तपः अपि अङ्गम्‌, तदभवे देहादेः आमलान्न भजनं 
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इन पाचों से किसी एक चट अङ्ग से युक्त होकर भगवद्धनन 
करने से भी सिद्धि अर्थात्‌ मोक्षूप फर की प्राप्ति हो जाती हे ॥९५५॥ 


वेरागयः इत्यादि शब्दों से प्रारम्भ होने वारी कारिका की व्याख्या 
करते हं । पुरुष पञ्वाङ्गयुक्त होकर भगवान्‌ का भजन करे । उन पांच 
अज्ञो मे प्रथम अङ्खवेराग्य हे। वैराग्य के अभावे भगवदावेद नहीं 
टो सकता ओर भगवदावेश के विना भजन की सिद्धि अर्थात्‌ फरूकी 
प्राप्ति नहीं हो सकती अतः वैराग्य के विना फलप्राप्नि सभ्भवे नहीं है। 
द्वितीय अङ्ग ज्ञान है । ज्ञान से तात्पयं समस्त पदार्थो ओर भगवान्‌ कै 
यथार्थं स्वरूप के बोध या सम्यक्‌ज्ञानसेहे। ज्ञानक विना निश्चय 
नहीं हो सकता ओर निश्चय के अभाव में ( भगवद्धनन में ) प्रवृत्ति 
नहीं हो सकती (अतः ज्ञानको भी अङ्गमाना गया है)। योगभी 
एक अङ्ग हे ( अर्थात्‌ तीसरे अङ्गके रूपम योगको स्वीकार किया 
गया हे ) क्योकि ( चित्तवृत्तिनिरोधरूप योग कै अभाव मे मन्‌ चञ्चल 
वना रहता है ओर ) मन के चच्चर होने की स्थिति मे भगवद्धजन 
नहीं किया जा सकता । 

यर्हा ज्ञान ओौर योगको द्वितीय ओर तृतीय अद्ध मान कर साङ्घय ओौर 
योग के एक-एक रूप के रिष्टानुगृहीत होने का कारण बताया गया है | 

प्रेम भी अङ्ग है (अर्थात्‌ चतुथं अज्ञ प्रेमहै)। प्रेमके अभावमें 
रसाभिव्यक्तिन हो सकने के कारण स्वतःपुरुषाथ॑रूप भजन नहीं ही 
सकता ( अर्थात्‌ स्वतन्त्र पुरुषां मानी जाने वारी भक्ति नहींदहौ 
सकती, अतः उसे चतुथं अङ्ग माना गया है ) | तप भी अङ्ग है ( अर्थात्‌ 
प्म अङ्क तपहै)। तप के विना देह, इन्द्रिय आदि अपरिपक्तं अर्थात्‌ 


अपरिष्कृत ही रहते हैँ ओर उनके परिपक् या संस्कृत हुए विना 
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सिद्धयति, तपसा च देहेन्रियादीनां पकः । 
पष्चानां समुदायो दंभ इति गोणपक्षमाह--ए केनापि इति । 
दुटेन इति विरेषः | ईशं समथं कष्णम्‌ । सिद्धिं मोक्षम्‌ ॥ ९५ ॥ 
एवम्‌ उत्पत्िप्रक्रारेणापि प्रमतनिराकरणपूवकं स्वमतं स्थापयित्वा, 
कारद्रव्यगुणेखेधेव प्रयः इति प्रस्यप्रकारेणापि परमतं निराकतुमाद-- 


भगवद्धूजन कर सकना सम्भव. नहींहै। तपके द्वारा देहु, इद्द्रिय 


आदिका परिपाक या शोधन होता, इसीख्यि तप को पव्वम अङ्ग 
माना गयाहे। 


उपयुक्त अनुच्छेद मे पाचों अद्धो का नामोल्टेख कर यह्‌ बताया गया ह कि 
उनको आवश्यकता व्यो है । इन पाचों का उपयोग बताते हुए आवरणभङ्खकार 
कहते हूँ कि वैराग्य ओौर योग फल के तथा ज्ञान एवं तप स्वरूप के उपकारक है 
भोर प्रेम स्वरूपोत्कर्पपधायक है | 

भद्ध पञ्चकयुक्त उपयुक्त भजन मुख्यमजन है, किन्तु वह्‌ दुकंभ ह अतः गौण- 
भजन का प्रतिपादन भी करते हं 

पाचों अज्ञोंका समुदाय दुखेम हे (अर्थात्‌ पाचों साधनों का 
सम्पादन कर पाना दुष्कर ह अतः पञ्चाङ्गयुक्त होकर भगवद्धूजन 
करना दुःसाध्य है ) इसलिये गौणपदक्न का निरूपण करते हँ-“एकेनापिः 
( अर्थात्‌ किसी एक अङ्ग से युक्त होकर भी ) इत्यादि 1 शदेन ( अर्थात्‌ 
किसी भी एक दढ अङ्ग के द्वारा ) इस पद से उस एक अङ्ग या साधन 
का टृठढत्वरूप वैशिष्ट्य सूचित किया गया हे अर्थात्‌ उस अज्ञ या साघन 
को दृढ होना चाहिए । ईग्रमूः इस पद का अथं है समथं श्रीकृष्ण का 
भजन करता हआ 1 कारा म आये शतिद्धिः पद का अथं मोक्षदे 
॥ ९५ | 

पवंपक्षी प्रपञ्च के चार प्रकार के प्रल्य के सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है 
जिसमें चौथा प्रकार भ्यन्तिक प्रलय है जोज्ञानसे होता है । इस प्रकार ज्ञान 
से आत्यन्तिक प्रल्य होने की वात कह कर वह्‌ प्रपञ्च को ज्ञाननाश्य होने क 
भआधार पर अविद्याजन्य ओर मिथ्या मानता है । उसका इस प्रकार प्रपञ्च को 
मिथ्या मानना भी युक्तियुक्त नहीं है यह प्रतिपादित करने का उपक्रम करते है । 


दस प्रकार प्रपञ्च की उत्पत्ति के सम्बन्ध में प्रतिपक्षियों के मतका 
निराकरण कर अपने सिद्धान्त की स्थापना कर, काक, द्रव्य जौर गण 
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ज्ञाने छयप्रकारा हि जगतो बहूुधोदिताः ¦ 

मनसः शदधिसिद्धयथेम्‌ एकः साङ्ुग्यातुलोमतः \\ ९६ ॥ 

(ज्ञाने छयप्रकारा हि" इति । ज्ञानमागं जगतो छयप्रकारा 
बहव उक्ताः इति ते सव प्रकरणाभावात्‌ मनश्च शुदधयथ ज्ञेयाः, यतः 
त्रिविध एव सङ्क्रमः, काटेन नित्यः, द्रव्येण सङ्कपणएुखागिना नेमित्तिकः, 
गुणेः प्राकृतिकः । 


इन तीनोंसे होने वाटे प्रक्यके तीन प्रकारके ही होनेके कारण, 
प्रख्य के सम्बन्धमे भी (चार प्रकारके प्रलय मानने वारे) प्रति- 
पक्षियों के सतका निराकरण करने के ल्यि अग्रिम कारका की 
अवतारणा करते हें 

मनःशुद्धिके स्यि ज्ञानमागं मे प्रख्य के अनेकं प्रकारो का 
प्रतिपादन करिया गया है । एक प्रकार के प्रख्य का प्रतिपादन सांख्यमत 


मे अनुरोमविधि से हज हे ॥ ९६ ॥ 

“ज्ञाने टयग्रकारा हिः इत्यादि पाद से प्रारम्भ होने वाली कारिका 
की व्याख्या करते हैँ । ज्ञानमागं मे जगत्‌ क प्रख्य के अनेक प्रकारोंका ` 
उपपादन किया गया है] उनमें प्रकरण अथात्‌ परस्पराकांक्षा का 
अभाव होनेके कारण उन.सभी प्र्यप्रकारों को मनःशुद्धिके ल्य 
प्रतिपादित किया यया समन्चना चाहिए क्योकि संक्रम या प्रख्य तीन 
प्रकारकाही होता ओर वह तीन प्रकार हँ कालकृत नित्य प्रलय, 
सङ्कषंणमूखाग्निरूप द्रव्य से होने वाला नैमित्तिक प्रख्य, ओर गुणो से 
होने वाला प्राकृतिक प्रख्य । 

ययपि श्रति में केवल प्रख्य काही उत्छेख दहै ओर वहाँ उसके विभिन्न 
प्रकारो का विवरण नहीं मिलता है किन्तु, 'कालद्रव्यगुणेरस्य त्रिविध 
प्रतिसङ्क्रमः ८ भाग० ३।१०।१४ ) अर्थात्‌ जगत्‌ का प्रलय काल, द्रव्य 
ओर गणो द्वारा तीन प्रकार से होता है, आदि पौराणिक वाक्यों से उसके 
त्रिविध होने का निश्चय होता है, इस आधार पर वाल्लभ सिद्धान्त मे प्रख्य के 
नित्य नैमित्तिक ओर प्राङ्ृतिक यह्‌ तीन भेद ही स्वीकार किये गये ह ओर 

नित्यो नैमित्तिकश्चव तथा प्राकृतिको र्यः । 
आत्यन्तिकश्च कथितः कालस्य गतिरीदशी ॥ (भाग० १२।४।३८) 
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आदि काक्यों मे उल्लिखित आत्यन्तिक प्रख्य को इन तीनोंसे भिन्न नहो 
माना गया है| च्रिविधः प्रतिसङ्क्रमः" ( भाग० ३।१०।१४ ) की व्याख्या 
करते हए वल्लम कहते है, प्रतिसङ्क्रमः तु त्रिविधः तामसानामेव नियामक- 
स्वात्‌ । तत्र अविकारिणस्तरयः कालो द्रव्यं गुणाश्चेति । कलेन पदार्थाः प्रकृतौ 
प्राप्यन्ते | द्रव्यैः वायुदण्डादिभिर्गुणेविरोधिमिः विरुढा गुणाः प्रादृमूताः । कर्म॑णा 
विदितप्रकारेण देवादिमावे प्राते सानुषादिभावा निवर्तन्त इति सत्वादिभिरेव 
पूर्व॑स्य प्रलयः | नियतस्तु कालकृतः प्रख्यः, अनियतावितरौ ।' ( सुबोधिनी 
२३। १० । १४) | 
नित्य प्रय परिणामभमेद से प्रतिदिन होता रहने वाखा कालकृत 
प्रल्य है जिसका वर्णन भागवत में शुकदेव ने परीक्षित्‌ से अधोलिखित शब्दो मे 
कियाह। 
नित्यदा सवभूतानां ब्रह्मादीनां परन्तप । 
उत्पत्तिप्रलयावेके सूक्षमज्ञाः सम्प्रचक्षते ॥ 
कालस्ोतोजवेनाचु ह्ियमाणस्य नित्यदा । 
परिणामिनामवस्थास्ता जन्मप्रटयहेतवः | (भाग० १२।४।३५-३६) । 
अर्थात्‌ ह शतवरुदमन परीक्षित्‌ | तत्वदर्शी खोग कहते हँ कि ब्रह्मा से केकर 
तिनके तक जितने भी प्राणी या पदार्थं हँ समी प्रतिक्षण उत्पच्च ओौर नष्ट होते 
रहते है अर्थात्‌ उनकी उत्पत्ति बौर उनका प्रख्य नित्यया सव समय होता 
रहने वाला है । ( भाग० १२।४।३५ ) | 
“धुंसार के परिणामी पदार्थं नदी-प्रवाह गौर दीपरिखा भादि क्षण-क्षण 
बदलते रहते हँ । उनकी बदलती हुई अवस्थाओं को देखकर यहं निश्चय होता 
है कि देह आदिभी काल रूप सौते कै वैण में बहुते-बदक्ते जा रहे हँ । इसलियं 
कषण-क्षण में उनकी उत्पत्ति ओर प्रल्यहो रहा ह ।' ( श्रीभागवतसुधासागर 
१२।४।३६ ) | 
नमित्तिक प्रख्य का वर्णन शुकदेव ने अधोलिखित शब्दों मे किया ह- 
तदन्ते प्रल्यस्तावान्‌ ब्राह्मी रात्रिरुदाहता । 
त्रयो रोका इमे यत्र कत्पन्ते प्रलयाय हि ॥ 
एष नैमित्तिकः प्रोक्तः प्रलयो यत्र विश्वस्लक्‌ । 
शेतेऽनन्तासनो विश्वमात्सघात्कृत्य चात्मशरुः ॥ 
( भाग० १२।४।३-४ ) | 
अर्थात्‌ कल्प कै अन्त मे उतने दही समय तक प्रल्य भी रहताहे। इसो 
को ब्रह्माकी राति भी कहते हैँ । उस समय ये तीनों लोक रीन हौ जाते द, 





+ 
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इनका प्रख्यहो जाता । इपका नाम नंमित्तिक प्रख्य हं | इस प्रख्य कै 
अवसर पर सारे विश्वको अपने अन्दर समेट कर (खोन कर), ब्रह्मा ओर तत्पश्चात्‌ 
रोषज्लायी भगवान्‌ नारायण भी शयन कर जाते हैं| ( श्रीभागवतसुधासागर 
१२। ४ | ३-४ ) । 


मत्रेय ने विदुर से इस नंमित्तिक प्रख्य का वर्णन इस प्रकार किया है- 


तमोमात्रामुपादाय प्रतिसंरुदधविक्रमः । 
काठेनानुगताहोष आस्ते तुष्णीं दिनात्यये ॥ 
तमेवान्वपिधीयन्ते रोका म्‌रादयस्त्रयः। 
तिज्ञायामनुवृत्तायां निमुक्तशशिभास्करम्‌ ॥ 
त्रिलोक्यां दह्यमानायां शक्त्या सङ्कुषंणाग्निना । 
यान्त्यूष्मणा महर्लोकाज्जनं भृग्वादयोऽदिताः ॥ 
तावत्त्रिभुवनं सद्यः कल्पान्तंधितसिन्धवः । 
प्लावयत्त्युत्कटाटोपचण्डवातेरितोमंयः ॥ 
अन्तः स तस्मिन्‌ सलिल आस्तेऽनन्तासनो हरिः | 
योगनिद्रानिमीलाक्षः स्तुयमानो जनालयैः | | 
( भाग० ३।११।२७-३१ ,) । 
प्रकत कारिकाके प्रकाश मे नैमित्तिक प्रक्य को द्रव्यत अर्थात्‌ द्रव्यसे 
होने वाला प्रख्य इसल्यि कहा गया है कि यहु द्रव्य अर्थात्‌ सङ्कुषण के मुख 
से उत्पन्न होने वारी राक्ति रूप अप्राकृत अग्तिके त्रिलोकी को दग्ध या भस्मसात्‌ 
कर देने पर होती है । इसकी पुष्टि वल्लभ के अधोकिखित वाक्यों से होती ह॑- 


"तदा सङ्कुषणमुखादुत्थितोऽनलः त्रिलोकीं दहति । जना अभिमानिन्यो 
देवताश्च पूर्वमेव गताः, शिष्टमचेतनमग्निदंहति । मुदादीन्‌ कथपग्निदहेदित्याशङ्कच 
सोऽग्निः राक्तिरूप इत्युक्तम्‌ । तस्यागनेः प्राक तवेलक्षण्याय माहात्म्यमाह- 
भृग्वादयः पीडिताः भवन्ति ।' ( सुबोधिनी ३।११।२९ ) | 


आावरणभङ्गकार के अनुसार (कालद्रव्यगरुणेः' ( भाग० ३।१०।२४ ) की 
सुबोधिनो मे वल्लभ के द्रव्येः वायुदण्डादिभिर्मुणैविरोषिभिः' इस वाक्यम 
किये गये द्रव्य पद के अथं से स्पष्ट है कि प्रकाश के उपर्युक्त द्रव्येण सङ्कुषेण- 
सुखाग्निना नैमित्तिकः इस वाक्य मे सङ्कुर्षणमुखाग्नि' उपलक्षणमात्र हं 
ओर इससे योगादि तथा जलने, गीला होने, सूखने ओर कटने आदि से हीने 
वाठेल्यया नाशका भी ग्रहण हो गया समन्चना चाहिए ( द्रव्येण इत्यादौ 
तत््व० नि० २९ 











|` 
। 
# 
॥ 
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सङ्कषं णसमूुखाग्निना इत्युपलक्षणम्‌ ।““"तेन योगादिना देहस्य दाहव्लेशोष- 
च्छेदादिना च ऊ्योऽपि संगृहीतो ज्ञेयः । आवरणमभ ङ्कः, प° १६२ ) 


इस प्ररय को नैमित्तिक कटने का कारण वताते हुए ॒कल्याणराय कहते दै, 
भगवतः शयनेन निमित्तेन ब्रह्मणो दिनान्ते सङ्कर्षणमुखाग्निना जातो न सूयंशत- 
वषंवृष्टयादिभिर्नेमित्तिक इत्यथः ( टिप्पणी, पु० १६२ )। इस सम्बन्ध में 
वल्लभ के अधोलिखित वाक्य अवधेय ह, अत्रायं क्रमः| यदा भगवान्‌ शिश- 
यिषुभंवति तदा तमो गृह्णाति, पश्चाच्च रेते । एतावानेव व्यापारः | अन्यत्सर्वं 
स्वयमेव भवति । विक्रमोपसंहारश्च तमोग्रहणादालस्येन | ततो रक्षकाभावात्‌ 
कालस्य भक्षकत्वात्‌ स्वयमेव जगल्कीयते । कार्स्यात्र न भक्चकत्वम्‌, किन्तु 
भयजनकत्वाट्ल्ये निमित्तत्वम्‌ ।' ( सुबोधिनी ३।११।२७-२९ ) | 


वल्लभाचार्य के गुणैः प्राकृतिकः" कहने का अभिप्राय स्पष्ट करते हए 
कल्याणराय लिते है, “गरुणे: गन्वादिभिर्छीयमानैनिरूप्यः प्राकृतिक इत्यर्थः | 
मुलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त ( सांख्यकारिका, ३ ) 
द्तिवाक्यात्‌ प्रकृतिषूवैर्महदा दिभिर्जयमानत्वात्‌ प्रकृतिभिरनि्वेत्तः प्रातिको भवति 
यद्यपि तथापि विदोषतोऽस्य निल्पणे गन्धादिमिरेव निरूपणात्‌ गुणै; प्राकृतिक 

इत्युक्तमाचार्यचरणेः 1“ ( रिप्पणी, पु १६२ ) 
आवरणमङ्गकार के अनुसार यदपि, श्रसतेऽव्याकृतं राजनु गणान्‌ 
रेन चोदितम्‌" ( भाग० १२।४।१८ ) इत्यादि वाक्यों मेँ गुणों के भी ग्रसन 
की वात कही गयी है तथापि 'राक्तयः सम्प्ररीयन्तेः ( भाग० १२।४।२२ ) 
इत्यादि इक मेँ प्रयुक्त शक्ति" पद से यह समुचित होता है कि वहाँ क्षुभ्य गुणों 

के नाशका ही उल्लेख अभिप्रेत ह । 

इस प्राकृतिक प्रलय का वर्णन भागवत के दादशस्कन्ध के चतुथं अध्याय में, 


दविपरार्धे त्वतिक्रान्ते ब्रह्मणः परमेष्ठिन; । 
तदा प्रकृतयः सप्र कल्पन्ते प्रख्याय वे ॥ 
एष प्राकृतिको राजन्‌ प्रख्यो यत्र रीयते । 
आण्डकोरास्तु सद्धातो विघात उपसादिते ॥ 
( भाग० १२।४।५-६ ) इत्यादि श्लोकों में हुभा हे । 
ञावरणभङ्धकार के अनुसार (करृष्णस्यात्मरतौ त्वस्य क्यः सवंसुखावहः" 


( शाख्ाथंप्र° का० २४ ) इत्यादि कारिका मे इसी प्राकृतिक प्रलय का उल्टेख 
किया गया है | 


नि 
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त एव प्रकारान्तरमापन्ना भावनया साधिता आवयन्तिकशब्दवाच्या 
भवन्ति, न तु आल्यन्तिको ऽतिरिक्तः, अहन्ताममतानाक्च एव विषयाणां 
नारोपचारात्‌ । ततोऽतिरिक्तकर्पनायां प्रमाणाभावः । 


'आत्यन्तिकश्च कथितः" ( भाग० १२।४।३८ ) इत्यादि कथनों के आधार 
पर सिद्धान्ती को आत्यन्तिक प्रल्य को प्रल्य का चतुथं प्रकार स्वीकार कर 
ठेना चाहिए, इस आशङ्का का समाधान करतेहं। 

नित्य, नेपित्तिक ओर प्राकृतिक प्रख्य ही प्रकारान्तरं को प्राप्ठ 
अर्थात्‌ भावना द्वारा साधित होने पर आत्यन्तिकं प्रल्यके नामस 
अभिहित किये जाते है, तथा आत्यन्तिक प्रलय उपयुक्त तीन प्रलयो से 
पथक्‌ ओर स्वतन्त्र कोई अन्य चतुथं प्रकार का प्रक्य नहीं हे, क्योकि 
विषयों मे होने वाली ममता ओर अहन्ता का नाश हो जाने पर विषयों 
के नाका उपचार होता है अर्थात्‌ विषयों कानाश हो गयाएेसा 
उपचारवश कहा जाता है । अतः उपयुक्त तीन प्रर्यों से पृथक्‌ चतुथं 
प्रख्य की कल्पना करने का कोर प्रामाणिक आधार या ओौचित्य नहीं हे । 

प्रका के इस वाक्यका अथं स्पष्टकरते हुए कल्याणराय कहते हुं कि 
ब्रह्मनिष्ठ हो गये व्यक्ति का ममत्व जिन पदार्थो मे समाप्त होता जाता ह वे उसे 
अपने साधारणसरूप मेन प्रतीत होकर ज्रह्ाव्मक प्रतीत होते ह ओर अपने 
साधारण रूपमे उसके चये तष्टसे हो जाते हैँ | उक्तं त्रिविधं प्रय आत्यन्तिक 
प्रख्य क्यों कहलाते हं इस प्रर्न के उत्तर रूप अह्न्ताममतानाड एव 
विषयाणां नाशोपचा रात्‌ इस वाक्य की व्याख्या करते हुए आवरणभङ्खकार 
किखते हं-- 

“यदेवमेतेन विवेकहेतिना मायामयाहुङ्कुरणात्मबन्धनम्‌ । 

छित्त्वाऽच्युतात्मानुभवोऽवतिष्ठते तमाह राव्यन्तिकमङ्गसम्प्ठवम्‌ ॥ 

( भाग० १२। ४) ३४ ) इति द्वादश्लीयवाक्य आत्माष्यासरूपाहङ्ारच्छेदस्याव- 
स्थानस्य चोक्तत्वात्‌ तस्यव अद्धसस्प्लवत्वकथनाद्‌, अद्खेति सम्बोधनादहा, माया- 
मयाह्‌ दारनाश एव ¦ यथा चौरराजादिना नीते धने तत्र ससतानाशान्नष्टं धन- 
मित्युपचारः तथात्राप्यद्खनालोपचार इत्यवस्थाकथनाञ्ज्ञायते । तेन तथेत्यथंः }'" 
( आवरणभङद्धः, प° १६३ )। 

तात्पयं यह हं कि जिस प्रकार धनी व्यक्ति राजा या चौर हारा अपने 
घन के अपहत कर लिये जाने पर उस धनके प्रति ममत्वं नष्टहौ जाने के 
कारण मेराधन नष्टठहो गया एसा कहता है ( गौर उसका नष्ट हो गयाः 





| 





३२४७ तत्वाथंदीपनिवन्धे 


भावनया फं भवतीति तदाह फलम्‌ मनसः शुद्धि सिद्धयथम्‌ 
इति। एकः साहयानुरोमतः इति, अन्ने प्रलीयते मत्यः! 
( भाग० ११।२४। २२ ) इ्यादिना निरूपितः ॥ ९६ ॥ 


यह कथन उपचारमात्र है ), उसी प्रकार आत्माष्यास रूप अहङ्कार के नाश 
को उपचार से आत्यन्तिक अद्ध सम्प्लव या अद्धनाश कहा जाताहे। 
भावनासे फल होता हे, इस कथन को स्पष्ट करते हुए उस फल 
का स्वरूप बतातेहै, मनकी शरदि की सिदिके दिये । तात्पयं यह है 
कि आत्यन्तिक प्रख्य की भावना से देहनाश नहीं अपितु मनःशुद्धि 
रूप फल प्राप्त होता दे । एकः चाङ्गवानुोमतः इस पाद को व्याख्या 
करते हूं । साह्ुयविधि का अनुलोम प्रकार से निरूपण “अनन प्रलीयते 
मत्य ( भाग० ११।२४।२२) अर्थात्‌ मत्यं प्राणिशरीर अन्न मे लीन 
हो जाता है, इत्यादि वाक्यों में हुआ २3 ॥ ९६ ॥ 
तात्पयं यह्‌ हं कि, 
अन्ते प्रीयते मर्त्यमन्नं धानासु रीयते | 
धाना भूमौ प्रलीयन्ते भूमिरगन्धे प्रलीयते ॥ 
अप्सु प्ररीयते गन्ध आपश्च स्वगुणे रसे । 
लीयते ज्योतिषि रसो ज्योती रूपे प्रलीयते ॥ 
रूपं वायौ स च स्पशं रीयते सोऽपि चाम्बरे । 
अम्बर शब्दतन्मात्र इद्धियाणि स्वयोनिषु ॥ 
योनिकेकारिके सौम्य रीयते मनसीश्वरे | 
शब्दो भूतादिमप्येति भूतादिमंहति प्रमुः ॥ 


~ -- 





२०३. एवमत्र प्रकारान्तरमापन्नस्य प्राकृतिकस्यात्यन्तिकत्वमुक्तम्‌, एवमेव 
नित्यनेमित्तिकयो रप्युदाहरणं दुष्टरा आत्यन्तिकत्वं कयभावनया ऊह्यम्‌ । यथा.“ 
भगवता मनः कममयं नृणाम" ( माग० ११।२२।३६ ) इत्यारभ्य, इन्द्रिया 
यन छष्टयेदम्‌" ८ भाग० ११।२२।४१ ) इत्यन्तेन आन्तरालिकीं मायासृष्टिमुक्त्वा, 
"नित्यदा ह्यङ्ग भूतानि भवन्ति न भवन्ति चः (भाग० ११।२२।४२ ) 
इत्यारभ्य, “आत्माऽग्रहणनिर्भातं पश्यन वैकल्पिकं श्रमम्‌ ( भाग० 
११।२२।५६ ) इत्यन्तेन भ्र मत्वकथनात्‌ तथा छयभावनस्य, आत्यन्तिकत्वं हूदि- 
कृत्योच्यते श्रेयस्कामः कृच्छ्रगत आत्मनात्मानमुद्धरेद्‌" (भाग० ११।२२।५८) 
इति । एवमन्यधापि ज्ञेयम्‌ । ( आवरणभङ्धः, पु० १६३ ) । 
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इन्द्रियाणां देवतात्वभावनाप्राषणे तथा । 
गोविन्दास्तन्यसेवातः प्रापणं नान्यथा भवेत्‌ ॥ ९७ ॥ 


स॒ लीयते महान्‌ स्वेषु गुणेषु गुणवत्तमः | 
तेऽव्यक्तं सम्प्रलोयन्ते तत्‌ कके छीयतेऽन्यये ॥ 
कारो सायामये जीवे जीव आत्मनि मय्यजे | 
आत्मा केवल आत्मस्थो विकल्पापायलक्षणः ॥ 
( भाग० ११।२४।२२-२७ ) इत्यादि वात्रयों मे प्राकृतिक प्रल्य के प्रकारान्तरं 
को प्राप्त होकर आत्यन्तिक प्रल्य.कटहं जाने का निरूपण हुआ हँ । 
प्रकाडा ओर टिप्पणी का पाठ “अच्च प्रखीयते म्यः ह अतः प्रकार 
के अनुवाद में हमने वही पाठ स्वीकार किया है किन्तु स्नेहप्रपूरणी में गीता- 
प्रस से प्रकाशित भागवत के शोक ज्यो के त्यो उद्धूत क्ियाहैं। 
भागवत के ग्यारह्वे स्कन्ध के चौवीसवे अध्याय के उपक्रम मे, 
अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि साद्भुयं पुवेविनिश्चितम्‌ । 
यद्विज्ञाय पुमान्‌ सद्यो जद्यादुवैकल्पिकं भ्रमम्‌ ॥ 
( भाग० ११।२४।१ ), 
तथा उपसंहार मे, 
एवमन्वीक्षमाणस्य कथं वेकल्पिको भ्रमः। 
मनसो हदि तिष्ठेत व्योम्नीवार्कोदये तमः॥ 

( भाग० ११।२५।२८ ) 
इत्यादि कहने से सिद्ध होता है कि वहां आत्माघ्यासरूप बहङ्कारनामकं 
श्रम को तिवृत्ति को फल बताना अभीष्ट हं | अतः उपयुक्त सङ्खातल्य की 
मावना का प्रयोजन मनःशुद्धिही हं शरीर का क्य नहीं| इस प्रकार आत्यन्तिकं 
प्रलय कोई पृथक्‌ भौर स्वतन्त्र प्रलय नहीं है ओर इस भधार पर मायावाद का 
प्रतिपादन करना भी युक्तियुक्त नहीं हे । 

उपयुक्त सारे विवेचन का उदेश्य चौबीसवीं, चौतीसवीं भौर उनसखवीं 
कारिकाओं के प्रतिपाद्य की पुष्टिकरनाहै। 
र्यभावना कै एक अन्य प्रकार का उपपादन करते है । 


इसी प्रकार देवतात्भावना से देव्रभाव को प्राप्त हो जनेपर 


इन्दिर्यो काल्य हो जाता है। गोविन्द की सेवा अथवा आसन्य 
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इन्द्रियाणाम्‌" इति । वाचमग्नौ सवक्तव्यामूः ( भाग० 
७।१२।२६) इत्यादिना । प्रापणेन तदंशमात्रस्यो भिन्नो 
भवतीति तस्कारमाह- गो विन्दाधन्यसेवातः इति । 


अर्थात्‌ प्राण कौ उपास्नना से इद्धया का देवतात क्षम्पादित हो नाता 
है । उनके देवतात का सम्पादन किसी अन्य प्रकार से ( अर्थात्‌ 
किसी अन्य साधन या उपाय से) नहीं हो सकता ॥ ९७ ॥ 
इृन्द्रियाणागू" इस पदसे प्रारम्भ होने वारी कारका कौ व्याख्या 
करते हं । वाचमग्नौ वक्तव्यम्‌" ( भाग० ७।१२।२६ ) अर्थात्‌ वक्तव्य- 
सहित वाणी को अग्निम लीन करदे ( भाग० ७।१२।२९) इत्यादि 
वक्यों मेँ क्यभावना के एक अन्य प्रकार का प्रतिपादन हृभा हे । 


खयभावना के इस प्रकार या भेदका निरूपण वानप्रध्याश्रमी के घर्म के 
वर्णन के प्रसद्घ में नारद ने अधोलिखित शछोकों में किया है | 
आत्मन्यग्नीन्‌ समारोप्य संन्यस्याहंममात्मताम्‌ । 
कारणेषु न्यसेत्‌ सम्यक्‌ सङ्घातं तु यथार्हतः ॥ (भाग० ७।१२।२४) 
खे खानि, वायौ निःधासास्तेजस्यूष्माणमात्मवान्‌ | 
अप्स्वसृुक्र्टेष्मपूयानि क्षितौ शेषं यथोद्भवम्‌ ॥ (भाग० ७।१२।२५) 
वाचमग्नौ सवक्तव्यामर, इन्द्रे रित्पं करावपि । 
पदानि गत्या वयि, रत्योपस्थं प्रजापतौ ॥ (भाग० ७।१२।२६) 
इत्यक्षरतयाऽऽत्मानं चिन्मात्रमवरोषितम्‌ | 
 ज्ञात्वाऽ्योऽथ विरमेद्‌ दग्ययोनिरिवानलः ॥ (भाग० ७।१२।३९१) 
अवधेय हे कि यहाँ भी प्रतिपाद्य विषयं वानप्रस्य कै नियमों के अनुरूप 
मनःगुद्धि मौर वैराग्य आदि ही ह सृष्टप्रिल्य आदि का निरूपण नहीं । स्पष्ट हं 
कि लयमावना का यह प्रकार भी 'मनसः शृद्धिसिद्धयथम्‌" ही है । 
देवतात्वमावना से इन्द्रियों के देवभावको प्राप्त हो जानेसे होने 
वाला ख्य एकं भिन्न प्रकारका ल्यहै। उसका प्रकार बतातेहै, 
-गोविन्दासिन्यततेवातः' इति अर्थात्‌ "गोविन्द की सेवा अथवा प्राणकौ 
उपासना से' ( इद्दि्यौ का देवतात्व सम्पादित होता है, ) इत्यादि । 
लयमावना के यहाँ विवक्षित प्रकार को, 


आसन्यस्य ह्रेर्वापि सेवया देवभावतः। 
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अयं ख्यो रूपान्तरापादकः कांप उत्पत्तिरेव न ख्य इति 
भावः ॥ ९५७ ॥ 
प्रकारान्तरमाह- 


इन्द्रियाणां तथा स्वस्य ब्रह्य भावाल्लयो भवेत्‌ ॥ 
( शाघरार्थप्र का० ३५ ) 
हस कारिका भौर इसके प्रकाश मे छ्य ओर देहादिविलयप्रकार कहा 
गया हं ( देखिये, ऊपर प° १०९११९१ ), तथा इसे छ्य प्रकार न मानने 
पर “अत्यमुच्यत' ( बृह उप० १।३।१२ ) आदि श्रृतिवाक्यो का विरोध भी 
होगा, इस आशद्धा का समाधान प्रकाश के प्रापणेन' इत्यादि वाक्य से 
किया गया ह, जिसकी व्याख्या करते हुए आवरणभङद्धकार लिखते हँ -- 
श्रापणेन--इत्यादि । देवतात्वभावनया कृत्वा इन्द्रियस्य तदाधिदैविकता- 
भावने र्योऽय न भवति, किन्तु सेवया देवभावाहेवांशल्ये देहल्यः । इह तु 
सेवाभावेन तदभावाद्‌ भावनामात्रेण लोनवत्‌ प्रतिभानमात्रमतो न विरोधः ।' 
( आवरणभङ्खः, प° १६४ ) | 
उपर्युक्त लयभावना प्रकार के पूर्वोक्तं नित्य, नैमित्तिक ओौरं प्राकृतिक ल्यों 
से भिन्न एक चतुथं प्रकार का प्रपञ्चल्य होने की आशङ्का का समाधान करते हू | 
यहु ख्य हूपान्तरापादक है ओर कायंरूप है अतः यह्‌ वस्तुतः 
उत्पत्ति ही हे ल्य नहीं ॥ ९७ ॥ 
इस वाक्य की ण्याख्या करते हुए आवरणभङ्ध कार कहते ह, 
कीटः पेशस्कृतं ध्यायनु कुडयां तेन प्रवेदितः । 
याति तत्समतां राजव | पूवेरूपमसन्त्यजन्‌ ॥ (भाग० ११।९।२२) 
त्यादि वाक्यों में उल्किखित कीटभृद्धन्याय से भावना के कारण होने वारी 
रूपान्त रापत्ति अर्थात्‌ रूपान्तर की प्रापि के परिणामात्मक होने कै कारण यह 
उत्पत्ति ही है, प्रक्य नहीं, ओौर इसे नित्य, नैमित्तिक ओर प्राकृतिकं प्रख्यो से 
भिन्न एक चतुर्थ प्रकार का प्रलय मानना ठीक नहीं हं । 
योजनाकार बालक्रृष्णभदु उपर्युक्त वाक्य का अथं स्पष्ट करते हुए कहते हं 
कि भगवान्‌ की सेवा से सम्पादित होने वाले इन्द्रियो के देवतात्व को गणना 
उत्पत्ति में होती है ख्य में नहीं अतः यह प्रख्य नहीं हं | 
तात्पर्यं यह्‌ है कि प्रख्य नित्य, नैमित्तिक भौर प्राकृतिक इन तीन प्रकार 
का ही होता है उसका कोई अन्य चतुर्थ प्रकार नहीं हं। 
रय भावना के एक अन्य प्रकार का उपपादन करते है-- 
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अहयात्महढज्ञानाद्‌ वेराग्यं गहमोचकस्‌ । 

वागादिविकूयाः सवं तदथं सन आदिषु \॥\ ९८ ॥ 

अद्वय'--इति । वाचं जुहाव मनसि" (भाग० १।१५।४१) 
इत्यादिना सङ्खातस्य ल्यमावनया अद्रयात्सदृटक्ञानं भवति, तस्य 
वेराग्यहेतुत्वम्‌ । रागाभावप्य च संन्यासोपयोगः ¦ अत एव न कारणे 
ख्य उक्तः ॥ ९८ ॥ 








अद्रयासा के इट्‌ ज्ञान से ग्रहमोचक अर्थात्‌ गृहत्याग करानेवाख 
वेरा होता है। मन आदि मे वागादि इन्दियों के विलय ( की भावना 
करने ) का प्रतिपादन उसी वैराग्य के स्थि करिया गया है ॥ ९८ ॥ 


"अद्रयः इत्यादि शब्दों से प्रारम्भ होने वाटी कारका को व्याख्या 
करते हुं । वाचं जुह्यव मनसिः ( भाग० १।१५।४१ ) अर्थात्‌ युधिष्ठिर 
ने वाणी को मनम रीन कर दिया' ( भागण० १।१५।४१ ) आदि वाक्यों 
मे देहादिरूप सङ्घात के लय की भावना करने से अद्वयात्मा का दद्‌ ज्ञान 
होने का प्रतिपादन हुभादै । वह दृद ज्ञान वैराग्यकादहेतु है ओर वैराग्य 
या राग के अभाव का संन्यास में उपयोग ह अर्थात्‌ वैराग्य संन्यास का 
साधक हे । इसीलियि उपयुक्त स्थल मँ रागादि का कय उनके नियामकं 
मे होना बताया गया है कारण मेँ नहीं ॥ ९८ ॥ 





ख्यभावना के इस प्रकार का प्रतिपादन भागवत के प्रथमस्कन्ध में युधिष्ठिर 
के स्वर्गारोहण के प्रसङ्ग मे अधोलिखित इलोकों मे किया गया है-- 
विसूज्य तत्र॒तत्सर्वं दुकूलवलयादिकम्‌ । 
निर्ममो निरहङ्कारः संछिन्नारेषबन्धनः ॥ ( भाग० १।१५।४० ) 
वाचं जुहाव मनसि तसप्राण इतरे च तम्‌ । 
मृत्यावपानं सोत्सगं तं पञ्चत्वे ह्यजोहवीत्‌ ॥ ( भाग० १।१५।४० ) 
त्रित्वे हुत्वाथ पञ्चत्वं तन्चंकत्वेऽजुहोन्मुनिः । 
सर्वं मात्मन्यजुहवीद्‌ त्रह्मण्यात्मानमव्यये ॥ ( भाग० १।१५।४२ ) 
चीरवासा निराहारो बद्धवाडमुक्तमूधंजः। 
दर्शयन्नात्मनो रूपं जडोन्मत्तपिशाचवत्‌ | ८ भाग० १।१५।४३ ) 
अनपेक्षमाणो निरगादश्यण्वन्‌ वधिरो यथा | | 
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एवं ख्यत्रयमुक्छा प्रक्रतोपयोगमाह- 


भावनासात्रतो भाव्या न हि सर्वात्मना छयः । 
मनोमात्रत्वकथनं तदथं जगतः कचित्‌) ९९ ॥ 


उदीचीं प्रविवेशाशां गतपूर्वां महात्मभिः । 

हृदि ब्रह्म परं ष्यायन्नावतंत यतो गतः ॥ ( भाग० १।१५।४४ } 

अवधेयहं कि यहाँ भी प्रतिपाद्य वेराग्यही ह्‌, सृष्टि प्रख्यादिका वणन 
नहीं | 

प्रकारा के अत एव' इन शब्दो कौ व्याख्या करते हुए आवरणभङ्खकार 
लिखते ह--अत एव' इति । भावनामात्रभाव्यत्वादेव इत्यथः | अत्र हि वाङ्मनः 
प्राणः सोत्सर्गापानो मृत्युः पञ्च भूतानि त्रैगुण्यं सवंशब्देक्यं पुरुषश्चेति नवाना- 
माहृतीनां मन भआदयक्षरान्तेष्वग्निषु होमः कल्पनयाऽनूदयते । तत्र॒ (दूतीरिव त्वं 
मनसोऽसि' इति भरतः मनोऽधीनत्वं वाचः; मनसश्च प्राणाघीनत्वं, श्राणवबन्धनं 
हि सोम्य मनः" ( छान्दो° उप० ६।८।२ ) इति श्रुतेः । प्राणस्यापानाधीनत्व- 
मित्यादि सुबोधिन्यां स्पष्टम्‌ । तेन तत्र तत्र॒ तत्तच्चियम्यस्य तत्तत्नियामके ख्यो, 
न तु कारणे, अतः तथेति ज्ञेयम्‌ | ( आवरणभङ्धः, प° १६४ ) । 

इस प्रकार ल्य के तीन रूपों का निरूपण करके अब उनका प्रकृत 
प्रसङ्ग मे उपयोग बताते हं | 

उपर्युक्त तीन ल्यों मे प्रथम इन्द्रियों का उनके अधिष्ठातृदेवताभो मे ख्य 
की भावना करने से होने वाला, दूसरा भगवान्‌ को सेवा से आधिदेविकत्व का 
खम्पादन हो जाने पर होने वाला तथा तीसरा अद्वय आत्मतत्त्व के ज्ञान कै लिए 
सद्ात के ल्य की भावनासे होने वालाहै । इन तीनों में संसार का नाद होता 
है प्रपञ्च का नहीं यह्‌ सूचित करते हुए ज्य प्रकार से संघार ओर प्रपञ्च मे भेद ` 
स्पष्ट करते ह- 


उपर्युक्त तीनों र्य भावनामात्र से वैराग्य की सिद्धि के सि 

करणीय है । जिस प्रकार कारु आदि ( अर्थात्‌ कार, द्रव्य ओर गुरणा ) 

द्रारा प्रपच्च का सर्वशः ख्य हो जाता है उस प्रकार का ( निय, नेमि- 

4 त्तिक या प्राकृतिक ) प्रपञ्चस्य इन्दं नहीं कहा जा सकता । कहीं कीं 

वैराग्य, मनःश्युद्धि आदि की सिद्धिके स्यि जगत्‌ या देहादि कै 
मनोमात्र का प्रतिपादन किया गया हे ॥ ९९ ॥ 
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भावनामात्रतः' इति । स्वात्मना काखादिनेव न छथः । 

देहं मनोमात्रभिसं गृहीत्वा ( भाग० ११।२२३। ५० ) 
इत्यादिवाक्यानां वाधकखमाशङ्कय तेषामपि वैराग्योपोगित्रमिलयाह-- 
मनोमात्रतकथनम इति ॥ ९९ ॥ 

एवं मतान्तराणि निराज्र्य तेषां फखमावं वत्तु, येनकेनापि मार्गेण 
भगवद्धननं चेत्‌ फटाय भवेत्‌ तदा नैकान्ततः स्वमतं साधकं भवतीति 


3 





भावनामात्नतः इत्यादि पदों से आरम्भहोने वाटी कारिका कीं 
व्याख्या करते है । छ्य के ये तीन प्रकार सवशः होने वाटे प्रपञ्चल्य-- 
जिस प्रकार के कय काल आदि द्वारा होते हके समान नहीं है अर्थात्‌ 
इनमे संसार ही का ख्य होता हे प्रपच्व का नहीं। 


इस तरह ठ्य प्रकारसे भी संसार ओर प्रपञ्च में भेद सिद्ध कर, मायावाद 


का निराकरण किया गया | अव देहु गौर जगत्‌ आदि के मनोमात्र होने का 
प्रतिपादन करने वाले वाक्यों का तात्पयं बताते हैँ | 

देहं सनोमत्रमिमं ग्रहीवाः ( भाग० ११।२३।५० ) आदि वाक्य- 
जिनमे देह आदि को मनोमात्र वताया गया है- प्रपच्च के सत्य होने के 
मत के बाधक ह, इस आशङ्का का समाधान करने के लिये, इन वाक्यों 
कै भो वैराग्य (की भावना को उत्पन्न एवं पुष्ट करने ) म उपयोगी 
होने का प्रतिपादन करते ह 


मनोमात्रत्रकथनम्‌” ( अर्थात्‌ देह आदि या जगत्‌ के मनोमात्र होने 
का कथन ) इत्यादि ॥ ९९ ॥ 


देहं मनोमात्रमिमं गृहीत्वा ममाहमित्यन्धधियो मनुष्याः । 


एषोऽहमन्योऽयमिति भ्रमेण दुरन्तपारे तमसि भ्रमन्ति ॥ (भाग० ११।२३।५०) | 


यह श्लोक वैराग्य प्रतिपादकं भिक्षुगौता का है ओर इससे भी स्पष्ट होता है 
कि जगत्‌ या देहादि के मनोमात्र होने का प्रतिपादन वैराग्य की सिद्धि क उदर्य 
सेही क्ियागयाह। 
.. _ ईस प्रकार अन्य मतोंका निराकरण करने कै वाद अब यह्‌ बताते 
टं कि उन मतो मे फर का अभाव है अर्थात्‌ उनका अवलम्बन करने से 
मोक्षरूप फल की प्राप्ति नहीं हो सकती । | 
यदि जिस किसी भी मतया मागंका आश्रय छेकर भगवद्धूजन 
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मार्गान्तरवर्तिनां भगवद्धननेऽपि फलाभावमाह-- 
भक्तिमार्गातुसारेण सतान्तरगता नराः । 
भजन्ति बोधयन्त्येवम्‌ अविरुद्धं न बाध्यते ॥ 
नकान्तिकं कलं तेषां विर्डाचरणात्कचित्‌ \\ १०० ॥ 
'मक्तिमागालुसारेण' इति सार्दन । न हि मायावादादिमते 
श्रीङ्ष्णादिव्य॑वहायादुत्रह्म भवितुमहंति । ते तु सदानन्द-चित्स्वरूप- 
मियाहुः । अतः स्वमते यथा तथा पदार्थसिद्धयमावाच्चेदधक्तिमार्गा- 
नुसारेणेव वदन्तीति ज्ञातम्यम्‌ , तदा तेषां प्रतितन्त्न्यायाभ्युपगमसिद्धान्तो 


करे से मोक्षरप फल की प्रापि हो जाती हो तो अपना अर्थात्‌ सिदढान्ती 
का ब्हयावाद का मत एकान्ततः मोक्षसाधक न माना जा सकेगा, अतः 
सिद्धान्ती यह्‌ प्रतिपादित करने का उपक्रम करता हे किं अन्य मतो 
या मार्गो का अनुगमन करने वालों को भगवद्धजन करने पर भी मोक्ष- 
रूप फर की उपरन्धि नहीं हो सकती । 
अन्य मतो का अनुगमन या अवर्म्बन करने बलि ोग॒यदि 
भक्तिमार्ग के अनुसार भगवान्‌ का भजन करते ह ओर तदनुसार ही 
पदार्थो का बोध कराते है अर्थात्‌ पदार्था के स्वह्प का निरूपण 
करते है तो उनका इस प्रकार का अविरुद्ध भजन बाधित नहीं 
होता है, किन्तु उन रोगो को भक्तिमागं से विशुद्ध आचरण करने कै 
कारण रेकान्तिकं फरु अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त नहीं ह्येता ॥ १०० ॥ 
'भक्तिमागुसरिणः ( अर्थात्‌ भक्तिमागं के अनुसार ) इस पाद से 
प्रारम्भ होने वारे डेढ्‌ इरोकों के प्रतिपाद्य कौ व्याख्या करते हं । माया- 
वाद आदि मतो म श्रीकृष्ण आदि व्यवहाय होने के कारण ब्रह्य नहीं हो 
हो सकते । मायावादी आदि ब्रह्म को सच्चिदानन्दस्वरूप कहते ह, किन्तु 
उनके मत के अनुरूप चिन्तन करने से ब्रह्य का सच्चिदानन्दरूप होना 
सिद्ध नहीं होता अतः यदि यह्‌ मान लिया जाय कि जबवेन्रहयको 
सच्चिदानन्दरूप कहते हँ तो भक्तिमागं के अनुसार अर्थात्‌ भक्तिमागं 
के सिद्धान्त का अनुसरण करके ही कहते दहं एेसा समक्षना चाहिए तो 
एसी स्थिति मे वे प्रतितन्त्रन्याय कै सिद्धान्त का अभ्युपगम करते हं 
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भवति | 

तावता तेषां फलं भविष्यतीलयाशङ्कयाह-- नेकान्तिकम्‌ इति । 
कस्यचिद्‌ मक्तरेवातिशये नाममात्रेण मायावादित्वे विह्वमङ्कदीनामिव 
मोक्षो भवेदिति, न तु स्वमतपक्षपाते, अतो नैकान्तिकं फम्‌ । 


तत्र हेतुः, विरृद्वा चरणाद्‌ इति । भगवति कदाचिदन्थथाभावनया 





अर्थात्‌ अपने प्रतिपक्षी ब्रह्मवादी ( सिद्धान्ती) कै मतको स्वीकार 

करते हैँ । 

उनके इस प्रकार अर्थात्‌ ब्रह्य, ईश्वर, जीव आदि के सम्बन्ध मे भक्तिमार्गा- 
नुसारी सिद्धान्त को स्वीकार कर भगवद्धजन करने का सिद्धान्ती विरोध नहीं 
करता, किन्तु इसका यह्‌ तात्पयं नहीं है कि उनको इस प्रकार भगव दधजन करने 
सै मोक्षफल की प्राति हो जायेगी | इसी वात को स्पष्ट करने के लिए, "यदच्येवम- 
वाधनीयं तदा अम्युपगमसिद्धान्तरीत्यापि भजनमस्तु को दोषः ?' ( आवरणभङ्खः, 
प० १६५ ) इस आशङ्का को उपस्थापित कर उसका समाधान करते हँ । 

सिद्धान्तो के मत का अभ्युपगम कर भगवधजन करते वालों को 
उस भजन से मोक्षरूप फल की प्राप्ति हो जायेगी (अतः ब्रह्मवाद या 
पृष्टिमागं का आश्य लेना आवद्यक नदीं है ), इस आशङ्का का समा- 
धान करने के ल्यि कहते हँ--नंकान्तिकमू्‌' इति ( अर्थात्‌ उन्हं मोक्षरूप 
एकान्तिक फल की प्राप्ति नहीं हौ सकती ) । 

विल्वमङ्गल आदि के समान कछ एेसे लोगों को मोक्ष प्राप्तहो 
सकता है जिनमें भक्ति का ही अतिशय या प्राधान्य होता है ओरजो नाम 
मात्र से मायावादी होते हैँ ( अर्थात्‌ जिनका मायावाद मे पक्षपात या 
जाग्रह नहीं होता ), किन्तु अपने मत अर्थात्‌ मायावाद का पक्षपातया 
जग्रह करने वालों को मोक्षप्राप्ति नहीं हो सकती । इसीलिये यहाँ यह्‌ 
कहा गया है किं मायावादादि मतो का आश्रय लेकर भगवददधजन करने 
वालो को एेकान्तिक फक की प्राप्ति नहीं होती । 


भगवद्धूजन करने पर भी मायावादादि मतों के मानने वालों को 
एेकान्तिक फल या मोक्ष की प्राप्ति न होने का कारण बताते हँ बिरुदा- 
चरणाद्‌” हति ( अर्थात्‌ विरुद्ध आचरण करने क कारण ) । 

विरुद्ध आचरण का स्वरूपं स्पष्ट करते ह- 
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स्वाज्ञानकल्पितत्वादिना ॥ १०० ॥ 
एवं परमतं निराक्खय, स्वमते यथा भजनं तथा सङ्करीकृवाह- 
एवं सर्वं ततः सवं स इति ज्ञानयोगतः । 
धः सेवते हरि प्रेस्णा श्रवणादिभिरत्तमः ॥ १०१ ॥ 
प्रेमाभावे मध्यमः स्थात्‌ , ज्ञानाभावे तथाऽऽदिसः। 


द्दवर को अपने अज्ञान द्वारा कल्पित मानकर उनमे अन्यथा 


ल करने से भक्तिमागं ओर भगवान्‌ के विरुद आचरण होता 
॥ ९०० ॥ 


मायावादमे ईश्वर को परमार्थतः सत्य न मान कर व्यावहारिक सत्य मौर 

अज्ञानकलि्पित माना गया ह 1 ईश्वर को अज्ञानकत्पित कहना, जषा कि, 
योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपयते | 
कि तेन न कृतं पापं चौरेणात्मापहारिणा ?? 

इत्यादि श्रुतिवाक्यो से सिद्ध है, सबसे बड़ा अज्ञान, विपरीत ज्ञान, पप 
ओर भगवद्विरोध ह, अतः मायावाद का आश्रय लेकर ईश्वर को अन्ञानकल्पित 
मानने वाके को भगवद्विरोघरूप भक्तिमार्गविरोधी आचरण करने के कारण 
भगवद्धूजन के बावज्‌द मुक्ति नही मिरु सकती । इस प्रकार मतान्तरो को 
स्वीकार कर भगवद्धजन करने से मोक्षफक की प्रापि सम्भव नहीं हं । आवरण- 
भङ्खकार के शब्दों मे, धुनोति सवम्‌" इति वाक्यादितरस्य तथा न विरुढतवं 
यथाऽस्य, अतो विपरीतज्ञानकृते वैकल्ये, "योऽन्यथा सन्तम्‌" इति भरते: सवथा 
फलाभाव एवेति ( आवरणभद्धः, पु० १६६ } । 

इस प्रकार प्रतिपक्षी के मत का निराकरण करके अपने मत अर्थात्‌ 
बरहमावादसिद्धान्त मे भगवान्‌ के भजन का जिन रूपो मे प्रतिपादन या 
निरूपण किया गया है उनका संग्रह या संकलन करके बताते है- 

इस प्रकार जो व्यक्ति, भगवान्‌ से हौ सव कुछ उलपन्न होता दै 

ओर सब कुछ ८ अर्थात्‌ सारा नासष्णसक जगत्‌ ) भगवान्‌ हौ है, इस 
ज्ञान से युक्त होकर, पुट स्नेदपदित अर्थात्‌ प्रमपू्क, श्रवणादि 
साधनों से श्रीहरि की सेवा करता है वह ( ब्रमवादसिद्धान्त के 
अनुसार ) उत्तम ८ मक्त या अधिकारी) है॥ १०१॥ श्रवणादि 


साधनों से भगवान्‌ की भक्ति करने वारा प्रेम कै अभाव मं 
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उभयोरप्यभावे तु पापनाक्स्ततो भवेत्‌ । १०२२ ॥ 

"एवं सवम्‌" इति । एवं सरमे निधिल, सवं भगवत एव, स एव 
च सत्रम्‌ इति वैदिकगौणयुख्यज्ञानुक्तः, प्रेम्णा श्रतरणादिप्रकरेण यः 
भजते स भक्तिमागे उत्तमः ॥ १०१ ॥ 


-----~ --- ----- --- ===] ब] --~_-~-~-- 


(८ अर्थात्‌ उपर्युक्त प्रेम नामक अङ्ग से रहित होने पर ) मध्यम ( कोरि 
का भक्तया अधिक्तारी) कहा जाता है, तथा इसी प्रकार ज्ञान के 


न 


अमाव मेँ ( अर्थात्‌ उपयुक्त ज्ञान नामक अङ्ग से रहितदहोने पर) भी 
उसी प्रकार का अर्थात्‌ मध्यम कहा जाता है । अथवा ज्ञान से रहित 
व्यक्ति का प्रेम यदि उक्टनहोतो वह आदिम (अर्थात्‌ हीन या मन्द्‌ 
अधिकारी या भक्त ) कहा जाता है| प्रेम भौर ज्ञान दोनों के अभाव 
म ( अर्थात्‌ दोनों से रहित होते इए भी ) श्रवणादि साधनों से भग- 
वद्धजन करने वटि के श्रवणादि से उप्तके पपोंका नाञ्च होता 
है॥ १०२॥ 


"एवं सर्व॑म्‌" इत्यादि पदों से आरम्भ होनेवाली कारिका की व्याख्या 
करते हैँ । उपयुक्त प्रकार से सभी पदार्थो के स्वरूप का निश्चय करके 
सब अर्थात्‌ सारा नामरूपात्मक जगत्‌ भगवान्‌ से ही उत्पच्च होता हे,' 
इस वेदिक गौण ज्ञान, तथा स्वयं भगवान्‌ ही सवै अर्थात्‌ समग्र नाम- 
रूपात्मक्‌ जगत्‌ हे, इस वेदिक मख्य ज्ञान से युक्त होकर, प्रम से ( अर्थात्‌ 
सुट्‌ स्नेहपूवैक ), श्रवणादि साधनों हारा भगवान्‌ श्रीहरि का भजन 
या उनको सेवा करने वाला व्यक्ति भक्तिमाग॑ँ मे उत्तम ( अधिकारीया 
भक्त माना गया ) है ॥ १०१॥ 


सवं ततः, अर्थात्‌ सव कुठ ( सारा नामह्पात्मक जगत्‌ ) भगवान्‌ से ही 
उतपन्न होता हं, भौर सर्वं सः' अर्थात्‌ सव कुछ ( समग्र नामरूपात्मक जगत्‌ ) 
भगवान्‌ ही हं ( देखिये, ऊपर पु० ७ पर प्रथम कारिकाके प्रकाश भ भये 
रूपनामविभेदेन यो जगत्‌" भौर “रूपनामविभेदेन यतो जगत्‌" इन दो 
वाक्यों को व्याख्या ), यह वैदिक ज्ञान के दो प्रकार ह, जिनमें से प्रथम गौण 
भौर दर्रा भृख्य ह । प्रकाश्च मेँ उत्तम भक्तया अधिकारी के निरूपण से प्रयुक्त 








न नि हि `, 
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रालाथज्ञानामविऽ्पि परेम्णा मनने मध्यमः | प्रेमाभावे 
मध्यमः इति वा । ज्ञानाभावे तथा मध्यम इयथः । आदिमः वा । 





'वेदिकगोणमुख्यज्ञानयुक्तः' पद से इन दोनों ज्ञानो से युक्त व्यक्ति का ग्रहण 
ही अभिप्रेत हं । 

उप्ुक्त दिविध ज्ञान ओर प्रम के होने पर व्यक्ति मे वैराग्य, योग भौर तप 
भीञआ ही जा्ेगे, भतः उपर्युक्त कारिका मे न्ञानयोगतः' ओर प्रेम्णा" पदो 
से पञ्चा ज्गसम्पत्तियुक्त व्यक्ति को उत्तम अधिकारी या भक्तं बताया गयाहं 
(“एवच्वात्र द्िविधन्ञानप्रेमवतः शिष्टाङ्गानाम्थदिव सिद्धेः पञ्चाङ्खसम्पत्तिमानुत्तम 
इत्युक्तम्‌," आवरणभ ङ्घ :, प° १६६ ) ओर इस प्रकारं प्रकाश के 'पञ्ाङ्गयुक्तः 
पुरुषो भगवन्तं भजेत्‌" ( ऊपर पृ ३१७ ) इस पूर्वोक्त कथन की पृष्ट कौ 
गयी हं | 

शाख के अथंके ज्ञान के अभावमें भी यदि भक्त प्रेम से (अर्थात्‌ 
सुद्टढ स्नेहपूवेक ) भगवान्‌ का भजन ( अर्थात्‌ उनको भक्ति या सेवा ) 
करे तो वह्‌ मध्यम ( अधिकारी या भक्त कहा जाता) हे। 

उसको मध्यम कहने का कारण यह है कि उसका प्रम संस्कारवश (नकि 
ज्ञान से ) उत्पन्न होने के कारण गौण होता ह्‌ । 

प्रकाश के (शास्त्राथेज्ञानाभावेऽपि प्रेम्णा भजने मध्यमः' इस वाक्य से 
सूचित होता है कि इस कारिका की प्रथम पंक्ति न्ञानाभावे मध्यमः स्यात्‌ 
प्रेमाभावे तथाऽऽदिमः' होनी चाहिए । 

प्रकारान्तर से मध्यम अधिकारी या भक्तं का स्वरूप बताते हं- 

इसी प्रकार प्रेम के अभाव (अर्थात्‌ प्रेम नामक अङ्ग से रहित 
होते हुए भी ) ज्ञानपुर्व॑क भगवानु का भजन करने वाला भौ मध्यम 
( अधिकारी या भक्तं कहा जाता) हे । 


यहा मध्यम कह जाने का कारण मुख्य अंग प्रम से रहित होना हे । 

प्रकाश ऊ प्रेसमाभावे मध्यमः" इति वां इस वाक्य मं प्रयुक्त इति वा" 
पदों से यह सूचित होता कि यद्यपि इस कारिकाको प्रथम पक्तिका एकं 
वैकल्पिक पाठ श्ञानाभवे मध्यमः स्यात्‌ प्रेमाभावे तथाऽऽदिमः' भो है, 
तथापि प्रस्तुत वाक्य में मूल पक्ति की व्याख्या, ्रेमाभावे मध्यमः स्यात्‌ 
ज्ञानाभावे तथाऽऽदिमः' यह पाठ मानं कर की गथी है) 





1 
1 
। 
# 


३३६ तस्वाथंदीपनिवन्धे 
प्रकारा के रदास्त्राथज्ञानाभावेऽपि प्रेम्णा भजने मध्यमः' इस वाक्य 
मे मध्यमाधिकारी के जिस प्रकारका निरूपण माहं वह्‌ कारिकाके मूल 
रब्दों मे अधिक स्फुट नहीं ह, अतः उसे स्पष्ट करने की दृष्ट से मूर कौ व्याख्या 
करते हं । 
| ज्ञान के अभावमें भी भक्त उसी कोटि का अर्थात्‌ मध्यम कहा 
| जाता टे 
तात्पर्यं यह है कि शास्र के अर्थं के ज्ञान के अभावमें भी यदि भक्तप्रेमसे 
भगवान्‌ की भक्ति करे तो वह॒ मध्यम कहा जाता हुं | 
इस प्रकार ज्ञान ओौर प्रम इन दोनोंमें से किसी एक अङ्धसे भी रहित 
होने पर भक्त या अधिकारी मध्यम कोटि माना जाता हं । 
ज्ञान के अभावमें पेम के अन्यादृश होने से भक्त को मध्यम कहना उचित 
न होगा, यह विचार कर, एक अन्य विकल्प का उपपादन करते ह-- 
अथवा ज्ञान कै अभावमे (अर्थात्‌ ज्ञान नामक अङ्ग से रदित 
होकर ) भगवान्‌ का भजन करने वाला, आदिम अर्थात्‌ मन्द या हीन 
( भक्त या अधिकारी ) कहा जाता हे । 
तात्पयं यहहै कि ज्ञान से विरहित भक्तका प्रेम यदि उक्तटहो तो उसे 
मध्यम ओर यदि अनुत्कट हो तो उसे मन्दया हीन कहा जाताह। प्रकाश के 
आदिमो वा" इस वाक्य का यह अर्थं आवरणभङ्ख व्याख्या के अनुषार है । 
कल्याणराय कै मत से प्रकादाके आदिमो वा" इस वाक्यसे यहु आशय 
प्रकट कियागयाहकिज्ञान के अभाव में भी प्रेमपृवंक भजन करने वाले व्यक्ति 
को आदिम कह्ने कै साथ ही विकल्प से उत्तम अधिकारी या भक्त भी कहा 
जाता हं, क्योकि, 
मय्यावेदय सनौ ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ ( गीता १२।२ ) 
इत्यादि वाक्योंसे ज्ञान के अभावमं भी प्रेमपूरवंक भजन करने वाका 
उत्तम अधिकारी होना सिदढ होता ह [ भय्यावेरय मनो ये मामु" (गीता 
१२।२) इति मगवद्राक्याज्जञानाभावेऽपि प्रेम्णा भजत उत्तमत्वमेवेत्यारयेनाहुः 
आदिमो वा" इत्ति, उत्तमो वा इत्यर्थः । ( टिप्पणी, पु० १६६ ) || 
बालकृष्ण मट्‌ ने इस वाक्य को व्याख्या अधोलिखित प्रकारसे की हं, 
(तथा इति पदध्य पाठद्रयेऽपि सध्यमपदेनान्वथकरणे तु आदिम इत्येतावत्पद- 
मुव॑रितम्‌ । तस्य (उभयोरप्य भावे तु" इति परेणान्वयः । तथा सति उभयोरभावे 














यिः भौ क = = = के = क 


# (ति 9 र == 


कोऽप्यधिकार इत्यं: ।* ( आवरणभङ्ग ः, प° १६६ ) | 


लाख्राथेघ्रकरणम्‌ | इच 


उभयोः अभावे श्रवणादीनां पापनाशकं धर्मत्वं वा, न तु भक्तिमार्ग 
इत्यथ; ॥ १०२॥ 


आदिमो भवति हि नो भवतीत्यथंः सम्पद्यते तध्य कि फलमित्याकाक्षायां 
पापनाशस्ततो भवेद्‌", इत्यनेन पापनालात्मकं फलं ज्ञेयम्‌ । यदि स्याद्‌ आदिम 

शाब्दस्य पूर्वेणान्वयः, तदा श्ञानाभावे तथाऽऽदिमः' एवं रमा भावे तथाऽऽ- 
दिमः' इति पठेऽपि आदिमः हि नो भवतीत्यर्थो भवतीत्यारयेनाहुः आदिमो 
वा इति ।' ( योजना, प० १८१ ) | 

इस प्रकार ज्ञान ओर प्रेममे से किसी एक अंग का अभाव होने पर भक्त 
के मध्यम ओर मन्द अधिकारी होने का निरूपण करने के बाद अब इस जिज्ञासा 
का समाधान करते हूं कि ज्ञान ओर प्रेम इन दोनों अंगों से रहितं होकर भगवद्ध- 
जन करने वा को किस कोटिमे रखा जायगा । 

ज्ञान ओर प्रेम इन दोनों अज्ञो का अभाव होने पर, इन दोनों से 
रहित होकर भी श्रवणादि साधनों से भगवान्‌ का भजन करने वाले 
व्यक्ति के श्रवण आदिसे उस व्यक्तिके पापोंका नाद होता है अथवा 
धमे ( का अजेन ) होता है, किन्तु उसे भक्तिमागं नहीं कहा जा सकता 
यही इस कारिका की अन्तिम पक्ति का आशय है ॥ १०२॥ 

तात्पय यह हं कि ज्ञान ओरप्रेम रू्पअद्धों से रहित ग्यक्तिके श्रवणादि 
से पापो का नाक ओर धमं अवद्य होता हं, पर उसे भक्तिमागगसम्भत उपास्ता 
नहीं कहा जा सकता, ओर इसीलिपे उष व्यक्ति की गणना उत्तम, मध्यम था 
हीन भक्तो या अधिकारियोंकी कोटि से करने का प्रदन ही नहीं उठता है । 
भावरणभङद्धकार इस पंवित का अथं स्पष्ट करते हुए जिते हु, ५. 

ननु एकतराभाव एवसधिकारे उभयाभावे को वाधिकार इत्यत आहु 
"उभयः" इत्यादि | तथा च, ध्यत्कोतन यच्छवणम्‌”२ ०४ ( माग २।४।१५ ) 
इति वाक्यात्‌ पापनाशकत्वं, तेन ज्ञानादिमार्गीयत्वं सहुश्ननामश्चवणकी तंनफरत्वेन 
चतुर्णामप्य्थानां कथनात्‌ त्रिवर्गादि्ताधनत्वेन करणे धमंत्वम्र इति तथा, इति त 


9 ' 


२०४. इस इलोकं का सुनोधिनीरम्मत पाठ अधोकिखित है, 
यत्कीतंनं यत्स्मरणं यदौक्षणं यद्न्दतं यच्छ्रवणं यदहंणम्‌ । 
लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्म सुभद्रश्रवसे नमो नमः ॥ ` “ 
( भाग० २।४।१५ } 
तत्त्व० नि° २२ (6 
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तपोवेराग्ययोगे तु ज्ञानं तस्य फङिष्यति । 
योगयोगे तथा घ्र म, स्तुतियाच्रं ततोऽन्यथा \! १०३ ॥ 
भद हितं (+ १ = 
तपोवेराग्यसदहितं चेच्छरवणादिकं भवेद्‌ , अन्यतरसहितं वा, तदा 
जन्मान्तरे ज्ञानं मविष्यतीति ज्ञातम्यम्‌ , "वहनां जन्मनामन्ते' ८ गीता 
७ । १९ ) इति वाक्यात्‌ । योगसहितमनने प्रेम । 


ज्ञान भौर प्रेम से रहित व्यक्ति यदि भक्तिमागं के अन्य अंगों अर्थात्‌ तप, 
वैराग्य ओरयोगसे भी रहितदहो तो उसे भटे ही भक्तया अधिकारी किसीभौो 
कोटिमेंन रखा जा सके, किन्तु ज्ञान ओर प्रेम से रहित होने के बावजूद अन्य 
अंगों से युक्त होकर श्रवणादि साधनों से भगवद्धूनन करने वलेकोतो किरी 
न किसी कोटि का अधिकारी स्वीकार करना ही चाहिये, इस प्रकार का विचार 
कर, तप, वैराग्य ओर योग से युक्त होकर भगवद्धजन करते वालोंमे क्रमया 
तारतम्य बताते हं | 
तप॒ ओर वैराग्य नामक शङ्खो से युक्त होकर श्रवणादि साधनों 
से भगवान्‌ कौ भक्ति करने वारो को, इस प्रकार की भक्ति के परिणाम- 
स्वरूप, ज्ञान की प्राप्ति होगी । इसी प्रकार, योग नामक अङ्ग से युक्त 
होकर उपर्युक्त साधनं से भगवद्धजन करने वाल को, इस प्रकार कौ 
भक्ति के परिणामस्वरूप, परम की प्रति होगी । इन सभी अङ्गौ से 
विरहित श्रवणादि से फल प्राप्त होने की वात स्तुतिमात्र है ८ अर्थात्‌ 
पुराणादि मे पचो अङ्ग से विरहित व्यक्ति के भी श्रवणादि साधनों से 
परमपुरुषाथं को सिद्ध याप्राप्तकरलेने के नो उल्लेख है वे भगवान्‌ 
की स्तुति मत्र है )॥ १०३ ॥ 
यदि श्रवणादि तप ओर वैराग्य इन दोनो अङ्गो से युक्त हों अथवा 
इन दोनों मे से किसी भी एक अङ्ग से भी युक्त हों तो व्यक्ति को जन्मा- 
त्तर मेँ ज्ञान होगा, एेसा समन्चना चाहिये । जन्मान्तरमें ज्ञान होने की 
सिद्धि बहूनां जन्मनामन्ते ( गीता ७।१९ ) अर्थात्‌ अनेक जन्मो के बाद 
( गीता ७।१९ ) इत्यादि वाक्यों से होती हे । 
तात्परथं यह है कि स्वयं भगवान्‌ के, बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां 
प्रपद्यते" ( गीता ७।१९ ) अर्थातु “अनेक जन्मों के बाद ज्ञानयुक्त व्यक्ति मुहल 
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प्रथमस्य मध्यमत्वं, मध्यमस्य उत्तमत्वम्‌ इति क्रमः । 








प्राप्त करता हं" ( गीता ७।१९ ) इत्यादि वाक्यों से यह्‌ ज्ञात होताहं कि तप 

भौर वैराग्य (यादोनोंमे से किसीएक) से बहुत समय के बाद ज्ञान प्राप्त 
होता है (ओौर ज्ञान प्राप्त होने के बहुत समय बाद भगवान्‌ की प्रापि होती ह) | 

तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । 

कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवाजुंन ॥ ( गीता ६।४६ ) 

कहकर स्वयं भगवान्‌ कृष्ण ने तप॒ ओर ज्ञान से युक्त होने कौ अपेक्षा योग 
से युक्त होने को अधिके उत्कृष्ट माना हे, तथा 

योगिनामपि सवषां मदतेनान्तरात्मना । 

श्रद्धावान्‌ भजते यो सां स मे युक्ततमो मतः ॥ ( गीता ६।४७.) 
कह्‌ कर योगो भक्त को उत्तम बताया ह । इन सब बातों को बुद्धिस्थ कर, योगः 
से युक्त होकर श्रवणादि साधनों से भगवद्धजन करने वाले की उक्छृष्टता सूचित 
करते हुए, उपयुक्त तारतम्यया क्रम कोस्पष्टकरतेहै। 

योग से युक्त होकर श्रवणादि साधनों से भगवान्‌ का भजन करने 
पर प्रेम की प्राप्ति ( अर्थात्‌ प्रेम नामक अङ्ग की सिद्धि) होती है। 

श्रवणादि साधनों से भगवानु को भक्ति करने वाले इन लोगो में 
क्रम यह्‌ है कि इनमें प्रथम ( अर्थात्‌ तप ओर वैराग्य से युक्त होकर 
भगवःधजन करने वाला ), मध्यम (अधिकारी या भक्त कहा गया ) 
है, ( क्योकि उसे प्रेमरूप फल की उपरुब्धि नहीं होती ), तथा मध्यम 
(अर्थात्‌ योग से युक्त होकर भगव दजन करने वाला ), उत्तम (अधिकारी 
या भक्त कहा गया है, क्योकि उसे प्रेमरूप फल कौ प्राप्ति होती ) है । 

प्रकाश के प्रथमस्य मध्यमत्वं, मध्यमस्य उत्तमत्वम्‌ इति क्रमः" इस 
वाक्य का उपयुक्त अर्थं कल्याण राय की टिप्पणी के अनुघार हैँ | बालकृष्ण भद 
के मतसे इस वाक्य में साधन-क्रम का निरूपण किया गयाहुं ओर इसका 
तात्पर्यं यही है कि प्रथम अर्थात्‌ हीन अधिकारी यथोक्त भजन करने से मध्यमा 
धिकरारित्व को ओर मध्यमाधिक्ारी यथोक्त भजन करने से उत्तमाधिकारित्व 
को प्राप्त करल्ेताहे। 

कलेर्दोषनिधे: राजन्‌ ! अस्ति येको महान्‌ गणः । 

कीतेनादेव कृष्णस्य मुक्तसङ्गः परं व्रजेत्‌ ॥ (भाग० १२।३।५१) 

इत्यादि वाक्यों मे कीतंनसे परप्रापि का प्रतिपादन किया गया है| इसी 
प्रकार पुराणादि में अन्य स्थलों मे श्रवणादि से पुरुषार्थसिद्धि होने का उपपादन 
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मागङ्गामावे केवल्ध्रवणादीनां यत्‌ परमपुरुषा्थसाधकत्वं निरूप्यते 
तद्‌ भगवत्स्तोत्रनिखपणम्‌ , धन्यो ऽहम्‌, इत्यादिवत्‌ । 
परमेयवलेन तेषां िद्धिभ॑वति चेद्धवतु, नान्यथा इव्यथंः ॥ १०३ ॥ 





हुमा हं । अतः तप, वेराग्य आदि अद्धो के अभावमें भी केवल श्रवणादिसेही 
मोक्षरूप फल की प्रासि हो सकती हं ओौर प्रका में प्रतिपादित उपर्युक्त उत्तम, 
मध्यम ्ादिका तारतम्यया क्रम प्रायिक दही है, इस आशङ्काका समाधान 
करते. है, 

( ऊपर 8€ध्वीं कारिका ओौर उसके प्रकाश मे वणित ) भक्तिमागं 
फे ( पाचों) अङ्ञोंकाअभावदहोने पर भी केवल श्रवणादि से परम- 
पुरुषाथं की सिद्धि हो जाने का जो निरूपण यत्र तत्र पुराणादि ग्रन्थों 
म भिल्ता है वह्‌, भँ धन्य है इत्यादि कथन के समान भगवान्‌ 
कै स्तोत्र का निरूपण अर्थात्‌ भगवत्स्तुतिमात्र है । 

मावरणभद्धकार के अनुसार, प्रकाश कं धन्योऽहम्‌" इत्यादिवत्‌ हस 
वाक्य का तात्पयं यह हं कि जिस प्रकार किसी सम्मानित न्यक्तिके आने पर 
आतिथेय के वैँ घन्य हँ कि अप मेरे घर पधार" इत्यादि कहने पर, व घन्य है" 
इष वाक्यांश से प्रतीत होने वाली आतिथेय की यात्मस्तुत्ति का पर्यवसान अतिथि 
की स्तुति या प्रदंखा में होता है, उसी प्रकार श्रवणादि के परमपुरुषार्थसाधकत्व 
के निरूपण का पर्यवसान भगवान्‌ की स्तुति के निरू्पणमें होता है । इसे स्पष्ट 
करते हए वे लिखते है, “किञ्च, हरिवंशसमापतौ वल्देवाह्लिकोत्तरं धन्योपाख्याने 
कूर्मादारभ्य यज्ञान्तेषु यद्‌ धन्यत्वम्‌ आश्चर्यत्वच्चोकतं तद्‌ भगवत्येव पर्यवघच्नं न 
तु वेदयज्ञादौ । अतंएव भगवता, "आश्चयंश्चेव धन्यश्च दक्षिणाभिः सहेत्यहम्‌' 
इति नारदीयवत्तान्तज्ानजापनायोत्तरितम्‌ इति तन््यायेनात्रापि तथेति ।' ( भाव- 
रणभंगः, पण १६७ ) | 

उपर्युक्त तप, वैराग्य आदि अंगों से रहित होते हए भी अजामिल आदि 

कौ परमपुरुषार्थं की प्राति हई थी एेखा शाछ्रसिद्ध ओर लोकप्रसिद्ध हँ, अतः 
अंगरहित श्रवणादि से पृरुषाथंसिद्धि न हो सकने को बात ठीक नहीं प्रतीत 
होती, इस आशङ्का का समाधान करते ह । 

तात्पयं यह है किं तप, वेराग्य आदि अज्ञो के अभावे श्रवणादि 

से भगवद्धजन करने वालों को परमपुरषा्थं की सिद्धि यदि प्रमेयबल 
सेहोजाये तो भले दही दहो जये, किसी अन्य प्रकारसे नहींहो 
सक्रती ॥ १०३ ॥ 


ल्ालाथ॑त्रकरणम्‌ ३४१ 
एवं शालाथमुक्ता उपसंहरति - 


अर्थोऽयमेव निखिरपि वेदवाक्यैः 
 रामायणेः सहितभारतपश्वरात्रैः । ` 
अन्यश्च शाख्रवचनेः सह तत्वसूत्रैः 
निर्णोथते सहुद्थं हरिणा सदेव ॥ १०४॥ 


इति भोक्ृन्ण-व्यास-विष्वुस्वामिमतर्बात-- ` ` 
श्रीवत्छभदीक्षितनिर चिते तत््वाथेदीपनिबन्धे ` 
दाश्चाथंकथनं प्रथमं प्रकरणम्‌ ॥ ` 


~~~ ---------------- --- 


उपयुक्त समाधान का आशय यह्‌ है कि अजामि आदि को फल की प्राति 
परमेयबल से हुई समस्चनी चाहिए । प्रमेयबल से तप, वैराग्य आदि अंगों से 
रहित व्यक्ति को भी परमपृरुषाथं की प्रापि होने को सिद्धि वल्कभाचायं के मत 
से, फलमत उपपत्तेः" ( त्रह्यसूत्र ३।२।२८ ) आदि वाक्यों से होती हं | 


इस प्रकार शाखां अर्थात्‌ गीता शाख के प्रतिपाद्य अथं का निरूपण 
करके अब प्रस्तुत प्रकरण के उपसंहार का उपक्रम करते हं । | 
सारे वेद वाक्यो, महाभारत ओर पचवरात्र आगम सहित रामायणं 
तथा ब्रह्मसूत्र सहित अन्य श्चाक्लौ के वचनों म इसी अथं ( अर्थात्‌ 
पूर्वोक्त ब्रह्मवाद ) का प्रतिपादन हुभा है अर्थात्‌ यही बात कदी 
गयी है ओर उनका हाद यही सिद्धन्त है। भगवान्‌ इरिने 
(८ गीता मे ) इसी सिद्धान्त का सवदा अर्थात्‌ सावेकालिकि सय के 
पमे निर्धारण किया है ओर उनका तायं भी इसी सिद्वान्त 
सँ है ॥ १०४ ॥ 
रीकृष्ण, व्यास ओर विष्णुष्वासी के मत कै. अनुव, ॥ 
श्रीवस्छमदीक्षित द्वारा विरचित त्वाथंदीपनिबन्ध ¦ का 
शाखां कथन नामकं प्रथम प्रकरण समाप इज। 








३७२ तंच्वाथदौपनिवन्धे 


(अर्थोऽयसेवः इति । सर्वेषां प्रमाणानामत्रेकवाक्यता । अन्येषु 
वाक्याभासा एव । रामायणानां बहुत्वं सवंकल्पेष्वपि एवमेव प्रतिपाद- 
यन्तीति ज्ञापनाथेम्‌ । भारतपश्चरात्रयोः रामायणरोष्वं चरित्रप्तिपाद्‌- 
कत्वाविदोषात्‌। अन्यानि चाछ्लाणि पुराणषूपाणि। तच्छेषत्वं वा भारतादेः। 


अ्थोऽयमेवः इत्यादि पदों से प्रारम्भ होने वाटी अन्तिमि कारिका 
की व्याख्या करते हँ । सभी प्रमाणो की प्रस्तुत ( प्रकरण कै प्रतिपाद्य 
उपयुक्तं ) ब्रह्मवाद सिद्धान्त मे एकवाक्यता हे । 
तात्पर्य यह है कि समी प्रमाणो ( अर्थात्‌ प्रामाणिक माने जाने वाके वेद, 
ब्रह्मसूत्र, भागवत आदि के वाक्यों ) का प्रतिपाद्य उपयुक्त ब्रह्मवाद सिद्धान्त हौ 
है । इस कथन की पुष्टि के ल्यि बालकृष्ण भट ने हरिवंशोक्तं महाभारत श्रवण- 
विधि का, 
वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा । 
आदावन्ते च मध्ये च हरिः सवत्र गीयते ॥ ( इलोकं ९३ ) 
यह्‌ शोक उद्धृत किया हुं | 
अन्य मतों में वाक्याभास ही हँ अर्थात्‌ अन्य मतो मे प्रतिपादित 
सिद्धान्त प्रामाणिक वाक्यों पर नहीं अपि तु वाक्याभासों पर 
आधारित हें। 
कारिका में शामायणेः इस बहुवचनान्त पद कै द्वारा अनेक 
रामायणो का उल्लेख यह्‌ सूचित करनेके ल्थि क्रिया गया है कि 
सभी कल्पो मे रामायण इसी प्रकार इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन 
करती हे । 
तात्पयं यह है कि कल्पभमेद से रामायर्णे अनेक होती है तथा उन प्रति- 
कल्पभिन्न सभी रामायणो में ब्रह्मवाद का ही प्रतिपादन होता है । 
कारिका के शरामायणेः सरहितमारतप्चरात्रै" इस पाद मे महाभारत 
ओर पञ्चरात्र आगम को रामायण का दोष या अङ्ग इसलिये कहा गया है 
किवेभीरामायणकी ही भांति चरित्रप्रतिपादक हँ ओर उनमें रामायण 
से कोई वेदिष्टय नहीं हे । 
कारिका के .अन्यैर्च श्रास््रव्चनेःः पदों मे उल्लिखित अन्य शाश 
पूराणरूप हैँ अर्थात्‌ अन्य शाखो से अभिप्राय पुराणो से हे। 


शाल्ाथंच्रकरणम्‌ ३७३ 


तत््वसूत्राणि चतुरुक्षणी मीमांसा । तैः सर्वैरपि ज्ञानं परमसदितं कर्तव्यमिति 
निणींयते । अन्यथा चतुदंशविद्यानां सरस्वतीरूपतवादेकनिष्ठता न स्यात्‌। 


'सहितभारतपच्चरात्रैः रामायणः इस अन्वय का अनुसरण .कर 
'भारतपच्च रात्रयो; रामायणशेषत्वं” यह अर्थं करके महाभारत भौर पञ्चरात्र 
को रामायणकाशेषया अद्ध बताने के बाद, अव 'सहितभारतपच्चरातर अन्येश्च 
शाल्लवचनेः इस अन्वय का अनुसरण कर, एक वैकल्पिक व्याख्या करते हए 
महाभारत भौर पञ्चरात्र आगम को पुराणों का शेष याअङ्ख बताते ह। 

अथवा (अर्थात्‌ विकल्प से ) भारत आदि (अर्थात्‌ महाभारतं 
ओर पञ्चरात्र ) उन पुराणरूप अन्य शाखं के रेष या अङ्ग है । 

कारिका मे उल्लिखित तत्त्वसूत्रो से अभिप्राय ब्रह्यसूत्र, वेदान्तसूत्र 
ओर व्याससूत्र आदि नामों से प्रसिद्ध चार अध्यायों वाले उत्तरमीमांसा- 
सूत्रसंहे। 

प्रकाश क तत्त्वसूत्राणि चतुलक्षणी मीमांसा" इस वाक्य कौ व्यास्या 
करते हुए कल्याणराय लिखते है, 'कमंज्ञानोपासताभक्तिर्पैः मीमांसा रक्ष्यत 
इति चतुलक्षणी । तत्र सुव्रकारा व्यासशाण्डित्यजमिनयः | उपासनाकाण्डस्य 
ज्ञानकाण्डान्तभूतत्वात्नय एव सूत्रकाराः । सूत्रम्‌लकत्वात्‌ तत्वसूत्रपदेन मीमां 
सोच्यत इति भावः | यद्रा लक्षणशब्दोऽष्यायवाची, तथा च चतुलक्षणी चतुर- 
ध्यायी उत्तरमीमांसा इत्यर्थं; । ( टिप्पणी, १० १६७-१६८ ) | 

उन सभी शालं मे यही नि्णैय किया गया ह किं ज्ञान प्रेम सहित 
करना चाहिए | 

तात्पर्य यह है कि उपयुक्त सभी शाखो का निर्णय या निष्कषं यही है कि 
ज्ञान प्रेमसहित करता चाहिए । 

सिद्धान्ती सभी शाख्रो की ब्रह्मवाद मे एकवाक्यता सिद्ध करनेके लिये 
दतना समुत्सुक क्यों है, इस जिज्ञासा का समाधान कसते हैं | 

अन्यथा ( अर्थात्‌ यदि एेसा नहो तो), चौदह विद्याओं कै 
सरस्वतीरूप होने के कारण, एकनिष्ठता कौ सिद्धि न हो सकेगी । 

तात्पयं यह है कि यदि षभी शाखो का प्रतिपाद्य अभिन्नन हो ओर उनकी 

ब्रह्मवाद में एकवाक्यता न हौ तो एकनिष्ठता को सिद्धिनहो सकेगी, क्योकि 
चौदहों विद्याएं सरस्वपीरूप हूं तथा यदि वे भिन्च-भिन्न सिद्धान्तो का प्रतिपादं 
करती हों तो व्यक्ति के सामने विभिन्न तिदधन्तों को सत्य मानने का प्रसङ्ग 
उपस्थिते होगा ओर वह्‌ एकनिष्ठ न हो सकेगा | 








२७७ तत्त्वा्थदीपनिबन्धे 


तत्रापि सहदयम्र्‌, भवोऽपि तस्या एकतरैवेति । अयमर्थः सरस्वतीभर््रा 
एव, ज्ञायत इति हरिणा इ्युक्तम्‌ । कदाचिदन्यथा केचिद्वक्ष्यन्तीति 
तन्निराकरणाथम्‌ सदा इति ॥ १०४ ॥ 





चतुदंदाविद्यारूपी सरस्वती केवल शब्दोसे ही इस एक अथं कां 
प्रतिपादन नहीं करती अपि तु उसका हृदय या भाव ( अर्थात्‌ तात्पयं ) 
भी इसी एक सिद्धान्त में हे । ( चतुदंशविद्यारूपी सरस्वतो के हृदय रूप } 
इस प्रतिपाद्य अथं या सिद्धान्त करा ज्ञान सरस्वती के पति या स्वामी को 
ही हौ सकता हं किसी साधारण व्यक्तिको नहीं, इस आशय से मूल 
कारिका में हरिणाः पद से यह्‌ सूचित क्रिया गयादहै कि शाखं का 
प्रतिपाद्य अथं यही हं" यहु निणंय किसी साधारण व्यक्तिकै द्वारा 
वहीं अपितु सरस्वती के पति साक्षात्‌ श्रीहरिके दह्वारादहीः किया 
गया हे । 
` ` प्रकारकार का तात्पय अधोकिचित ह । श्रुति बादिं सारे गाख्नों का प्रतिपाद्य 
जाने सकने में साधारण व्यक्ति समर्थ नहीं ह क्योकि "इत्यस्या ह दयं छोके नान्यो 
महेद कश्चनः ( माग० ११।२१।४२ ) आदि वाक्यों से ज्ञात होता है कि श्रुति 
का अभिप्राय स्वयं भगवान्‌ फे पिवा कोई दुसरा तहीं जान सक्ता । अतः श्रुति 
तथा अन्य शानो के प्रतिपाद्य के विषय में भगवान्‌ का वचन दही निर्णायक हौ 
सकता है । भगवान्‌ ने ब्रह्मवादिद्धान्तके ही सर्वशालछ्लप्रतिपाद्य होने का निर्णयः 
दिया है । एसी स्थिति में ब्रह्मवादसिद्धान्त मेँ सभी शालो की. एकवाक्यता 
विवादातीत हं । इस सम्बन्ध में गोस्वामी विद्रुलनाथ की वल्ठभाचायं के प्रति 
अधोलिखित उक्ति अवघेय हं | 


न द्यस्यो वागधीशाच्छुतिगणवचसां भावमाज्ञातुमोषट 
यस्मात्साध्वी स्वभावं प्रकटयति वधूरग्रतः पत्युरेव । 
 तस्माच्छ्रीवल्कभाख्य त्वदुदितवचनादन्यथा रूपयन्ति 
श्रन्ताये ते निसगंत्रिदशरिपुतया केवरान्धंतमोगाः ॥ ` 
( वल्कभाष्टकम्‌, ३ ) । 
सम्भव है कभी कोई अन्य व्यक्ति शाखं कौ एकवाक्यता किसी 
अन्य सिद्धान्तमेंहोने का प्रतिपादन कर, अतः इस आशङ्का का 
निराकरण करते के लियि प्रू कारकामें श्वद्‌ाः इस पद का निवेश 
किया गया है , अर्थात्‌ भगवान्‌ हरि ने सदा ही इसी सिद्धान्तके 


शालाथ्रकरणस ३४५ 


प्रमाणबटमाध्ित्य शछ्ार्थो विनिषूपितः। 
परमेयवर्माध्रिय सर्वनिर्णय उच्यते ॥ ` ` 5 


इति श्रीतत्वदीपनिबन्धटीकायाम्‌ ॥ 19 
श्रीवहभाचायज्कतायाम्‌ . ` फ 
प्रथमं प्रकरणम्‌ ॥ | 


----<-- 


शाखप्रतिपाद्य होने का निणेय दिया है ओर इसी सिद्धान्त भें शाखो की 
एकवाक्यता होना सावकालिक सत्य हे ॥ १०४॥ | 

` इस प्रकार प्रमाणवल का आश्रय लेकर शाल्चाथं अर्थात्‌ गीताथं का 
सम्यक्‌ निरूपण किया गया । अब प्रमेयबर का आश्रय लेकर स्व॑निणंय 
( नामक हितीय प्रकरण ) की रचनाकी जाती है । 


श्रीवत्लभाचायंविरचितं तत्त्वदीपनिबन्धटीका का 
त्रयम त्रकेर्ण समाप्त इजा ॥ 

तात्पयं यह ह कि प्रस्तुत शास्नाथं प्रकरणं मे शब्दबरुके विचार भै 
शाख के अथं को जानने के इच्छक, असम्भावना, विपरीतभावना आदि से रहित, 
स्वतःप्रामाण्यवादी सास्विक भक्तो के लि प्रमाण अर्थात्‌ ( उपर सातवीं कारिका 
में प्रतिपादित ) वेद, गीता, ब्रह्मसूत्र ओर भागवतरूप रब्दप्रमाण के बल 
( अर्थात्‌ अन्य प्रमाणो की अपेक्षा श्रेठत्वरूप बल अथवा परस्पर अविरोध- 
पूर्वक निशिते या निर्णीत किये गये तात्पयं रूप बल } का आश्चयं लेकर, श्रह्म 
अप्राकृत सच्चिदानन्दाकार है, जीव भणुपरिमाण, अशरूप ओर ब्रह्यामिन्न है, 
प्रपञ्च सत्य ओर ब्रह्य से अभिन्न है, छृष्णभक्ति परमपुरषाथंसाधिका ओर 
फलरूप हं, इत्यादिरूप शाल्नाथं का सम्थक्‌ निरूपण ओर निर्धारण किया गया । 
इप प्रकार शाख््राथं रूप प्रमेय के सिदध हो जाने पर उस प्रमेय के बलं का भाध्य 
लेकर, उसके अनुसार सर्व॑निणय अर्थात्‌ ज्ञानादि का निणय करने के लिये सर्व- 
निर्णय नामक द्वितीय प्रकरण की रचना की जाती हं २०५ | 


२०५. देखिये, उपर पृष्ठ २२-२३ पर प्रकाश के स्वंस्यापि ज्ञानादेतिणेये 
द्वितीयः । असम्भावना-विपरीतभावनानिवृत्यथं द्वितीयम्‌ इस वाक्य 
की व्याख्या | 





७दै तच्वा्थ॑दीपनिवन्धे 


मावरणभमङ्क व्याख्या के अनुसार प्रमेयवलमाधित्य' अर्थात्‌ सकलवेदादिवेद्य 
भगवान्‌ के सर्वसमर्थं होते हए भी तत्तद्रप से प्रतिनियत तत्तत्कायंकतृंत्वादिरूप 
बल मयवा दाख्रानुगृहीत प्रत्यक्षादि के विषयरूप पदार्थो के तत्तत्कायंजननसा म्यं 
हप वल का आश्रय लेकर भर्थात्‌ उसके विवेचन के आधार पर, ख्वंनिणंय अर्थात्‌ 
समी पदार्थो के स्वरूपयाथात्म्य का निणंय करने के ज्ये सवनिणंय नामक द्वितीय 
प्रकरण की रचना करते ह | 


'सवंनिणंय उच्यते इस पाद की व्याख्या करते हुए आवरणभद्धकार 
शपनी टीका अधोलिखित प्रकार से समाप्त करते ह, "सर्वेषां पदार्थानां निर्णयः 
स्वरूपयायात्म्यम्‌ उच्यते, ब्रह्मात्मकत्वाविशेषेऽपि यस्य॒ यादश्यं यत्प्रकारत्वं च 
तत्सर्वं सपरिकर विविच्यत इत्यथंः । उच्यत इत बुद्धिस्थस्य स्फुरद्रपत्वाभिप्राये- 
णोक्तम्‌ । एवच्च शब्दबरूविचारेण राखछ्राथं बुभुत्सतां स्वतःप्रामाण्यवादिनामस- 
म्भावनादिरहितानामथं आद्य उक्तः| अथ अर्थवल्विचारेण राल्नार्थं बुभूत्सतां 
परत प्रामाण्यवादिनां पूरवोक्तिऽथं भअघम्भावनाविपरीतमावनयोरुदयात्‌ तदथं 
सवनिर्णंय उच्यत इत्यर्थः फलतीति शुभम्‌” । ( आवरणभद्धः, प° १६८ ) | 

बाराबद्कीतिनाम्नि प्रथितजनपदे पुण्यसाकेतसीम्नि, 
शाकद्रीपीयविप्रेषु विजयनगरेऽभूद्‌ भरद्वाजगोत्रः 
शम्भोर्भक्तः भवानीपदयुगमधुलिइ्विप्रपादानुरक्तः, 
लक्ष्मीनारायणाख्यः सुविदितमहिमा राजमान्यो मनीषी ॥ 
सूनोस्तस्यात्मजन्मा विमलमतिर्माशङ्कुरस्य द्वितीयः, 
मिश्रः केदारमाथः सहूदयहदयोऽध्यापको ददंनानामू; 
हिन्दूनां श्राणभूते स्मरहरनगरीविश्वविद्याखयेऽस्मन्‌, 
न्याङ्यामेनां स्वतुष्टये न्यङ्खदिह गिरा सजनानां नवीनाम्‌ ॥ 
तष्यक््याकाशनेत्रेऽन्दे रवक्रमे विटुलोत्वे | 
प्रभुप्रसादतो पूति प्राप्ता स्नेहप्रपूरणी ॥ 


र, 


तत्त्वाथंदीपनिबन्ध के शाल्लाथंप्रकरण की श्रीकेदारनाथमिश्रकृत 
स्नेहप्रपुरणी व्याख्या 
समाप्त हुई ॥ 


| शमस्तु | 





तत्त्वाथेदीपनिबन्ध के शाखार्थप्रकरण की 
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व्रस्तुत पुस्तक मे उद्धृत एवं उल्लिखित ग्रन्थों कौ अकारादि 
ऋम से नामसूची तथा उन ग्रन्थों के नामोके छ्ियि 
प्रयुक्त संकेतो को सूची ` ` 


ग्रन्थनाम ` विशेष संकेत 
अणुभाष्यम्‌--श्री महट्लभाचार्यविरचितं ब्रह्मसूत्रभाष्यम्‌, 
प्रकाशसंदहितम्‌, चौखम्बासंकरणम्‌ । 
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मीमांसासूत्राणि 

सुक्तिकोपनिषद्‌ 

मुण्डकोपनिषद्‌ 

मेतर्युपनिषद्‌ 

योगक्शिखोपनिषद्‌ 

वराहपुराणम्‌ 
वह्लभाष्टकम्‌--विटुलनाथकृतम्‌ 


( त्रिकाण्डशोषको० } 
(त्रि०° म० ना० उप० ) 
( त्रिपुरातापिन्युप० ) 

( नारायणोपनि° ) 

( नृसि° उत्त० उपण० ) 


( पद्मपु° ) 
( प्रणवोप० ) 


( अष्टा० ) 

( वृहु० या बहु° उप० ) 
( ब्रह्मविन्दुप° ) 

( ब्रह्मसु ) 


( मह्स्यपु ) 
( मनुस्म° ) 
( महाना० ) 


( महोप ) 


( मुक्तिकोप० ) 
( मुण्ड° उप० ) 
( मेत्रेथयुप० ) 

( योगशिखोप० ) 
( वराहपु° } 








३६९ तत्वार्थदीपनिवन्घे 


ग्रन्थनाम विरोष संकेत 
विद्रन्मण्डनम्‌--सुवणंसूव्र-हरितोषिणी-गङ्खाधरभटी- 
` टिप्पणी संवतम्‌ 
विवेकचूडामणिः 
` चिष्णुपुराणम्‌-गीताप्रेससंस्करणम्‌ 

शाण्डिल्यमक्तिसूत्राणि 
ब्रह्मसूत्रशाङ्ुरमाष्यम्‌--निणयसागरप्रेससंस्करणम्‌ 
राखार्थप्रकरणम्‌--्रकाश्च-आावरणम ज्ग-टिप्पणी- 

योजना सत्स्नेहभाजन सहितम्‌ ( शाख्राथंप्र ° ) 
श्रीकष्णाश्रयस्तोत्रम्‌--श्रौ वल्लभाचायंङृतम्‌ 
श्रीभागवतपुधासागर- गीताप्रेस द्वारा प्रकाशित 

श्रीमद्भागवत का रलोकानुसारी हिन्दी अनुवाद 


श्री मद्धगवद्भोता ्‌ ( गीता ) 
श्रीमद्धागवतपुराणम्‌--गीताप्रेससंस्करणम्‌ ( भाग० ) 
शेताश्चतरोपनिषद्‌ ( श्ेता° या श्वेत्ता° उप० } 
सर्वनिर्णयप्रकरणम्‌-- ( सर्व० या सर्वनि° प्र° या सर्वनि्णंयप्र° ) 
सर्वोत्तमश्ठोकानि ( सर्वो० छोक ) 


साद्भुयकारिकाः-ईइवरकृष्णङृताः 
पिद्धान्तमृक्तावलो--श्रीमद्र्लभाचायंकृता 
सुबोधिनो--्रीमद्रत्लभाचारयकरता भागवतटीका ( सुबो° ) 





पुस्तक मँ प्रयुक्त सङ्केतो का विवरण 


उप० उपनिषद्‌ 
का० कारिका 
टिप्प टिप्पणी 
त्ति तंत्तिरीयः 
९; पुराण 
५ प्रकरणं 

॥ इति शम्‌ ॥ 
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'महाधरथु श्रीमटल्लभाचाय श्रौर उनका सम्प्रदायः ` 


लेखक्छ-श्री केदारनाथ मिश्र, 
लेक्वरर, दगंनविभाग, 
काशौ हिन्दू विरवविद्यालय, वाराणसी 


दस कृति में पुष्टि मागं के प्रवतक श्रौर शुद्धाद्रेत ब्रह्मवाद के 
भतिष्ठापक महाभयु श्रीमद्रल्लभाचा्यं के व्यक्तित्व ओर कृतित्व का 
रतधरन्थां एवं श्राघुनिक शोध पर श्रावारित एक प्रामाणिक इतिहास- 
तम्मत भौर सुसम्बद्ध विवरण प्रस्तुत किया गया है । बल्लभाचायं की 
छृतियों मौर उनके प्रतिपाद्य दार्शनिक एवं धार्मिक सिद्धान्तों का परि- 
चय देने के सायं ही पुस्तक में वाल्लभ सम्प्रदाय के अन्य आचार्यो, 
प्रन्यकारों तथा उनकी कृतियों के सम्बन्धमें भो पर्याप्त जानकारी दी 
गयी है । दाशनिक, घानिक एवं ठेतिहासिक सभी ष्ट्या से वाल्लभ 
मतके सभो पक्षों का सक्षेप मे सरलतासे सर्बद्धीण भौर प्रामाणिक 
परिचय करा देने वालो, वाल्लभ दर्शन के एक श्रधिकारी विद्वान्‌ की 
भराधचनिक्‌ दृष्ठि से लिखी गयौ यहु अपनी तरह की पहलौ पुस्तक. है । 
पुस्तक को भाषा सरल एवं सुबोघ है । निदषि एवं सुरचिपुणं रूप में 
; पुद्रित यह ति शौध्र ही आपके हाथों में होगी । 
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भारतो र्विद्या व्रकाक्ञान 
पो० बा० १८८, कचौडीगली 
व्वाचाणाख्ती 











